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पञ्रमोभागः 
“पृतिसतु वेदो विज्ञेयो घमशाखत्तु वै स्वतिः ।” 
मनसुखराय मोर 


५, हाइ रो, 


& श्रीगणेशाय नमः ४ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालायाः नवमपुष्पकम्‌ : -- 
| (कक डन हे हि 
सात ति सनन्‍्दभ $ 


श्रीमन्महषिप्रणीत धमंशाम्संग्रहग्नन्थः 
कपिला दिद्शस्म्ृत्यात्मकः 


पञ्चमोभागः 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं बट्कत्रयम्पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्ट्टयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावळीपञ्चकम्‌ ; 
श्रीमन्सालिनिमंत्रराजसहितं वन्दे गुरोमण्डलम ।। 


५, क्वाइच रो, 
कलकत्ता । 


वेक्रमाब्द्‌ः प्रथम संस्करणम्‌ त्र स्ताब्दः 
२०१२ ५००० १६५५ 


सुक :-- 
८ रुलियाराम गुप्त 
बङ्गाल प्रिण्टिङ्ग बक्स 
१, सिनागाग स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ 
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# श्रीकृष्णः शरणम # 


सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


we "४ “ =m 


अथि भो धर्मशाखप्रणयिनो विद्यावधूवहभा विद्वद्धुरन्धराः 
सहृदयाः | 

समुपस्थाप्यते भवत्पुरस्तादिदं स्मृति-सन्दभम्रन्थस्य गुरु- 
मण्डलमप्रन्थमाळाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पश्चमं खण्डं 
कपिलस्मृत्यादि भारद्वाजस्मृत्यन्तं दशस्म्रतीनां संग्रहात्मकम्‌ । 
पूवे भागचतुष्टयसङ्कलितचतुश्चत्वारिशस्ट्रतिभिः सङ्कलनेन संख्यैषा 
चतुःपभ्चाशद्भवतीति अष्टोत्तरशतम्सृतीनां ततोऽपि समधिक” 
स्वृतिनामसंग्रहप्राप््या न्यूनमेव संख्यासङ्कलनमिति प्रमोदस्य 
परमात्मसन्तोपस्य च विषयोऽस्माकम्‌ । | 


अत्र विषये गवनंमेण्टमेन्युस्क्रिट लाइब्रेरी ट्रिठ्ठीकेन, 
मद्रासतः; थियोसोफिकळ सोसाइटी तत्त्वावधानस्थितस्य 
अड्यार पुस्तकालयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः, 
एशियाटिक सोसाइटी कलकत्तातो वाराणसीस्थसंस्कृत 
महाविद्यालया धिकृतसरस्वती भवनतश्व बहूनामादशहस्तलिखित- 
पुस्तकलिपीनां सद्भुलीकरणे तस्तः पुस्तकालयाध्यक्षरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्य समाचरितम्‌ ; तदथन्तेषामधिका घिकमभिनन्दन॑ 
सहषेमाभारः्च वयं प्रकटीकुमो वितरामश्च तेभ्य;परः सहस्रान्‌ 
न्यवादान्‌ । 


अस्मत्ममादालस्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्त्रटयो भाग- 
चतुष्टयवत्परिलक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दृष्टिपथिसमाया- 


( =) 


स्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकलनिगमागमस्वाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्यथ्यन्ते। अत्र प्रन्येषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्तनित्यने मित्तिककर्मानुष्ठानसम्घन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्भवन्तः स्वकल्य़ाणबुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जगदुद्धाराय 
शाख्प्रचाराय च दुळभग्रन्थप्रकाशकस्य श्रोमनसुखरायमोरश्रेष्ठि 
वयस्य समुद्योगे सुष्ठ सहयोग विधास्यन्तीति। 


श्रीकरुणावरुणालयस्यासीमयाऽनुकम्पयाऽद्यावधि पष्ठभागे 
सम्मेलनाय हे स्मृती लोगाक्षिमार्कण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं प्रयत्नसापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्टा अपि वयं 
निवरामसमर्था इति विशिष्टानामग्रकाशितस्मृतिग्रन्थानां सङ्कलने 
तत्तद्प्रन्थाधिकारिणो मद्दानुभावाः सततं प्राथ्यन्ते यदेकोऽपि 
शब्द:सश्सिरक्षणोपांयपरो यदि तेषु मिलिष्यति बहूपकारभाजो 
वयं सर्वेऽपि भविष्यामः। आशास्महे सर्वडपि विद्वांसो मोर 
पद्बीभाजः श्रीमनसुखरायश्रष्ठिमहोदयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
ध्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्तृतिम्रन्थानां एथक्‌- 
पृथगथवा सम्मिलितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतकृत्या- 
न्विधास्यन्तीति बिनिवेद्य विरमाम इति । 


विदुषामनुचराः 
लक्ष्मणदु्गेवास्तव्य ब्रह्मदत्तत्रिवेदी ` 
नवळदुर्गाभिजनौ कजोड़ीलालमिश्र- 

| रामनाथदाधीचो 
मोरप्राच्यशोधसंस्थानम्‌--५, क्षाइव रो । 


काळीक्षेत्रम्‌ 
भाषाढ़ शुक्रा गुरुपूणिमा 
२०१२ विक्रमान्दः 


॥ श्रीः ॥ 
घन्यकाद प्रकाश 


ति लत 
सतचित्‌ आनन्दकन्द ब्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 
अनुकम्पा से स्मृति-सन्दर्भ के पञ्चम भाग को कृपालु विद्वजन 
की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
रहा है। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियो के लिये जो 
अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हुई है उन 
सभी अधिकारी महानुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदर्शन करते है । 
कपिलस्मृति~ अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, | 
मद्रास 


29 


वाधूलस्मृति-- ,, 

विश्वामित्रस्मृति--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
एवं गवनमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्र री, मद्रास । 

लोहितस्मृति-- ५ 

नारायणस्मृति-- द गर 

शाण्डिल्यस्मृति--गवनमेण्ट ओ रियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट छाइब्न री, 

मद्रास । 
कण्बस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 


| , मद्रास । 
एवं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 


दाल्भ्यस्मृति--अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
आङ्गिरसस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, 

थियोसोफिकल सोसाइटी, अड्यार, मद्रास । 
भारद्वाजस्मृति:--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता | । 


( ख) 

इसके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों में ४४ स्मृतियां 
और ये १० स्छृतियाँ इस प्रकार ५४ स्मृतियां प्रकाशित हो चुकी 
हें । महामहोपाध्याय डा, पी. व्ही. काणे एम, ए, डी. लिट्‌. एल, 
एल, एम. सदस्य, 'कोंसिल आंब स्टेट” नई दिल्ली ने अपने ग्रन्थ 
“हिस्ट्री आव धमशाख्न” में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित स्मृतियों 
का उल्लेख किया है । 
.. इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
मुझे जिन नामों का उल्लेख मिला उन्हें में अविकल अपने 
सम्मान्य महानुभावों की सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 
भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त 


हो सके :-- 

अगस्त्य संहिता शान्तनुस्मृति 
आत्रयधर्मशाख्र छागल्यस्मृति 
आश्वलायनघमंशाख सप्रषिस्मृति 
इन्द्रदत्तस्मृति लोमशस्मृति 
उपकश्यपस्मृति हिरण्यकेशीस्मृति 
त्रःश्यश्टङ्ग क्षति वेखानसस्मृति 
क॑वसस्मृति पेटीनसिस्मृति 
क्रतुस्मृति | सोमस्मृति 
गगस्मृति नारद संहिता 
गाम्यस्मृति | काश्यपस्मृति 
चन्द्रस्मृति व्याघ्रपादस्मृति 
स्कून्द्स्मृतिः लल्ळस्मृति 


कौशिकस्मृति बेजवापस्मृति 


(ग) 


पुलहस्मृति वाराही संहिता 
पेडग्यस्मृति वामदेव संहिता 
प्रह्ादस्मृति शौनकस्मृति 

बन्नु स्मृति वेश्वानर संहिता 
मरीचिस्मृति शुनः पुच्छ संहिता 
विश्वेश्वरस्मृति शाट्यायन संहिता 
विश्वेश्वरीस्मृति शाकल्स्मृति 
शाकटायनस्मृति षण्मुखस्मृति 
शाकलस्मृति सनत्कुमार संहिता 
शाट्यायनिस्टृति सांख्यायनस्म्ृति 
सत्यत्रतस्मृति ईशान संहिता 
सुमन्तुस्मति कात्यायन स्मृति 
च्यवनस्मृति कार्ष्णाजिनिस्मृति 
जमदभिस्मृति गालवस्मृति 
गवेयस्मृति छागलेयस्मृति 
जतुकणस्मृति जाबालस्मृति 
कापिञ्जलस्मृति कणादस्म्ृति 


षष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलब्ध हुई हैं ५५०० 
म्होकोंबाठी, रौगाक्षि और माकेण्डेय । यदि समस्त धम- 
शास्त्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन कायं में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेंट प्रस्तुत 
की जा सकती है । 

_ स्मृति-सन्दभ और निरुक्त म्रन्थो की आलोचनात्मक प्राप्ति 
स्वीकृति एथक-प्रथक व सम्मिलित रुप से भाण्डारकर 


( घ) 


ओरियण्टल रिसच इन्स्टीटय,ट, पूना के मासिक पत्र अनाहस 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन १६५३ प्रष्ठ संख्या २६६ पर ओर थियो- 
सोफिकल सोसाइटी की अड्यार लायब्ररी के बुलेटिन 
( ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गई । इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-५३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
में २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध देनिक सन्मार्ग, 
लोकमान्य एवं विश्व बन्धु में विस्तृत आलोचनाय प्रकाशित हुई 
हैं। इनके विद्वान सम्पादक महानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हूं। 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितेषी 
विद्वान तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतूवृन्द ने अपने 
सद्भावना पूण आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 
लिये मं औपचारिक आभार प्रदशन करू' इसके पूर्व यही 
करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सृष्टि के 
कल्याण के लिये बद्ध परिकर हें । भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धमशाख्रों में अविकल प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा और जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव 
त्रत जनमानस को सान्तना दीजिये और सृष्टि की 
नियमावली इन धर्मशाख्नों का बार-बार अविकल पारायण कर 


ऐसे-ऐसे रक्ष हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का 
मार्ग प्रशस्त एबं आलोकित करते रहें । 

सुप्रसिद्ध धमंशास्त्र मर्मज्ञ हिस्ट्री आव धर्मशाख के अप्रतिम 
ढेखक खनामधन्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे एम. ए, एल, एळ, 


( ह ) 

एम, सदस्य राज्य सभा (स्टेट कॉसिल) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
के Dr. V. R2४0 महोदय ने अपने गवेषणापूण अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतदथ उनके हम आभारी 
हें । श्री परशुराम कृष्ण गोड़े एम. ए. क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीट्य,ट, पूना के सत्प्यज्ञों से कई अन्य 
स्मृतियां प्रतिलिपीकरण के साथ आने की आशा है। इसके 
साथ मुझे काशी के पण्डित समाज ने ब्रृहत्पाराशर की टीका 
कालमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूळ ग्रन्थ में आषप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जेसी दशा में इन ग्रन्थों के अलभ्य होनेपर भी छपाने में 
असमर्थ रहा तदर्थ क्षमाप्रार्थी हूं मुझे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति निबन्धो के अतिरिक्त अन्य आष- 
प्रणीत स्मृतिम्रन्थो को जब भी कोई महानुभाव भेजेंगे उन्हें 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधन्यवाद 
भिजवाने की चेष्टा करूगा। आशा है पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूणताजन्य भूलों को बालक समम क्षमा करेंगे । 

मुझे धमंशाखो के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह 
है कि क्रूषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिलानेबाला वह 
अमरतत्त्व निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राष्ट्रं 
प्राणियों और सम्पूण भूमण्डल का कल्याण मार्ग खोजकर 
आत्मानुभव से सर्वभूतहिते रताः उन महर्षियों का अनुकरण 
कर सकता हे । 


( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाली छोटी-छोटी भूलों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा और नित्य कृत्यो से टीक बनाने 
से है। हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन धमंशाखम्रन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया । 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महानुभावों ने शाख्मय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया है वे 
धन्य हैं। आशा करता हूं कि शास्त्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मागं प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे । इस प्रकाशन की विशालता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्यापृत रहने के कारण हमारे कार्यकत्‌ वृन्द के 
द्वारा अपूर्णता रह गई है उन्हें कृपालु पाठक महानुभाव 
शोधन कर लगे यह प्रार्थना है । 


कामये दुःखतक्तानाम्प्राणिनामातिनाशनम्‌' 
विद्वन्मण्डली का अनुग्राह्य :— 
श्रावणी पूणिमा | प्र 
२०१२ मनसुखराय मार 
| ५, छाइव रो, कलकत्ता । 


श्रीगणशाय नमः । 


अथ स्मृतिसन्दर्भस्थ पञ्चममागे सङ्कलित- 


५४ 


स्मृतीनां नामनिदेशः 


स्मृतिनामानि 


कपिलस्मृति: 
बाधुलस्मृतिः 
विश्वामित्रर्स्पा ।: 
लोहितस्मृ ति: 
नारायणस्मृतिः 
शाण्डिल्यस्मृतिः 
कण्वस्मृतिः 


' दाल्भ्यस्मृतिः 


आङ्गिरसस्मृतिः न” २... 
(क) » पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
(ख) » उत्तराङ्गिरसम्‌ 
भारद्वाजरमृतिः 


पृ्ठाङ्काः 
२५२६ 
२६२३ 


२६४५ 


२७०१ 
२७७८० 
२७६३ 
२८६० 
२६३३ 


२६४६ 
२०६५ 
२०८५ 


विशेष द्र०--द्वितीयाङ्गिरसस्मृतेर्विषयवेशिष्ट्रयेनप्रथगुपन्यासः 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्मातिसन्दभ पञ्चम भाग 


की 
> ~ 
विपय-सूची 
PN" Pe 
कपिलस्मति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
कपिल-शोनक-सम्वादवर्णनम्‌ २४३६ 


कपिल एवं शौनक में परस्पर वेद्‌ विषयक चर्चा । 
यहीं वेद निन्द्कों का प्रकरण भी आया है ( १-२० )। 
बेदिककर्मणामभावकथनम्‌ 
वेदिक कर्मा का अभाव कथन ( २१-४० ) । 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोचारणेदोपकथनम्‌ २५३४ 
वेद्मन्त्रों के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष 
होना ( ४१-५० ) । 
श्राइग्करणवर्णनम्‌ २५३४ 
श्राद्ध प्रकरण का वर्णेन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, विभिन्न श्राद्धों का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) । 


[ २ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
उपनयनसंस्कारवर्णनम्‌ | २५५७ 
उपनयन संस्कार का वर्णन ( ३०१-३३३ ) । 
राह्मणादिवर्णानामेकपडक्तोभोजननिणयवणनम्‌ २५५९ 


ब्राह्माणादिवर्णा का एक पङ्क्ति में भोजननिर्णय 
वणन ( ३३४-३६० ) । 


विग्रमहर्ववणेनम्‌ २५६१ 
विप्रो के महत्त्व का वणन ( ३५१-३६८ ) । 
नान्दी्राद्भग्रकरणव्णनम्‌ २४६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वर्णन ( ३५६--३५४ )। 


दत्तकपुत्रप्रकरणवर्ण नम्‌ २४६५ 
दत्तकपुत्र का वर्णन और उसकी योग्यता (३७५-४२६) । 
दानप्रकरणवणनम्‌ २४६९ 


दशविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६) | दान के 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ ) । 


दौहित्रप्राधान्यवणनम्‌ २५७५ 
दौहित्र की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
भूमिदानग्रकरणवणनम्‌ २५७७ 


भूमिदान प्रकरण ( ५०९-५९१८ ) । 


[ ३ ] | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
बजितस्रीणां श्राद्गपाककरणे दोषवर्णनम्‌ २५७६ 

वर्जित स्त्रियो को श्राद्ध का पाक करने में दोष 
बतलाया है ( ५१६-५४० ) । 


विधवास्रीणां कृत्यवणनम्‌ २५८१ 
विधवा स्त्रियो के काया का वणन ( ५४१-५६२ ) । 
सधवाविधवास्रीणां मीमांसा २५८१ 

सधवा एवं विधवा खियो का विवेचन (५६३-६३२) । 
विधवास्रोणां प्रकरणम्‌ २५८६ 


अतिरण्डा, महारण्डा ओर पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३-६५६ ) । 


पत्रमहर्ववणनम्‌ २५९१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६५६-६७८ ) । 
ज्येष्ठपुत्रस्य पेत्र्ये योग्यता २४६३ 


ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियों से 
अधिक योग्यता ( ६७६--६६८ ) । 
औरसपुत्रेषु ज्येष्ठत्वनिर्णय: २५९५ 
औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कौन हो इसका निर्णय (६६६-७००) । 


[ ४ । 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकु 
छँदै ७ कर्मणि 
पत्ये कमणि दौ हित्रस्योरसत्वम्‌ २५६७ 
पेय कम में दौहित्र का पुत्र के अभाव में औरस 
होना ( ७०१-७४४ ) । 


धर्मसेवनलाभः २५६६ 
धमसेवन का लाभ ( ७४४४--७६६ ) । 

सुतस्य कुलतारकत्वम्‌ २६०१ 
पुत्र का कुलतारक होना ( ७६७-७८६ ) । 

निदृष्टपुत्रयोग्यता २६०३ 


निष्ट पुत्र की योग्यता ( ७६०-८८६ ) । 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमव्यवहरणम्‌ २६०५ 
दण्डनीय और न दण्ड देने योग्य जनों का धम से 
व्यवहार करना ( ८१०-८३० ) । 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 
दण्डविधान वणेन ( ८३१-८७१ )। 

विप्रमहत्त्ववणनम्‌ २६११ 
वित्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२-८६३ ) । 

नानाविधदानप्रकरणम्‌ २६१३ 


विविध दानों का वर्णन ( ८६४-६८० ) । 


[ ५ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
दुष्कर्मणां प्रायश्चत्तवणनम्‌ २६२१ 


दुष्कमी का प्रायश्चित्त वर्णन (६८१-६६६) । 
कपिलस्म्ृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ ) । 


कपिलस्मृति की विषय-सूची समाप्त । 


वाधूळस्मृति के प्रधान विषय 
नित्यकर्म विधिवर्णनम्‌ २६२३ 


महपियो ने वाधूल मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकं विधि का वणन उन्होंने किया 
( १-३ ) । ब्राह्ममुहूत्त में शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४ )। ब्राह्ममुहुत्त में 
सोनेवाला सभी कमो में अनाधिकारी रहता है ( ५ )। 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूर्योदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६) । 
सायंकाल में आधे सूय के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे (७) । कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में ओर 
सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ और रात में दक्षिण 
की ओर मुँह कर टट्टी पेशाब करे (८ )। सारे अङ्गों 


[ ६ | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
को सिकोड़ कर नाक ओर मुँह को वर से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६ )। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंक मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सौ टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हें (१० )। वाद में 
शोधन कम करे | गृहस्थ, व्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शौच आवश्यक है क्योंकि शौच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फळ हैं ( १८-२० ) । 
आचमन प्रकार--त्राहण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक म्पश हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और स्त्रियां 
कण्ठतालु तक स्पश करनेवाले जल से आचमन करे ! 
हाथ में कुश लेकर जल पीवे ओर आचमन करे । 
( २२-२७ )। अपने कटि प्रदेश तक जल में खान कर 
वहीं भीगे कपड़ों से तपण, आचमन और जप करें यदि 
सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थळ में ये क्रियायं कर 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कुल्ला 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्चित्त 
लगता हे । 
स्नानविधिवणनम्‌ २६२७ 
निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नहीं करना चाहिये । 
पतित मनुष्य की छाया पड़ने से स्थान करना चाहिये 


[ ७ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 


अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 
हो। रजस्वला स्थी को यदि ज्वर चढ़ जावे तो बह 
कैसे शुद्ध हो इसके उत्तर में वाधूछ ने बताया कि चतुथ 
दिन दूसरी खनी उसे स्पर्श कर दश या बारह बार 
आचमन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८ )। भूमि पर गिरा हुआ जल 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूय ग्रहण 
के समय कुआ, यापी, तड़ाग के जल शुद्ध हैं। अपनी 
शौच क्रिया से निवृ त्त होकर स्नान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जळ की अञ्जलि से जळ में तपण करे 
जिस तीथ से जल लिया जाय उसीसे जलाञ्जलि देवे 
(४६-५६) । पूव की ओर मुख करके देवतागण को, 
उत्तराभिमुख होकर ऋषियों को और दक्षिण की ओर 
मुँह करके जल में पितरों को तपण करे । ख़ान के लिये . 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुळ जळ के लिये लालायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवषिपितृतपण किये बिना वख को न 
निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
चले जाते हैं । सम्पूण कर्मो की सिद्धि के लिये नदी, 
तालाब, पहाड़ी करनों में प्रतिदिन ख्ान करे (५७-६३) । 
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दूसरे के बनाये हुए सरोवर में ख़ान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप ) स्रानार्थी को लगते हैं 
अतः उसमें न नहावे ( ६४ )। सोकर उठने से लार- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकम सन्ध्योपासन देवपि पितृ 
तर्पण करना चाहिये। सूर्योदय के पूव प्रातः काल का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है और आलस्यादि को 
' नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कार्यशील बना 
देता है। स्नान के समय पहने वस्न से शरीरको न 
मले न पोछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ 
हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है 
( ६५-६८ )। 


स्नान मूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६७॥ 


सम्पूर्ण क्रियायं स्नान के अन्तगत ही हें । रविवार 

को उपा काळ में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फळ ओर जन्म दिन के नक्षत्र में बेधृत पुण्यकाळ, 
“ व्यतीपात ओर संक्रान्ति पर्वा में, अमावस्या को नदी 
में स्नान कोटि कुलों का उद्धार कर देता है । प्रातः 
स्नान करनेवाले को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पड़ते। स्नान किये बिना भोजन करनेवाला मल का 
भोजन करता है ( ६६-७५ ) ।. 

शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, माजन, अघमषण, देवषि 
पिए तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हें (७६-७७) । जल के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जल में तीर्थो गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मञ्चन, अघमपण, देवर्षि पितृतपंण का विधान बत- 
छाया गया है ( ७८-८६ )। प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शारीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे। बन्दन और तर्षण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्खे। फिर तिलक करे। पर्वत की 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिली सिन्धु के तट पर तुलसी के मूल की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-९०८ ) । 

श्यामतिलक शान्तिकर लाल वश में करनेवाला, 
पीला लक्ष्मी देनेवाला और सफेद मोक्षदाता बतलाया 
है ( १०६-११०) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूण के तिळक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूर्ण संसार में 
जो कमहीन द्विजाति मात्र हैं उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । 

प्रातःकाल गायत्री का ध्यान, मध्याह्न में सावित्री 
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और सायं काळ सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 
सन्त्र के जपनेवाले की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री हे । 


प्रतिग्रहादन्नदोपात्पातकादुपपातकात । 
गायत्री प्रोच्यते यस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
और संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ है (जसा नाम वेसा गुण) 
( १९२-११६ ) । 

आपोहिष्ठेत्यादि माजन मन्त्रों में नो ओङ्कार के 
साथ जो माजन किया जाता है उससे वाणी, मन और 
शरीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-९२०) । 
सायंकाळ में अघ्य जल में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदिति नित्यकर्म का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन बिना अन्न खाये रहना 
चाहिये और १०८ गायत्री अन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
में विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 

सूतक और मृतक के आशौच में भी सन्ध्या कमं न 
छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 


[ ११ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवार्चन, जप, होम, स्वाध्याय; 
ख़ान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काल हाथ ऊचे 
रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न में हाथ 
ओर कन्थे के बीच मं रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पशाच, हाथ बीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ वांधकर करने से गान्धवे और ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओर गुरु तथा 
देवता के दर्शन में गले में वस्न न लगावे ( १४० )। दर्भा 
के विना सन्ध्या, जळ के विना दान और विना संख्या 
किया हुआ जप सब निष्फळ होता है । जप में तुलसी 
काष्ठ की माळा और पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त 
है ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ वार सन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें । 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४६५ ) । 


गृहम्थधमेवणनम्‌ २६३७ 


गृहस्थ को सम्पूर्ण काय पत्नी सहित इष्ट है। जिस 
मनुष्य की श्री दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी अनुपस्थिति में कोई 
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ऋषि कुशमयी घमपल्ली, कोई क्रूषि काश की बनी पत्नी 
को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकम क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७-४८ )। होम के 
लिये गो धृत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने 
पर साक्षात्‌ तेल का व्यवहार करे ( १४६ )। समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरो को 
स्वार्थ में लानेवाले मनुष्य की निन्दा । छै प्रकार के वेदों 
को बेचने वाले का गणन (१५३-१५८)। रविवार, शुक्रवार, 
मन्वादि चारों युगों में और मध्याह्न के बाद तुलसी न 
लावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में और 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुलसी चयन का निषेध है 
( १६० )। तीर्थ में मन, वाणी और कम से केसा भी 
पाप न करे और दान न लेवे क्योंकि वह सब दुजर है 
अतः अक्षम्य है । ्ृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतव्य 
पालन ऋत या प्रभृत से ओर सत्म-अनृत से जीविका 

कमावे ( १६१-६३ ) । 
किसी वस्तु को बिना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूळ फळ, अझ्निहोत्र के लिये काठ, 
तृण ओर गोओं के लिये घास ये अस्तेय बताये हैं। 
किन-किन लोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न लेवें 
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इसका वणन ( १६६-१६८) । दूसरे के लिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख बन्द कर ले (१६६)। जो लोग निन्द्य कम 
करते हें उनके सङ्ग से सत्पुरुप भी हीन हो जाते हैं 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४ )। जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दें वही धम 
है और कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे बह धम सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पञ्चमहायज्ञ करनेवाले ओर अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन लोकों को 
तार देते हैं ( १७५-१७६ )। 

पतित लोगों से सम्पर्क करने से मनुष्य एक वर्ष में 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ )। मैथुन में त्याज्य 
दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, 
चतुदेशी, दोनों पर्व अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण ब्रत का 
समय आर जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें 
मैथुन ( खी गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) । शुभ समय 
में अर्थाथी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथ के लिये 


[ १४ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिये करे तो संसार में 
कोई दुःखी नहीं रह सकता । 


अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 

तान्येव यदि धर्मार्थ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।।१८६॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से ख़ान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-९८८ ) । 

श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
माननेवाले को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीँ 
( १८६ )। सच्चे अन्धे का लक्षण- जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन और अनुशीलन कर उनके मागे का 
अनुष्ठान नहीं करता चह अन्धा है (१६०-१६९) । पापी 
को धमंशाख्न अच्छे नहीं लगते ( १६२ ) । 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो क्रण करने से ऐसे डरता है 
जेसे सप को देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता है जेसे 
लोग मरने से और खियों के सम्पक से जेसे मृतक से 
घृणा होती है वेसे दूर रहता दै। ब्राह्मण बह है जो शान्त 
हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चुका 
हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नहीं 
बल्कि इस शारीर में क्लेशा के साथ तपस्या करते हुए 
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ऊद्ध्वे लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है 
(१६३-१६४)। दर्श में सूखे कपड़े पहनकर तिलोदक जळ 
के बाहर दे, गीले वस्तों से पितर निराश होकर जले जाते 
हैं । ऊद्ध्व पुण्ड का माहात्म्य ( १६५-२०१ )। श्राद्ध के 
बाद ब्राहमण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह में, 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ ) । 

पितृ श्राद्ध में वजित लोगों को देवता काय में बुलाने 
की छूट ( २०६-२०६ ) । पित्‌ श्राद्ध में वस्नो के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अलग-अलग कमानेवाले पुत्रों द्वारा 
पृथक-प्रथक्‌ पिठ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वैद्य, नामधारी साधु, गभवाला, 
( जिसकी खनी गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान और श्राद्ध में न बुळावे ( २११ ) । 

गर्भ करनेवाले द्विज के लिये वर्ज्य कम (२११-२१७)। 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देव- 
ताराधन और वेश्वदेव को न करनेवाला पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतव्य 
है (२१८-२२४ )। 
॥ वाधूळस्ट्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


\ 


विश्वामित्रस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 


१ नित्यनमित्तिककमेणां वर्णनम्‌ २६४५ 

मङ्गलाचरण ( १ ) ब्राह्ममुहृत, उषःकाल, अरुणोदय 
ओर प्रातःकाल के मान का वणन (३) । नित्य और 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फल 
देते हें (४) ब्राह्ममुहूत में शोच से निवृत्त होकर अरु- 
णोदय के पहले आत्मा के लिये स्नान करे प्रातः जप 
करे ओर सूय को देखकर उपस्थान करे ( ६ )। काळ 
बीतने पर कोई कम करने से फळ नहीं मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का लोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है । दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से कालका लोप करने 
से प्रायश्चित्त बतलाया गया है (८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूर्ण 
लोगों पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता है 
(१६)। 

प्रातः खान सन्ध्या और जप अवश्य कम है । जेसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है वेसे ही नियुक्त कमो को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिलती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 


[ १७ ] 


अध्याय प्रधान विषय पाङ 
अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अशुचि हो, नित्यकर्म 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काळ में यां 
तो पूव की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकं 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या स्नान किये बिना विद्या पढ़ना हानिकारक है, 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड्नेवाले को पाप लगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद्‌-सोपाधि गुणवान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता--प्रातः शय्या- 
त्याग के बाद पृथ्वी का वन्दन भरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२) | 
शोच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तधावन और दतुबन 
के लिये बनस्पतियों का परिगणन ( ६३)। आचमन 
कर स्नान करने कां प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान ( ७३ )। | 
जलख्नान का विधान मन्त्रोश्चारण पूवक विशेष फल- 


दायक है। तीनों कालों में ज्ञान का विशेष विधान (७८) । 
स्नान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, बल, शौच, आयु, 
आरोग्य, अलोळुपता, एवं तप की वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता है। तर्पण की विशेषता ( ८७)। वल्न- 


धारण में वसतो के महत्तव का वर्णन, प्राणायाम का 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकू 
प्रकार, पूरक, कुम्भक और रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के 
मलदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है ओर 
अध्यात्मबल बढ़ता है । तिलक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सब कम निष्फल ( १०४ )। 


२ आचमनविधिवणनम्‌ २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वणन, पौराण, 

स्माते और आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 

मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मा के आदि 

और अन्त में आचमन करे। भगवान के २१ नामों 

के साथ न्यास विधान ( १-२० )। 


२ विधिवदाचमनस्येवफलवणनम्‌ २६५६ 

गोकणे की आकृति बनाकर अंगूठे ओर सबसे छोटी 
अङ्कुळी को छोड़कर अञ्जलि में जलप्रहण कर आचमन 
का विधान दै इसी का फळ दै ( २१-२३) । थुकने, 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विन्न होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे। 
भोजन के आदि में ओर अन्त में नित्य आचमन 
करे। मानसिक आचमन में भी केशवाय नम; 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन में बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ ) । 


| [ १६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
२ माजेनम्‌ २६६० 


“आपोहिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे फिर न्यास 
करे, ऐसा करने से द्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, 
पूजा में सब सिद्धियां प्राप्त करते हैं ( ३३-३६ ) । 


२ पश्वाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ में तीन बार आचमन का विधान है । 
श्रौत, स्मात, आचमन को किन-किन स्थलों पर करना 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 


३ प्राणायामविधिवर्णनम्‌ २६६३ 
पञ्चपूजाविधिवणेनम्‌ २६६५ 
विलोमगायत्रीमन्त्रवणनम्‌ २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रण प्राणायामः २६६६९ 


प्राण और अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
कहलाता है, इसे सन्ध्याकाळ और प्रत्येक कम के 
आरम्भ में मन को एकाम्र करने के लिये अवश्य करे । 
नो बार उत्तम प्राणायाम, छे बार मध्यम और तीन 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त्र 
और व्याहृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

(४-५) । पहले कुम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल 
और ब्रह्मयज्ञ में कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और 
पिङ्गला को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बरावर होता रहे ( ११) । रेचक और 
पूरक चिना प्रयास के होते हैं । कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शक्य है। अनभ्यास से शास्त्र 
बिष का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत बन 
जाते हैं। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बठे | 
प्राणायाम में चारों अङ्कुळी ओर अंगूठा काम में लेना 
चाहिये। इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 
विशेष फल मिलता है । 

छं, हं, यं, रं, वं इन चीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अम्न्यात्मा 
को दीप ओर अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पच्च- 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर मन्द दृष्टि के रूप में आँखें बन्द 


[ २१ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । प्राणायाम में 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ ) | प्राणायाम के 
बिना सब निष्फल है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६ )। इससे सम्पूण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैं (४७) | 

विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फल सम्पूण मन, 
वाणी और कम से किये गये पापो का नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ )। प्राणायाम न करनेवाला अव- 
कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है (५०-५२) । 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता हैं उनके 
साथ भी पूरक, कुम्मक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प है। चार्वाक, शंव, गाणेश, सौर, वेष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाली है। भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १०, १५, २०, २४, १३, १४ और १६ बार 
आवृत्ति करने की विधि हैं । वेश्रदेव में १० बार आदि 
में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हैं। 
जहाँ सङ्कल्प है वहां २ बार और सभी काम्य आदि 
कर्मा में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। विलो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित 
फळ देता है ( ५३-७६ )। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


४ माजनम्‌ २६७१ 
शिर से पेर तक “आपोहिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 
फल । अध मन्त्र और पूर्ण मन्त्र माजन दो प्रकार का 
है ( १-५) । ऋग्यजुः साम वेद की शाखाबालों का 
मार्जन क्रम। आपोहिष्ठादि के सन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर माजन करे और “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फल मिलता है । माजन की फलश्रुति(१६-२७) । 


५ साध्यंदानगयत्रीमाहात्म्यवणनम्‌ २६७४ 

सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 

अध्ये सूर्य को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवल एक 

ही । तीन अध्य में एक देत्यों के शाखा नाश के लिये, 

दूसरा वाहन नाश क लिये ओर तीसरा असुरों के 

नाश के लिये और अन्तिम प्रायश्चित्ताय देकर प्रथ्वी 

की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता है । 

गायत्री के पञ्चाङ्ग का बणन ( १-२४ ) । 


५ प्रायश्चित्ताय विधिवर्णनम्‌ २६७७ 
नानामन्त्रविनियोगध्यानवणनम्‌ २६७६ 
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प्रायश्वित्ताध्य की विधि का वर्णन--नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४ । 
६ द्विविधजपलक्षणम्‌ २६८१ 
नेमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फल 
देनेवाला है ( १-२) | 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिगबन्धन करना ओर गायत्री के न्यास का वर्णन 
( २४-३० )। 
६ कराङ्गन्यासवणनम्‌ २६८५ 
दृश बार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श 
कर प्राणसुक्त जपे फिर प्राणायाम करे (३१-३२ )। 
अनुलोम एवं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ मुद्राविधिवर्णनमर २६८७ 
आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वणन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । 
नविधिवणनम्‌ 
७ उपसा २६६० 
सन्ध्याकाल में सूर्यापस्थान का महत्त्व ( १-२० ) । 
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अध्यायः प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
८ देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ २६९२ 
वेश्वदेवकाठनिर्णयवणनम्‌ २६६१५ 
पञ्चसूनापनुत्यथ वेश्वदेववर्णनम्‌ २६६७ 
वेश्वदेवभाहात्म्यवणनग्र २६९९ 


वेश्रदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, लवण और 
कडवे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२) । नाना प्रकार 
की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मा की 
सिद्धियां होती हैं। द्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान है। पहले उपवीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पितृमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 

वेश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( १३-१६ )। वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से छिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पञ्चशूनाजनित पापों को जेसे, चूल्हा, चक्की, जल 
भरने का स्थान, काडू आदि के दोषों को दूर करने के 
लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है ( २५-३६ )। 

वेश्वदेव को करने से सकल दोषों का निवारण होता 
है। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 
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गया है। वश्वदेच के काळ का वणन । वेश्वदेच माहात्म्य 
वर्णन ( ४०-८३ ) । 
॥ विश्वामित्रस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


लोहितस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाड 
विवाहाग्नौ स्मातकर्मविधानवणनम्‌ २७०१ 


विवाहाम्नि में स्मात कर्मा का वर्णन। जिस ख््री के 
साथ सर्वप्रथम गाहस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता हे वह धमपत्नी 
है । उसके विवाह के समय की अम्निका ही सभी कार्यो 
में उपयोग इष्ट है ( १-११) । अन्य भायाँओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भीलंतो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) । 

सभी स्मात कम, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नेमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमपल्नी की अग्नि में ही 
हो । ( २०-२६ ) । 

अनेकाग्निसंसगः २७०४ 

पुसम्ण अझ्नियों का एकत्र संसग का विधिपूर्वक 
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विधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
में यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फल 
होता है (३१-३६ )। इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि 
की स्थापना कर फिर विधान करना लिखा है ( ३७ )। 
यदि धर्मपल्ली कहीं वाहर-चळी जाय तो बह अग्नि 
लौकिक हो जाती है। अतः प्रातः सायंकाल के नित्य 
हवन में धर्मपत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये। 
ज्येष्ठा दिपलीनांतत्मुतानांजप्स्यकानिष्टयविचारः २७०४ 
सभी कार्या में धमपल्ली की ज्येष्ठता मानी गई है भटे 
ही दूसरी पत्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यों न 
हों ( ४३-४५ )। इसी प्रकार धमपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज हे ( ४६-५२ )। 
अपुत्राया दत्तकविधानवर्णनम्‌ २७०७ 
दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ४३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाले की प्रशंसा 
( ५५-५६ )। जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को 
बुलाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य है और 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सवेथा देवपेत्र्य कार्य के 
लिये ग्राह्म है। उस पुत्र का औरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ )। 


यदि दृत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुथ भाग का खामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४)! जब आदि 
धमंपत्नी के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा बही ज्येष्ठब का अधिकारी होगा और 
अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८५ ) ! 


आत्मज सन्तान की ही औरसता कही गई है (८६- 
८७)। यदि कोई धर्मपल्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र लिया और संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र और औरस 
पुत्र उपस्थित हो तो ओरस पुत्र को ही पिता-माता 
के औध्वेदेहिक कम करने का अधिकार है ( ८६-६८ )। 
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धर्मपत्न्याः गृद्याभिकृत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पूण गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 
में उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृह्याम्नि 
के कार्य धमंपत्नी के अधीन हैं । अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहङ्कन न करे 
अन्यथा गृह्य अग्नि लौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोटी नदीको भी यदि मोह से पार कर लिया तो 
फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के छिये करनी होगी 
( ११०-११४ )। 

यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण विशेष स उपास्थित न हो सके 
बाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अभि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६ )। पूव पत्नी के न रहने से गृह्याम्नि की 
स्थापना के लिय जब दूसरा विवाह किया जाय तो 
पहले के घड़े से नूतन विवाहित खी के घट में अग्निकी 
स्थापना की जाय ( १३०-१३५ )। अग्नि उसी समय 
भ्र्ट हो जाती है, जब पत्नी चरित्र से दूषित हो 
( १३६-९४०) | 


[ २६ ] 
अध्याय प्रधान विषय राङ्क 


यदि द्वितीयाम्नि से वेद प्रतिपादित कर्म किये जाय 
तो ये फलदायक नहीं होते ( १४१-१५२ ) । अतः पूर्व 
पल्लो की गृह्यामि को दूसरे विवाह के बतन में स्थापित 
कर धमपन्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५६ ) । 
यदि किसी दुश्चरित्र माता के दृपित होने से पूव पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वेदिक कार्या के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरित्र होने के बादवाळी 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) । 
कलियुग में पाँच कर्मा का निपेध-- 
अश्वालम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एवं विधवा का गर्भ 
धारण ( १५८-९६६ ) । 
द्वादशविधपुत्राः २७१७ 
क्षेत्रज, गृढ़ज, व्यभिचारज, बन्धु, अवन्धु और 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र लेने ओर देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ ) । 
पुत्रसंग्रहावश्यकता २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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दौहित्रे सति पुत्रप्रतिग्रहाभावः २७२२ 
दौहित्र होने पर पुत्रग्नतिग्रह नहीं करना, वयोंकि दो हित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-२२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है और पुत्र नहीं है तो दो हित्र 
ही पुत्र के समान सभी कार्यो को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) | जो कुछ धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० ) । 
परधनापहारकाणां दण्डविधानवणनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से बाहर निका- 
लने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 
जो व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग 
दें उन्हें रक्षापूवक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २७२५ 


दोहित्र को पुत्रम्रहण की योग्यता (२४२ )। अपने 
इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरष आदि की आज्ञा 
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से अपुत्रा विधवा स्त्री दत्तक ले ( २४३-२४४)। जो 
निकट सम्वन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोई-मा भी पुत्र अपने ल्यि दत्तक लिया जा 
सकता है (२४६) यदि कोई-सा भी लला, लङ्गडा) 
गंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना वरावर है (२४७) । यदि ऐसे 
विकलाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 
लोप हो जाता है (२४८-२४२ )। यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु जिसके 
लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है 
( २५३-२६७ ) । 

अपुत्रक का दत्तक लेना दौहित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बाद में यदि दौहित्र पेदा हो जाय तो 
वह अप्रामाणिक है'। ` 

मनु ने दोहित्रो में बड़े छोटे में किसी एक को लेने का 
विधान बताया है ( २५८-२६३ )। हां, ३ या ५,६ 
पुत्रों में सब से ज्येछ और सव से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को लिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मोझ्ी विवाह 
विधि के बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं (२६७ )। ऐसा दत्तक 
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पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७० )। कई 
स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
की छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३ ) | 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि विना ख्नीवाले के हो और विधवा शी 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८५ ) । 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता ओर दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ले उसपर राजाविशेप विधान से दण्ड लागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) । 
दौदित्रप्रशंसा २७२९ 
दौहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ )। 
दौहित्रत्रेविष्यम--- 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दोहित्र और 
तीसरा निर्दाप 
विवाह में कत्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 
सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री और दौहित्र हैं 
तीसरा निर्दोष तातगोत्री है । 


[३३] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
दोहिन्न की श्राद्धादि कम में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ )। 
प्रत्यान्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 
प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है, 
अतः जल, तण्डुल, उड्द, मंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएं हें, एक का लोप भी वाञ्छनीय नहीं । 
यदि आपत्काळ हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। 


श्राड्द्रव्याभावे ऽ नुकल्पः २७३४ 

घृत के दुलेभ होने से तेल उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि 
ये भी न मिलें तो पिष्ट के जल से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सव काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप में फल, पत्र ओर सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय। | 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियायें जळ से 
ओर अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे और जल 
में विसजित करे अविशिष्ट को काम में ळें फिर दूसरे 
दिन तर्पण करे | 


[ ३४ | 
अध्याय प्रधान विषय पाङ 


आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
मेन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से लाया गया ही विहित है; सहूव्य के द्वारा ही 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
खी हारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये। भाव- 
शुद्ध, विधिशुद्ध और द्रव्यञ्जुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य है 
( ३६४-४०६ )। 

श्राद्ध पाककर्तारः २७३६ 

धमपत्नी, कुलपत्नी जो बंश में विवाहित हो, पुत्रवती 
हो, मातायं सम्बन्धियों की स्त्रियां, भूआ; बहिन, भार्या, 
सासु, मामी, भाई की खियां, गुरुपत्नियां ओर इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कहा है ( ४०७-४२० ) । 
रण्डापाक और बन्ध्यापाक गर्हित बतलाया है (४२१) । 
हां कुछ की कोई ऐसी स्त्रियां करनेवाली न हो तो उप- 
यक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
( ४२२-४२६ ) । 

मृतकायें कतुरनुकल्पनिषधः २७४१ 

स्वयं के लिये ही मृतकार्य के औद्ध्वंदेद्दिक कार्य का 
विधान वणित है ( ४२७-४३० ) । 


[ ३५ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
करत्तावृतस्याधिकारः २७४२ 
अतद्वुत ( अनधिकार ) कर्म अकृत कर्म के समान है 
( ४३१-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४२ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है 
अत्तः पतिगृह या पितृगृह में ही रहना आवश्यक है 
( ४४५-४७२ ) । 
रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, बह उसके बेचने 
आदि की अधिकारिणी नहीं ( ४७३-४८२)। कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्परतः स्रीणामस्वातन्त्रयवणनम्‌ २७४६ 
बिवाह के वाद खियों की अस्वतन्त्रता का बर्णन 
( ४६६-५०५ )। शाक्रदृष्टि से धमपालन का महत्व 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान 
वर्णन ( ५२७-५७६) | समीचीन रण्डा का. वर्णन 
( ५७७-६०८ ) । 
उत्तमदण्डव्यवस्थावणनम्‌ २७५९ 
उत्तमद्ण्डव्यवस्था का बणन ( ६०६-६४० ) । 


[ ३६ | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
सुवासिनीनां शिरःख्नाननिषधः २७६१ 
हरिद्राखानविधिः | र 


सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, 
चण्डालप्पर्श एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यों 
में शीषस्नान कहा है तथा हरिद्रा के चूर्ण को जल में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ( ६४१-६४७ ) । 
पतित्रताधमाः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धम ( ६५३-६७० ) । 
दुराचाररतां रण्डां दृष्टवा प्रायश्चित्तवणेनम्‌ २७६५ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कहा है ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकर्मसु दण्डविधानव्णनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कमो में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 
नयप्राप्तराज्ये सवेषां सुखित्ववणनम्‌ २७६८ 


नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१०-७२१ ) । 
॥ छोहितस्मृति की विषय-सूची समाप्र ॥ 


नारायणस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

१ नारायणदुर्वाससोः सम्वादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद ( १--६ )। 
महापातकोपपातकव्णनम्‌ २७७१ 
महापातक और उपपातकों का वर्णन ( ७-१५ )। 
्रतिग्रहपापग्रायर्चित्तवणनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१) । 


२ बुद्विकृताभ्यासकृतपापानां प्रायर्चित्तवणेनम्‌ २७७४ 


बुद्धिकत ओर अभ्यासकृत पापों के प्रायश्चित्त का 
बणेन ( १-७ )। 


३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवणनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 

४ प्रायर्चित्तवणनम्‌ २७७७ 
प्रायश्चित्तं का बणन ( १-१९ ) । 

५ दुष्प्रतिग्रहादिग्रायश्चित्ततणनम्र्‌ २७७६ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६ )। 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कलशस्थापन का 
बिधान (३०-५५) । 


[ ३८ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृछा 
६ सहस्रकलशाभिषकः २७८४ 
सहस्र कळशों से अभिषेक का वणन ( १-७ ) । 
6 , रू निषे 
७ कलो नोयात्राद्यष्टकमणां निषधः २७८५ 


कलियुग में बिधवा का पुनः उद्दाह, नाव से यात्रा, 
मधुपर्क में पशु का वध, शूद्रान्नभोजिता, सब वणो में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, 
भृग्वपिपतन वर्जित है ( १-५ )। वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूणे आवेदन ( ६-३३ ) । 
८ अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७८६ 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कमो के करने से 
सहस्र कलशस्नान, पश्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान और सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतळाये हैं ( १-१४ ) | 


६ धनहीनाय प्रायश्चित्तवणनम्‌ २७६१ 
धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीथ में, या तालाव में, आकण्ठ 
जळ में मग्न हो अधमषेण जाप करे ( १-१३ ) । 
॥ श्री नारायणस्मूति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 


शाण्डिल्यस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


१ आचारवणनम्‌ २७६३ 

आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर ( १-१२)। 

दिविधादेहशुद्धिवणनम्‌ २७३५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शणन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, झूठ, निजपूजा का बर्णन, अतिबन्ध 
प्रलय, असह्य एबं मम वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ 
शास्त्र एवं दुष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दुगणों को त्याग 
कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धमे के काय में 
निरन्तर लगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
बचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी शुद्धियों का 
वर्णन । शिर, कण्ठ आँख और नासिका के मल को 
दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि बतळाई है (१८-३६) । 

ज्ञानकम भ्यां हरिरेवोपास्य इतिवणनम्‌ २७६७ 
धम की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 
एवं अधमं सुख व दुःख के कारण हैं। यही सना- 
तन धमे शाख है अन्य सब भ्रामक हैं तथा तामस ब 
राजस हैं, यही सात्त्विक है । वेद्‌, पुराण एवं उपनिषदों 


[ ४० ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
में “इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिद परम” यही बतलाया 
है । साक्षात्परब्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पशु आदि का विस्तार 
उन्ही से है । 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सवकारणमव्ययम्‌ । 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कायकारिणः॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपाः । 
सवमेतज्जगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कम से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 

' त्तम है । वही ज्ञान दै, बही सत्कम है एवं वही सच्छाख 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हैं वे शोचनीय हैं ( ४०-५६ ) । 

सात्विकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ २७६६ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूण संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार 
हैं। इस प्रकार सात्त्विक राजस ओर तामस गुणों का 
संक्षेप से वणन ( ६०-७० )। 

देश शुद्धि का वणन-जहाँ म्लेच्छ पाषण्डी न होधार्मिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिंसक 
जन्तुओं से शून्य हो वह स्थान शुद्ध है ( ७१-८२। ) 


[ ४१ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
भगवत्पूजनविधिवणेनम्‌ २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शारीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे और दोनों में ही असमथ हो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-६५ )। उपवास; 
दान, भगवद्गक्तों के सेवन, संकीत्तन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है (६६-१०१) । 
पराविद्याप्राप््यथेमधिकारिगुरुशिष्यवणेनम्‌ २८०३. 
विद्या की प्राप्ति के लिये आचाय का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वणेन ( १०२-११२ ) | 
मन, वाणी और कम से भी शिष्य अपने गुरु क्रा 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्डिझता उत्पन्न करनेवाले भाव, 
विचार, इच्छा व कर्मा को न करे। शिष्य मूढ पाप- 
रत, क्रूर, वेदशाख्रों के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति में विन्न होता है ( ११३-१२२ ) । 
२ प्रातःकृत्यवणनम्‌ २८०४ 
_ क्ृषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रभ और महर्षि 
शाण्डिल्य द्वारा स्रान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काळ के कतेव्यों का बर्णन । शय्या को छोड़ने 


[ ४२ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
के बाद सव प्रथम भगवान गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्कीत्तन करते हुए बद्ध ओर दण्डादि कमण्डलु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के बाहर जावे। पेशाब, मेथुन, ख़ान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
(१-६) । मलमूल करने में जो खान वर्जित हैं उनका 
` परिगणन ( १०-१२ ) । 
मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष ओर खरी को देखे। अधिक 
सञ्चय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश, दिशा, तारा, 
गृह और अमेध्य वम्तुओं को देखे ( १३-१४ )। मिट्टी 
से गुदा और लिङ्ग को जलसे धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । ख़ान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
तालाब, कूप ओर मरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 
( १४-२० )। जलको अङ्कोंसे अधिक न पीटे न 
जल में कुला किया जाय ओर देह का मळ भी जल में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कम के लिये 
स्थान को धोवे ओर कपड़े बदले (२१-२८ )। स्रान 
प्रकरण के साथ नित्य कृत्या का वर्णन ( २८-६१ )। 
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३ उपादानविधिवणनम्‌ २८१३ 
द्वितीयकाल में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
बणन। भक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवग के सुख 
को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिलता है ( १-४६ )। 
बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अग्निदेव के समपण करने का वर्णन (५०-६०)। पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध ओर ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
बणन ( १०६-१२० )। 
ग्राह्य और निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३५ )। 
भोजन बनाने में कुशल सती खरी एवं निषिद्ध ख्रियो के 
लक्षण ( १३६-१६० ) | 
छी के साथ सद्व्यवहार का वणन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवस्रीत्यथ उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता है ( १५८-१६३ ) । 
४ इज्याचारवणनम्‌ २८२३ 
एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थों के कर्मा का बर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छाख्रों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 

५ रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 

अगवत्पूजा करने का विधान । योगधम का वर्णन । 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कर्माको 
अगवद्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल 
होता है । शाख्न की प्रशंसा ( १-८१ )। 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


कण्वस्मृति के प्रधान विषय 


धमसारवर्णनम्‌ २८६० 
धर्मेकत्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यनेमित्तिककमणां फलनिर्णयः २८६३ 
नित्यकृत्यवणनम्‌ २८६५ 
प्रातःस्मरणे कीत्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देकृते प्रायर्चित्तवर्णनम्‌ २८६६ 
युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धर्मा के विषय में पूछा ( १-५ ) । 
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कण्व द्वारा धमसार का निरूपण 

धर्मकत्तव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण और उसका फल सब 
कुछ हरि है वही स्थिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफल 
है (६-१० )। परमेश्वरप्रीत्यर्थ किया हुआ कम ही 
सफल है। सत्सङ्कल्प एवं उसका फल (११-६९)। नित्य- 
नैमित्तिक कर्मा का फल निर्णय ( ४-४० )। नित्यक्त्य 
का वर्णन ( ५१-७४ )। प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावों का वर्णन ( ७५-८० ) । 

प्रातः शौचस्रानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध ओर उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन (६५-६७ )। भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सर्गं 
में गण्डूष के बाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थों का मृत्तिका शोच का विधान ( ११७-१२६ ) | 
शुभकरो में संवंत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकमो' में उलट-फेर करने से फल नहीं होता है 
( १४१-१६० )। 

स्नान के समय आवश्यक कृत्य जेसे सन्ध्या, अध्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपितृतर्पण, ख्नानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८ )। कण्ठस्षान, 
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कटिख्रान, पादस््नान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधान, जेसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० )। 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वणन 
( १६१-१६७) । सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) | 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ ) । 
सन्ध्या ही सबका मूल दै ( १६६-२०६ )। गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन ( २०७-२२३ )। वेद्‌ पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्य है (२२३-२२८ ) । 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फल वर्णन ( २२६- 
२४९) । सन्ध्या; गायत्री और वेदाध्ययन का फल 
कब नहीं मिलता ( २४२-२५६ ) । कळि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-६६ )। मूक त्राह्मण का वेदादि 
ब वेदिक कर्मा' के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००)। 
त्रह्मापण बुद्धि से ही सब कर्मो' का अनुष्ठान इष्ट है 
( ३०१-३२५ )। 

एक कार्य के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) बर्जित 
है ( ३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ ) । 
गार्हपत्य अग्नि की स्थापना ओर उसके उपयोग का 
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वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अग्नि के उपः 
स्थान का विधान (३५०-३५० ) । 

पश्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 
( ३६१-३७१) । पञ्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२- 
३८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ )। ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६४-४१४ )। अभिहोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पिठृयज्ञों का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) | 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदा के लिये रक जाने से राष्ट्र की अवनति 
होती है (४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेदोक्त 
माग ही श्रेयस्कर है ( ४३४-४३७ )। चार पितृ कमो 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३) । विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 

वेदिक कर्मों की तुलना में अन्य कार्यो का गौणत्ब 
बर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) । 
नित्यनेमित्तिक कमो में विष्णु का आराधन वर्णन 
( ४७८ ४८१ )। दोर््राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अम्निष्टोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 
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श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ ) । 

ब्रह्मचारी के नित्यकृत्यों का वर्णन (४६८-५०२ । 
जातकम, चौल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५९३ ) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६) । नाना काण्डों का वर्णन ( १९६-५३७ ) । 
ब्रह्मचारी वेद्क्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धर्म में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती खी से विवाह और उसके साथ वेदिक 
विधि से गृहप्रवेश ब अझ्निहोत्र का विधान (५४०-५४६)। 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५८४८ ) । ओपासन कृत्यो 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कतँव्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कतव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-६६२ ) । 

प्रातःकाल से सायंकाळ तक के कतेव्यों का निर्देश 
( ५६३-५७३ )। गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को आनेवाले सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
( ५७४-५६० )। उपयुक्त पाको का विधान ओर उनके 
करनेवाले छी पुरुषों का बर्णन ( ५६१-६०१ )। पंक्ति- 
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वज्य भोजन में दोष वर्णन ( ६०२-६०५ )। गृहस्थ के 
. लिये पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ ) । 
कन्दमूल फल जो भक्ष्य हैं उनका विधान (६१४-६१६) । 
यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फळ वर्णन ( ६२८- 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७) | पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र में कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० )। गोत्रपरि- 
बर्तन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ) । बंश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३-७४३ ) । 
दत्तक में दोहित्र की योग्यता (७४४-७१) । श्राद्धकृत्य में 
निदिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६)! 
एक काल में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ )। कण्वस्मृति का फल वर्णन। . 


॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


बनेला? “ह हा डड अक. 


दाढ्भ्यस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
दारभ्यम्प्रति ऋषीणां धर्मविषयकः प्रश्न २६३३ 
पोडशश्राद्भवणेनम्‌ २६३५ 


दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधम विवेक, मृतशुद्धि, 
मासशुद्धि, श्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूत को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धों का वर्णन ( २०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मो का परिगणन ( ४२-५४ ) । 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५५-५६ )। श्राद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 
शख्रहतकानां श्राद्धदिनवणेनम्‌ २६४१ 
नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का 
विधान। शक्ष हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदितं हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय ( ७१-८० ) । 
आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
माता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
( ८२-८५ )। ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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से स्नान और भोजन करने से कृच्ट्र्सान्तपन का 
विधान । जो चाण्डाली में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाली गमन करनेवाले को चान्द्रायण ओर 
दो तप्नकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६)। गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२ )। रोघ, बन्धन, अतिवाह और अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ )। वृषभ को हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० ) । 

गोदोहन का नियम--दो महिने बछडे को पिळावे व 
दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


द्वौमासौ पाययेद्टत्सं द्वो मासो द्रौस्तनो दुद्देत । 

द्वौमासौ चेकवेलायां शेषं कालं यथेच्छया ॥१११॥ 

किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं लगता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
का पाप लगता है (११४) । आशोच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२१) । किसी हीन से सम्पक करने में दोष कहा 
दै ( १२२-१२३) । सूतक ओर मृतक के आशोच का 
बिधान ( १२४-१२६ ) । 
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आशौचनिर्णयवणनम्‌ २६४२३ 


बाल, शिशु एबं कुमार की परिभाषा ( १३० ) । 
विवाह, चोल और उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गल कायं करे (१३९-१३२)। 
कोई काय प्रारम्भ हो और सूतक का आशोच हो जावेतो 
उस कार्य के सम्पादन का बिधान ( १३४ ) । श्राद्धकर्म 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राहमण आवं तो सूतक का 
आशोच नहीं लगता व उस कार्य के सम्पादन का विधान 
( १३५ )। 


देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ २६४५ 


ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के घर से जल छाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती हे ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से ग्रुद्धि कही गई है (१३८)। 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बतायाहै या 
बोली का अन्तर या पवेत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच में पड़ जोती. हो. तो देशान्तर कहा जाता है 
( १३६-१४० ) । 
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गुद्धाशुद्धिवणनस्‌ २९४७ 
आशोच का विशेष रूप से वर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशौच का प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निणेय। 
रजस्वला के मरने पर तीन रात के वाद्‌ शवधर्म का काय 
सम्पादन किया जाय | शुद्धाझुद्धि का वर्णन ( १४९- 
१६३ )। स्प्रशास्पृष्टि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
( १६३ )। दिन में कथ की छाया में, रात्रि में दही 
एवं शमी के वृक्षों में सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूप 
(सूप) की हवा, नख से जळबिन्दु का ग्रहण केश एवं वस्न 
गिरे हुए घड़का जल और कूडे के साथ बुहारी इनसे पूवञ्कत 
पुण्य का नाशा होता है (१६६) । जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दालभ्यस्मृति 

के सुनाने का फल ( १६७ )। 


॥ दाठभ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्विरसस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाढू 
पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
आङ्गिरसम््रति ऋषीणाम्प्रश्न:--- २६४६ 


आङ्गिरस से ऋषियों का प्रश्न ( १ )। धम का स्वरूप 
वर्णन (२-४ )। वेदिक कमो को पुराणोक्त मन्त्रों से 
न करे ( ५-६ )। मन्त्र के अभाव में व्याहृतियों को 
काम में लिया जाय। व्याहृतियों का महत्व वर्णन 
( ७-१४) । जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १४-२१ ) । 


श्राद्धापाकानन्तरमाशौचे निर्णयः २६५१ 
श्राद्धपाक के बाद यदि आशोच हो जाय तो विधान | 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह वाधक नहीं 
हो सकता (२२-२४ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
(२५) । पाकारम्भ से पूवं भी यदि कोई मृत्यु हो तो 
बह न करे (२६-२८ )। दशे पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध 
( ३४-३६) । खवंदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) । दीक्षा- 
वृद्धि में श्राद्ध (३०-४०) । दीक्षा के बीच में मृत्यु 
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होने से नहीं होता (४१-४३)। वैदिक कम का 
प्राबल्य (४४ )। सूतिकाशौच एवं मृतकाशोच में 
वेदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक है ( ४५-४८ ) । 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस ग्राम 
को छोड़ दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-५६ )। 


शिखानिणयवणनम्‌ २६५४ 
म्‌ 


शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गो के पुच्छ के 
समान बाल रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई है ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद में भी वही बात 
है ( (८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान 
है ( ५८-६० )। <० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के बालों को शिखा के समान मान ले 
( ६१-६३ )। पांच बार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ )। सूतकादि से 
श्राद्ध में चिन्न होने से खी संभोग होने पर गर्भ रहे तो 
ब्रह्महत्या प्रत का विधान (६६-६६ )। त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। लाजहोम से पूवं यदि 
बधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र से सौ 
कुम्भों के विधान से स्नान कर वख बदलने से शुद्धि 
( ७७-८१ )। ठाजहोस के बाद होने पर स्नान करा- 
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कर अवशिष्ट निमन्त्रक विधि करे ओर शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 

ओपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस्वला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एव शुद्ध 
होने पर मन्त्रोज्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ ) । 
आशोच में नित्यनेमित्तिक कर्मा का वजन (६४-६६ )। 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वर्जित हैं (६६ 
६७) । अत्यन्याय, अतिद्रोह ओर अतिक्रुरता कलि 
में भी वजित हे। अति अक्रम ओर अतिशास्त्र भी 
बजित है ( ६८-१०३ ) । 

जीवत्पि दृक पिण्ड पिठ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास ले ले तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ ) | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१२८) । 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२६ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गोणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपल्लीक कृतक्रिय भी पुत्र सञ्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कमं 
करे ( १३०-१३२ ) | 
अनाथप्रतसंस्कारेऽइवमेघफलवणनम्‌ २६६३ 
कर्ता के दूर होने पर श्रेध्यत्व करे ( १३३-१३४ )। 
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अन्य से करने पर, वाढ्मात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता है (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्रमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७ )। कर्ता के निकट 
होने पर अकत कृत को फिर करे (१४८)। असगोत्रो के 
संस्कार में आशोच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१६९ )। नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ )। 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ ) | 

स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 
कार्यो में स्नान ही मूळ कारण बताया है (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पशनादि कर्माङ्गस्नान ( १६८-१७९१ ) । वमन 
में स्नान ( १७२) । वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 


बदल ले ( १७३-१७४ )। शाकमूलादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में बमन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६. )। अर्धादय, महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )। स्त्री के पत्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का इत्य ( १८५-१६१ ) । 


[ ५८ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
ख्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवणनम्‌ २६६६ 
जातिभेद से निष्कृति ( १६२ )। स्त्री के पुनविवाह 
में दोष जेसे-- 
पुनविवाहिता मूढेः पितृश्रातृमुखैः खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्व स्युर्वे निरयगामिनः ।1१६३॥ 
पुनविवाहिता सा तु महारोरवभागिनी। 
तत्पतिः पितृभिः सार्धं कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 
दाता चाङ्गारशयननामक प्रतिपद्यते ॥१६४॥ 
यदि मूख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर 
खली विवाहित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं 
ओर वह खी महारौरव नरक में जाती दै, ब उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाला अङ्गारशयन नामवाले 
नरक में जाता है। पुनविवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 
श्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२८७ ) । पुत्र होनेपर 
त्रत का विधान ( २०८-२११ )। एक, दो, तीन और 
चार-पाँच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
२१७ )। उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ ) । 
प्रविष्ट परपति के काय द्वारा संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 


[ ५६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
( २२५-२२७) । अग्राह्य और प्राह्ममूति का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्ममूति का निवेद्य (२३०-२३ 2) । 
भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ )। निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकरानवणनम्‌ २६७४ 


निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे (२४८ )। गृहस्थ द्वारा रात्रि में गम 
जल से खान (४४६-२४० )। अभ्यङ्ग का विधान 
(२५१-२५३ )। माध्याहिक एवं क्षुर ख्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यव्जन स्रान 
( २५८-२६२ )। सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान ( २६३-२६६ )। क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७)। सङ्कल्प ( २६८-२७१) । पित श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२) | 
शून्यतिथि में करने से फिर करे ( २७३-२७४ ) । पितृ 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। माता- 
पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 
२७६ ) । चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ ) | ग्रहण में भोजन 
निषेध वृद्ध बाळ ओर आतुरों को छोड़कर (२८२-२६१)। 


[ ६० | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
अत्यन्त आतुरों को भी छूट ( २६२-२६७ ) । म्रस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० )। 


मातापितृभ्यां पितुःदान ग्रहणश्च २६८१ 


अझ्निहोत्र वर्णन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने और लेने का विधान (३०३- 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१५)। 
अपुत्र को कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ )। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
सुख देखना धम है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का बर्णन (३२७-३३५) । सगोत्रों में न मिले तो 
अन्य सज़ातियों में से पुत्र को ले अथवा सवण में 
ले ( ३३६-३३७ ) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२) । विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
( ३४३-३४४ ) । अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन 
( ३४५-३४६ ) । गोत्र ओर श्रृषियों का विचार (३४७- 
३५९)। दत्तजादि का पूवे गोत्र ( ३५२-३५८ ) | 


आत्पुत्रादिपरिग्रहव्णनम्‌ २६८७ 


भ्राता के पुत्र को लेने में विवाह और होमादि की 
क्रिया नहीं केवळ बाणीमात्र से ही पुत्र संडी कही है . 


[ ६१ ] 
अध्याय प्रधान विषय . “पृष्ठाङ्क 

( ३५६ )। भ्राता के पुत्र का परिग्रह ( ३६०-३६३ ) | 
किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप छगता 
है ( ३६४-३६७ ) ¦ पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७५) । भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश औरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० ) । 

दृत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२ )। भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपक्ियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 
तो बह माता दूसरी सपल्ली माता (३६८-३६१) । अन्य 
मातामहादि का स्थान ( ३६१-३६५) । सपल्नी का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपन्नी माता का तर्पण 
( ३६६-३६८ ) । 

औषपासनाग्नौ श्राद्ध प्रमादवर्णनम्‌ २६६ १ 

सपल्ली माता का ओपासन अग्नि मे श्राद्ध (१६६)। पत्नी 
की अग्नि (४००-४०१) । भाई के पुत्र के ग्रहण की विधि 
( ४०२-४११ )। विभाग में भाई बराबर है ( ४१२-- 
४१३) । कामर्ज पुत्रों का बर्णन ( ४१४-४३३ )। दत्तांदि 


[ ६२ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृ्ठाङ्क 
भें विशेष (४३४-४४५) । पत्नी की वेशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ड्य ( ४५० ) । 
भोगिनी (४५१) । भरमणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ ) । धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व ( ४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कत्‌ त्व ( ४७२-४७४ ) । श्राद्धादि में 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८१ )। गौरी दान 
वृषोत्सग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे दें (४८२- 
४८३ )। जकारपच्बक का वर्णन (४८४-४८४) | ग्रहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष दै ( ४६६-५०३ ) । अलक श्राद्ध (५०४-६०८) । 
श्राद्वाहदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० )। 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ )। रोदन का फल 
( ५७२-५८५ )। उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ ) | 
उर्वारु को छोड़ने में दोष ( ६०४-६०५ )। छियानवे 
श्राद्धों का वर्णन ( ६०६-६९१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दशे श्राद्ध, दर्श और आब्दिक समान हें 
मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यबास 
( ६२०-६४८ )। अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४६-६५४ ) । 
दर्श संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६५५८-६५७ ) । महालय 


[ ६३ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकू 

( ६५७-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पित्र्य 
कर्मा में प्रदक्षिणा न करे | शून्य ललाट रहे गृहालङ्कार 
भी न करे ( ६६४५-६६७ )। मातृवगे में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० )। श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशौच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता है ( ६७६-६८३ )। अमादि श्राद्ध 
में कतव्य ( ६८४-६८७ )। एकोद्दिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। 

अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
छियानवे श्राद्धों की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महालय, सक्कन्महालय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
लय का काळ, यतियों का महालूय, दुख्‌ तों का महालय 
( १०१-७०६ )। सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६) । 
महालय से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूर्व तपण ( ७१६ )। 

निमन्त्रणाहेविग्रणां वर्णनम्‌ ३०२५ 

जीवत्पितृक श्राद्ध ( ७२०-७२२ )। श्राद्ध में वेदिक 
अग्नि के अधिकारी ( ७२३-७२६ )। अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७--७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 
व्यक्तियों का वर्णन (७३३-७३६)। वेदहीन को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त (७३७-७४० )। अपने 


[ ई४ ] 
अध्याय प्रधान विषय पाङ 
शाखा के ब्राह्मण की ही श्लाध्यता ( ७४१-७४२ ) । 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद्‌ के लिये दभदान ( ७७५-७७६ )। मण्डल पूजा 
( ७७७--७७६ ) । गुल्फो के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
अचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाळ, विष्टर, अध्ये, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान ( ७८२-८०१ ) । अम्नोकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) | 
परिवेषणे पौर्वापयवर्णनम्‌ ३०३३ 

पौवापय में पहले सूप देना ( ८०८-८१४ )। रक्षोच् 
मन्त्र यदि असमथ हो तो दूसरे द्वारा बोला जाय 
(८१५-८१८ )। गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५ )। मन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८ ) । शा्न विरोधि- 
त्याज्य हैं (८४६-८६०) । तिलोदक पिण्डदान नमस्कार 
अर्चन, पुत्रकलत्रादि के साथ पितृ आदि की प्रदक्षिणा 
ब नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
माजन कर धमंपल्ली को दे दे ( ८६६-८७२) । श्राद्ध 
दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ )। पिता के भोजम 
के पात्र गाड़ दिये जायं ४४४.) । .. ...! .. ... 


[ ६५ | 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
श्राद्धे निमन्त्रितत्राझमणपूजनवणनम्‌ ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम वर्ष तिळ तपण न करे 
सपिण्डीकरण के बाद श्राद्ाङ्गतर्पण (८७८-८८२) । श्राद्ध 
में निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 
दे । उपस्थान और अनुनत्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कम के मध्य में ज्ञानाज्ञानकृत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छिए्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६८१५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी, नदियों का 
रजश्वलात्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२) । वमन (६४३- 
६४६) । फिर श्राद्ध प्रकरण ( ६४६-६८० ) । 


अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें च उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पर्श में बिचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पर्श में 
( ६६०-६६४ ) । दशादि में छींक आने पर विचार 
(६६६-६७३)। अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७५) । 
पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक साथही 
पिण्डदान (६७६-६७८)। सृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे 
दिन सहगमन में श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पल्ली 
ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तेल की 

` कडाही में छोड़ दे ओर शुदूध होने पर ही ओरध्वदे हिक 


[ ६६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
(६६६ )। 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवणनम्‌ ३०५३ 

माता के सापिण्ड्य न होने का स्थल ( ६६७-६६८) । 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००८)। 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- 
१००८ )। कथातप्रि ( १०१६-१९०२१ )। श्राद्ध दिन 
में बज्ये ( १०२२ )। श्रादूध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७ )। दर्श में मृताह के श्राद्ध को पहले 
करे ( १०२८ )। मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३९ ) । 

मृताह में नित्यनेमित्तिक आ जाय तो नेमित्तिक पहले 
करे ( १०३२-१०३४ )। दर्श में बहुआदूध हों तो 
दर्शादि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उसमें मत- 
मतान्तर ( १०३५-१०४४ ) । किन्हीं का कल्प प्रकार 
( १०४५-१०५६ )। भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पश्चीस वर्ष के बाद क्रियार्य हों ( १०६०-१०७२ )। 
श्रादूधाङ्ग तपण दूसरे दिन ( १०७३-१०७५ )। उद्देश्य ` 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६-१०७८ ) । 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्थ तृप्ति, तिळ 


0110. 


[ ६७ | 
अध्याय प्रधानं विषय पृष्ठाङ्क 
द्रोण का विधान, दर्शश्रादूघ तर्पण रूप से तिल ही मुख्य 
है । सभी कर्मा में जल की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आङ्गिरसस्मृति के पूर्वान्लिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्गिरस (२) 
उत्तराड्रिससम 
१ धमंपषत्मायश्वित्तानां वर्णनम्‌ ३०६६ 
बिधिः ( १-१० )। 
२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण ओर उसके सामने 
निर्णय पूछने की बिधि ( १-१० ) । 
३ प्रायथित्तविधानम्‌ ` ३०६८ 


सत्य की महिमा व किये गये कुकृत्यो के लिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-११ )। 
४ परिषल्क्षणवणेनम्‌ ३०६६ 
प्रायश्चित्त का छक्षण ( १-२)। परिषत्‌ का लक्षण 
और उसके मेद ( १ १० )। 


[ ६८ ] 
अध्याय प्रधान विषय षष्ठाङ्क 
५ ग्रायथित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 


दशावरापरिषदू ( १)। चतुबेद्य (२) । विकह्पी 
(३)। अङ्गवित्‌ (४ )। धर्मपाठक ( ५) । आश्रमी 
(६ )। ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वणन बताया है ( १-१४ ) । 


६ प्रायथित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वणन ( १-१५ ) । 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही 
करे ( १-२) | पापपरिगणन ( ३-७ )। पश्चमहापात- 
कियों का वर्णन (८ )। पतितों का वर्णन (८-६ )। 
८ शद्रान्नस्य गहिंतत्ववणनम्‌ ३०७५ 
प्रतिग्रह में प्रायश्चित्त (१)। शूद्रान्न के भोजन में 
प्रायश्चित्त (२ )। शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में 
प्रायश्चित्त (३-४ )। प्रतिग्रह लेकर दूसरों को दे दे 
(६ )। शूद्रान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
(७५ )। शूद्रान्न छे मास तक खाने से शूद्र के समान हो 
जाता हे एवं सरने पर कुत्ता होता है (८) | सारी उम्र 
खानेवाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है (६) । प्रति- 


[ ६६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकू 


प्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये 
प्रतिम्राह्म वस्तुयं ( १२-२० ) | 


९ अभक्ष्यमक्षणप्रायश्रित्तम्‌ । ३०७७ 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८ )। भिक्षुकों की 


गणना (६-१० )। कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
( १९-१६ )। 


१० हिंसाप्रायथित्तकथनम्‌ ३०७९ 


हिसा का प्रायश्चित्त वर्णन ( १)। दण्ड का लक्षण 
(२)। गौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त (४-५) । 
गायों की हड्डी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१०) । किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं 
लगता उसका परिगणन ( ११-१४) । गजादि प्राणियों 
की हिंसा में प्रायश्चित्त. ( १५-१६) । काम और 
कामादिकृत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
(१६-१६) । बालक वृद्ध ओर खियों के लिये प्राय- 
श्चित्तबिधि ( २०-२१ ) । 


११ गोवधम्रायश्रित्तकथनम्‌ ३०८१ 
गोवध करनेवाले का प्रायश्चित्त वर्णन ( १-१९ ) । 


[ ७० | 
अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 
१२ कृच्छादिस्वरुपकथनम्‌ ३०८३ 

प्रायश्चित्तविधि (१-४ )। कृच्छादि का खरूप 
कथन ( ५-८)। ब्राह्मण महिमा-- 
समस्तसम्पत्समवाप्रिहेतवः समुत्यितापत्कुलधुमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ 
(६-१६ )। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 


भास्ठ।जस्मृति के प्रधान विषय 


१ भारद्वाजम्प्रति सन्ध्यादिप्रमुखकमेविषये 
भृग्वादिमुनीनां प्रश्नः ३०८५ 

भारद्वाज मुनि से भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 

रोहित आदि महषियों ने नित्यनेमित्तिक क्रियाओं को 

लेकर प्रश्न किया ( १-७)। उन्होंने बतलाया कि नित्या- 

नुष्ठानों के न करनेवालों की सभी क्रियायं निष्फळ होती 

हें । दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक 

२५ अध्यायो का संक्षेप से निरूपण (८-२०) । 


[ ७१ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
२ दिग्मेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८७ 


पूव;पश्‍चिम; उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सरलविधि (१-४ )। अन्य दिशाओं का परिक्षान 
प्रकार ( ५-७७ )। 


३ विष्पूत्रोत्सजेनविधिवणेनम्‌ ३०९४ 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८ )। | 
४ आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०९७ 


आचमन के पूवे जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-५ ) । जल में खड़ा हुआ जल में ही आच- 
मन करे, जळ के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास, 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
बिना आचमन के कोई कम फल नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ )। 

५-दन्तघावनविधिव्णनम्‌ ४००१ 

मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
द्न्तधावन के लिये वज्ये तिथियां एबं समय तथा कौन- 
कोन काष्ठ प्राह्म हें तथा कोन-२ अप्राह हैं इसका निरू- 
पण, मौन होकर दन्तथावन करे ( १-२५ )। स्लानविधि 


[ ७२ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
का वर्णन ( २६-३८) । ललाट में तिलक का विधान 
( ४०-४ ) | 
६ त्रिकालसंध्याविधानकथनम्‌ ४००६ 
एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन स्वरूप--प्रथम 
काळ की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्व की ) वेष्णवी तीसरे 
की रोद्री सन्ध्या कही गई है। यही ऋक, यजु ओर 
सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही ट्विजमात्र को 
कतव्य इष्ट हें। सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८)। गायत्री के जपविधान का 
कथन ( ६६-१४० )। गायत्री का निर्वचन ( १४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ )। 
७ जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 
जपमाला का विधान ओर जपमाला की प्रतिष्ठा 
विधि। जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ 
में मनोयोग पूवक करने से ही इष्टसिद्धि मिळती है 
( १-१२३ )। 


८ जपे निपिद्धकमंवणनम्‌ ४०३६ 
जप में निषिद्ध कमो का वर्णन ( १-१२ )। | 
९ गायत्र्याःसाधनक्रमवणेनम्‌ ४०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्य: सिद्धि 
मिलती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०)। 


[ ७३ | 


अध्याय प्रधान विषय पाङ 

१० गायत्र्या मन्त्रार्थकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अथ का विस्तार से निरूपण (१-६) । 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८ )। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२९ ) । 


१२ गायत्रीध्यानवणनम्‌ ४०५६ 
गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६१ ) । 
१३ गायत्रीमूलघ्यानबणेनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मूळध्यान और महाध्यान का बर्णन (१-४४) । 


१४ पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवणेनम्‌ ४०६६ 
पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य: गन्धळक्षण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 
१५ यज्ञोपवीतविधिवणेनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का बणन--निबीत ओर 
प्राचीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तैयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
बनाया जाय। नामि के बरावर ६६ छियानवे चार 
हस्ताङ्कुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ ) । 


[ ७४ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडः 


१६ यज्ञोपवीतधारणविधिवणनम्र्‌ ४१८७ 
शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बेठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, क्रुषिगण और 
पितरों का स्मरण करे । भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत और 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओ में आव।- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वणेनम्‌ ४१६३ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के श्रूषि छन्द देवता आदि का 
विस्तार से वर्णन ( १-३१ ) । 
१८ सप्रयोजनकुशलक्षणवणनम्‌ ४१९६ 
कुशों के विना कोई भी नित्यनेमित्तिक क्रिया का 
सम्पादन शक्य नहीं अतः कौन सी म्राह्य दै और कोन 
सी अग्राह्य दै इसका निरूपण ( १-१३१ ) । 
१६ व्याहृतिकल्पवणनम्‌ ४२०६ 
व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८ )। 
व्याह्ृतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्य दै ( ४६ ) । 
॥ भारद्वाजस्मांत को विषय-सूची समाप्त ॥ 


नायर चक 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ 6: 
* कापटस्थात; २ 
कपिल-शोनक-संबादचणनम 
वेदनिन्दकानां दूषणम्‌ :-- 

पुरा तु शौनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीध्ष्य वे । 
मीनोत्यंतं कळो भूम्यां तिष्ठेट्विप्रत्वमिद्यसौ॥ १॥ 
अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिल चिष्णुरूपिणम । 
अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्त्व तदा ॥ २॥ 
समुत्थायाऽभिवाद्येनं गामध्यंमुदकं शिवम्‌ । 
कल्पयित्वा नष्ट्रमं पश्चात््राञ्जलिरन्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
कळी पापेकबहुले धर्मानुष्ठानवजिते । 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले वद मे महन्‌॥ ४॥। 
संशयोऽतीव सुमहान्‌ वत्तते छिन्धि मु(मे)विभो। 
नितेन(शोनकेन)हन(कृतः)प्रश्नः कपिलः स सनातनः ॥।५॥। 
स्मर्य कृत्वा जगद्भत्ता सस्मितं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
त्ब॑ महानसि सवज्ञः सर्ववेदविदाम्वरः॥ ६ ॥ 
अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्युतिः ॥ ७ ॥ 
ऐकायोगत्ब(0) नानात्व समवायविशारदः । 


कियाकल्पविशेषज्ञः सवशाश्राथतत्त्ववित्‌॥ ८ ॥ 
9७S 
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अथाऽपि मुख्यसाथ/(ज्ञ)निश्रये: श्रुतिसिद्धगेः । 
ब्राह्मण्यसाधकेः कमेविशेषेरैव तत्परम्‌॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण्यं तत्समौचीनमतितीक्ष्णतरै शिवम्‌ । 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(१)श्रितेति॥१०॥ 
निप्कपम्सुमुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न संशयः । 
अथाऽपि सूक्ष्मं वक्ष्यामि तन्ममैकमनाः शृणु ॥ ११ ॥ 
अत्राह्मणेषु सर्वषु सवस्मिनन्राह्मणन्रवे(ज््‌ वे) । 
नामधारकमात्रषु श्रोत्रियेषु महत्स्वपि ॥ १२ ॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु महास्मसु। 
ब्रह्मत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्यनश्वरम॥ १३ ॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाऽधिकमेव च। 
महश्च सुव.म)ह्चाऽपि दोषयुक्त गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निर्दाषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(हि)मृतेति(स्मृतं)तत्‌ । 
सवकमंकशून्येऽस्मिन्कौ पापेकसङ्कुले॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। 

तज्ञ दृष्यं दुराधष युगधर्मानुरूपकम्‌॥ १६ ॥ 
परान्नेन मुखं दग्धं हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
परस्त्रीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कलो युगे ॥१७॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 
कुतकेर्वाधितो5त्यन्तभाषाम्रद्वेन्थेने राजते ॥ १८ ॥ 
भाषाम्रघ(न्थ)कुतकाणामागमानां प्रचारणातू । 
वेष्णवानां शोभ(ना)नां पुरान्नेवानां(पुरुषाणां)दुरात्मभिः१६ 


वेदिककर्मणामभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रकल्पितानां शाख्ाणामसतां सद्विरोधिनाम । 
प्रबाहुल्याद्धममूळं वेदः शाक्ततर भवेत्‌ ॥ २०॥ 
एवं वेदे धममूले परं शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिदनुस्रत्य ततस्ततः॥ २१ ॥ 
कमपयुक्तमात्रेकपुत्राध्य यनमात्रतः । 

सम्पूण तञ्च विप्रत्वं प्राप्रमेवेति वादिनः॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यइत्युक्ते तदुपयपि युक्तिभिः । 
यस्किच्चित्स तु यावद्वा यत्किञ्चन्चत्तदा किल ॥२३॥ 
या(१)त्रीमात्रत:स्याद्धि यावज्चेदू ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रलगा(१)सेवं पुनम्तेषां दुरात्मनाम्‌॥ २४ ॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्वाक्योश्चारणं हि भयं च न (१) । 
वेदिकान्यपि कर्माणि दृपयन्ति सभासु च॥ २४ ॥ 
तदूबाक्यतः पुनळोकेऽप्यल्पज्ञानां हि निश्चयः । 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्जायते किल ॥ २६ ॥ 
ठेदिकेपु शास्त्रेषु सदकर्मसु(सस्कमनिरतेष्यपि) । 
विश्रवासस्ताहृशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ।।२७॥ 
ब्रह्ययोनिण जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दृपयन्त्यपि सन्ति च ।। २८॥। 
्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढ़ानां ताद्ृशानान्ते(श्च,गुरुत्वं समुपाश्रिताः ।।२६।। 
स्वयं च वेदिकाश्चेति वदन्तः पुनरप्यति। 
कुबुद्धिर्बाधयन्तश्व तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः)।॥। ३० ॥ 
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बद्धेते भूतढेञ्तीव कलिधमस्तु तादृशः । 
अथाऽपि भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कचित्‌॥ ३१ ॥ 
वैदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाशशतशोक्ृचः । 
सामानि च यजेप्येव सम्यग्बासं(९)भासपि ॥ ३२ ॥ 
शाखामात्राक्षरावाति सात्रेण(? ) महद्धितत्‌ । 
श्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं दुछभ॑ सवदेहिनाम ॥ ३३ ॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्रस्य क्रतिनस्ततः। | 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्रः(१)क्रमपाठकः॥। ३४ ॥ 
वर्णक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिलक्षणः । 
सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। ३४५ ॥ 
न्मन्त्रविनियोगज्ञः तत्क्रियाकरणक्षमः । 
चतुमुखम्सुभूतो (समुद्भूतो) लोकेऽथज्ञो जगद्गुरुः ।।३६।। 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदकृ (ह)(९'हायमाभवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तदथज्ञः स एव हि॥ ३७॥ 
सोऽयमर्थः कल्पसून्नेः ब्राह्मणेन चतुद्दंशः । 
बर्णान्यप्योजसाह्पेन तडणं (0) बासिपृकम॥।३८॥ 
विणान (१) वा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः । 
व्यत्यस्त मुञ्चरन्व्याक्र(?) तदधे (द) वत्ति केवलम ॥३६) 
शतजन्मसु तं विद्यात्साक्षाहेबतमागतम्‌ । 
वेदनारायणद्रोही निर्भयेन श्रुति सताम(१) ॥ ४०॥ 
वाचा संस्कृतया वत्ति(क्ति)्वाससां(१)सुरतस्सतु । 
वणव्यत्यासतः प्रोक्त्या वेदेऽस्मिन्त्रह्महा भवेत्‌॥४१।। 


वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोश्चारणेदोपकथनम २५३३ 


विसर्ग विन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्या वशादपि । 
श्र णहत्यामवाप्रोति स्वरादीनां तु केवलम ॥ ४२॥ 


वीरहत्यां दुनिवार्यामुश्चरन्तं तु तादृशाम्‌ । 
अनधीत्येव तूष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌।। ४३ ॥ 
दु(दा१)वाधीनं कारपाठं अपि तूष्णीकपाठकम । 

सद्यो बे धार्मिको राजा स्वस्माद्राष्ट्राअवासयेत ।।४४। 
वेदं समुञ्चरन्तं तच्छूद्र॑ तरक्षण एब वे। 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ (धासिको नृपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शाग्त्र श्रम (मो)व्ृथा ।।४१। 
करोति ब्राह्मणो मूढ़ो नरो गदभ उच्यते । 
नरगादभसंसग ख्नानं पञ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चात्प्राणायामशतं चरेत्‌ । 
पूवेस्मिञ्जन्मनि स तु नरगादभसञ्ज्ञिकः॥ ४७॥। 
सत्यं मृगवधाजीवः निधनिको नित्यकर्कशः । 
सत्वयं वेद चत्व (0 ) निरूपणकहेतवो ।। ४८ ॥| 


भूतले कलिना स्रृष्टो: न कुर्यात्तन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रियेत्र विद्याविषये कलहं वृथा ॥ ४६ ॥ 

न कुर्यादेव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम । 
कुलादिनः कुतक्कायं(तर्काश्च)कुत्सिताः कलिरूपिणः ।।५०।। 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः । 
नावलोक्या न सम्भाष्या विप्रनामकथारकाः।।१२॥। 
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विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हठात्तथा। 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवम्परम्‌।। ५२ ॥ 


समुञ्ञार्याऽथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्प्रशेदपि । 
सर्वेषामेव धर्माणां मुख्यधर्माध्यमेव वे॥ ५३॥ 
कलो पापेकबहुले श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः । 
सन्ध्या वे तद्वपनान्यन ब्राह्मणस्य महाक्षयः(?) ॥५४॥ 


जीवातुश्च ततःश्राद्धं भक्या कुर्यादतन्द्रितः । 

तञ्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ४५६ ॥ 
काम्यं चेतेपु सर्वेषु प्रत्यब्दान्तर मदमदा(मिबच) । 
पिन्नोद ( द) वततस्तस्याकरण सद्य ण्व हि।! ५६॥ 


चण्डालत्वमवाप्नोति तस्मात्तत्त दिवेव वे (१) । 
मृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्धः सन भक्तिसंयुतः || ५७ ॥ 
एवमेतद्ठत्सरस्य स्थलेदस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 
श्राद्धमग्रिमवषस्य कुत्रेति (0) चा वदेत्‌॥ ५८॥ 


सवपां श्रृण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्टा हि पितरः तावद्‌ या श्रताद्दिछा(१) ॥ ५६ ॥ 
किमप्य(१)मदकाक्षत्त तदाद्येन सन्ध्यके । 
सदाशिपः प्रयुञ्जन्त एतत्पालनसम्मुखाः।। ६० ॥ 


मळद्वायेस्य सततं तिष्ठन्ति किल सानुगाः। 
माषेभ्यः पश्च षड्भिर्वागन्वहं मित्र मायषे(९)।। ६१ ॥ 
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प्रसक्ते सति तेरेतच्छ्लाद्धकार्य कथश्चन । 

कुत्र केन कथं कस्मास्रभविध्यति बे तदा । 

कि कुम्मश्चेति तच्चिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ || ६२॥ 
तावन्मात्रेंण तेपान्तु नित्यमेव विधानतः । 
कृतमेव भवेच्छाद्ध कीत्तनादेव केबलम ॥ ६३ ॥ 
समीचीनत्री हिमापमुद्रप्रमुखदर्शने । 

एतत्तुलितवस्तूनि स्वपितृणां मृतेऽहनि ॥ ६४ ॥ 
यन्नात्संत्यादीप्या(१)न मयात्तेवदेन्मुदा । 

न वयस्याः समुहिश्य भावयेद्ठा स्वचेतसा ।। ६५ ।। 
शक्त्या कालेन च ततः तदथ वस्तुसंग्रहम । 
कुर्यादेब स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ॥ ६६ ॥ 
पश्चाच्छ्राद्धेऽप्य पूवेम्य(१)रात्रौ कव्यस्य तद्भवेत्‌ । 
श्रःकत्तव्यस्य तन्नाऽद्यात्‌ स्वीकुर्यात्कामतःस्वयम ।!६७॥ 
रात्रौ कृताशनान्विप्राच््राद्धे चेच निमन्त्रयेत । 

ततः प्रातविधानेन .स्रात्वा सन्ध्यामुपास्य च।। ६८॥। 
कृत्वाऽम्निहोत्रं स्मात्त च ब्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
शराद्ेऽत्राऽऽहवनीयस्य स्थाने वे मन्निमित्ततः॥ ६६ ॥ 
प्रसादो भवता कार्य इति वाक्येन केवळम्‌ । 
केवलं लोके नेव बृणुयाहभ दरवा भवापुनः(१) ।। ७०॥ 
तृष्णीं वा प्रति विप्राणामेबमेव विधिःस्मृतः । 
स्वेषां पुनरप्येषां प्रति पूष ( व ) त्रयो मता: || ७१ ॥ 
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सप्त पश्च घवा प्रोक्ता शक्ता सत्या च चेत्पुनः । 
एकमेकं च सवत्र तत्राऽशक्ता च केवलम।। ७२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्र एकोऽपि वा भवेत्‌ । 
विप्रद्वयं तथा ठेवे नाद्य(१)मिमि,बं सदा भवेत्‌ ॥७३।। 
शश्वन्नान्दिस्तदा कार्यो यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकर्म तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युद्यं तथा ॥ ७४॥ 
सते(चे)ळस्य पितुःख्ानं जातमात्रे विधीयते । 

अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या द्विजाःस्मृताः ।।७८।। 
कन्यापुत्रविवाहपु प्रवेशे वेश्मनामपि। 
नानाकमणि(सु) चोलानां चृड़ाकर्मादिके तथा ।।७६।। 
सीमन्तोन्नयने ने(च)व पुत्रादि मुखदशने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तव्यं तत्र वृद्धान्‌ पितञ्छुभान्‌ ।॥७७। 
कुलजं सप्तमं पूव पर्ष्ठं चाऽपि ततः परम | 
पश्चमश्चाऽपि यत्नेन क्रमेणेच प्रपूजयेत्‌। ७८॥ 
गोत्रान्तव(तर)प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेऽपि नरो खला: । 
मातामहाश्च नितरां टुळभाः राव सत्तरम (१) ॥७६॥ 
मातापितृभ्यां तद्रोत्रस्यागेऽङ्गीकारपूर्वकम्‌ । 
स्व(स्वी)कतोञ्यं पालकेन तद्वर्ग तेन चाऽऽसनम्‌ ।।८०।। 
तन्मातृपितृभिः साक न तत्त्यागः पुरा कृत: । 

तेन तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव डि।। ८१॥ 
तथेव क्रियते सर्वेः तेन दत्तोऽथ पापक्कत । 
त्यक्तमातामहः क्रूरः दत्तो वेदिकवर्त्मना ॥। ८२॥ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम २४५३७ 


नान्दीमुखे मातृवगः प्रपूयः ( य ) वेदशास्त्रगः । 
पितृवग ततः पशश्‍चाद्गग मातामहस्य च ॥८३॥ 
सवेकमंसु चाण्येचं शुभाख्येषु विधीयते । 
माठ्पूजा प्रथमतः पितृपूजा ततः परम्‌ ॥ ८४॥ 
व्नभूषणयो दाने समनुश्चारणे तथा। 

दम्पती पूजने चाऽपि ख्रीपूर्वणेव चोपत्ता(त्तमा) ॥८४॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकमणि । 
त्यक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपर ।। ८६ ॥ 
सपन्नीका हि पितरख्यस्ते देवताः पराः। 
त्यक्तः स्विपपेष्ट देवो (स्व-इष्ट)यः सोऽयमत्यन्तपापक्कत्‌॥८७॥। 
कृतं दत्त चस्तुतस्तु सूतकान्ते विलक्षणम्‌ । 

एको दिष्टाप्ररतस्त्यक्त ( ९ ) स्वीकृतगोत्रिणः॥ ८८॥ 
नरसिंहाक्ृतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत । 
रद्रेरपि तथाऽऽदित्येः प्रीतत्बस्य(१)दियुक्तयोः॥। ८६ ॥ 
तद्रोत्रशर्मभिस्तातपितामहमुखेः सह । 

वश्वादिरूपेः क्रमतः इत्येवं न कथच्चन ॥ ६०॥। 
कुत एवमिति प्रोक्ते दत्तोऽयं मिश्रगो्यपि । 
पालकस्यततादानां ताहृशास्यास्य(१) केबलम्‌ ।। ६१ ॥ 
सांकयशून्यशुद्धेकगोत्रत्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डः संयोजनमत्र विधिरोघेन न शक्यते । ६२॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं (? ) च तस्वकम्‌ । 
तथा पितामहत्वभ्च प्रपितामह्य(हत्ब) मेव च ॥ ६३ ॥ 
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तदगोत्रिवीर्य(य?,जेष्वेव स्युर्नान्यत्र कथच्चन । 
कयोत्पत्ति निदान(व्व)ज(य)ड्रीज रस इतिस्मृतः ॥६४।। 
तस्याऽपि यन्निदानं तच्छुष्मे शब्देन शबद्यते । 
तस्याऽपि यत्कारणं हि जीरशब्देन शाब्द्यते(भण्यते) ।।६४।। 
तथेति पुःन)रन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवः । 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु भवेयुर्मुख्यधमतः ।॥ ६६ ॥ 
मध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्त्वं तत्साम्यमेव च। 
सर्वथा दुळभं प्राहुस्तदसाधारणा गुणाः॥ ६७॥ 
तस्मादेनत्ताद्ृशेषु योजयेन्न तु धमतः। 
तातादयस्तु गुणिनः चसुत्वादिकमुच्यते॥ ६८॥ 
गुणा इत्येब तेषां तद्विधानं मन्त्रवत्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शाख्नवत्मना । 

गुणस्य तत्कम (क्रथ) मत्रतस्त्वसमञ्जसम ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवत्तते। 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वा दित्येन मंत्रवे(त्रेण वे)।१००॥। 
तत एकं समुहिश्य चेकोहिष्टे विधानतः । 
प्रतिसम्वत्सर श्राद्धं कुर्यादिति मनोमतम ॥१०१॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्रस्य सूनुश्चेह्य()कृतिंगतः । 

शृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा ॥१०२॥ 
कुर्यादेव त्रिराचे(त्र)ण मातुश्चापि तुरीयके । 

दिने सपिंडीकरणं सूच(त)कं च तथेव वे॥१०३॥ 
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समनुष्ठयेमेवेति सवशाख्जविनिश्चयः । 
मातुळादिसमस्तातः भिन्नगोत्रः(तथा प्रसूः ॥१०४।॥ 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिडं दद्यादिति श्रृतिः । 
केचित्तत्र पुनः प्राहुपतर ताहृश॑ मृतम्‌ ॥१०%।॥। 
ताद्ृशस्तनयः पूर्वस्तत्तातादिभिरेव वे। 
तदूगोत्रेरयोजयेन्मंभेरन्यथाऽस्य गतिभवेत्‌॥ १०६ ॥ 
इति(शास्त्र)समाचोल्य(लोच्य)प्रत्यब्दम्मयि केवलम्‌ । 
या वर्णन विधानेन कुर्य्यादित्येब चाऽन्रवीत्‌॥ १०७ 
नमत्याश्च(१) तथा कुर्य्यात्‌ सूतकञ्चेत्‌ त्रिरात्रकम्‌ । 
यतो भिन्नं तस्य गोत्रं गोशिणामेव केवलम ।।१८८॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातक मृतक स्मृतम्‌ । 
तद्भिन्नानाँ तु बन्धूनां प्रत्यासति प्रभेदतः ॥१०६॥ 
त्रिरा दक्षिणि(१)चाहहददिनश्च(?) विधिनोदितम । 
भिन्नगोञास्य पुञ्ञस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च ॥११०॥ 
जातके मरणे चापि सूतक पूव्ववत्स(स्म!)तम्‌ । 
तस्पित्रोरपि तस्येवं मर्य्यादा बे विलक्षणा ॥९९१॥ 
आत्रिपूंततस्त्वेबं तस्कुले हैन्यता परा । 
निखिला समता भागान्यून्यताज्ञामिस्तथा(१) ॥११२॥ 
भवन्त्येवेति सवत्र निविवादो महानयम्‌ । 
जनप्रवादः परमः सवशाख्बिनिश्रितः ॥११३॥ 
ताततत्ताततातानां यावदेकं भवेत्तु तत्‌। 
गोत्रं पुराणं श्रुत्युक्तं ततस्तं निहितं जड़म्‌ ॥११४॥ 
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निकृष्ट नंच्यन्यं गाम्या(0)तन्महर्व बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्रम्रहणं गोप्यं वेदिककर्मणाम्‌ ॥११%॥ 
वेदिकानामयोगःस्यादस्वीकाय विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्ताततातानां क्रमोक्तिःस्याद्यदा तदा ॥११६॥ 
तत्कुळं सत्कुलस्साम्यं लभते नाऽत्र संशयः । 
पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः मृतोपितु(?) ॥११७।॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुलजेख्िभिः । 
योजयेदेव विधिना बाधकं तत्र नेव वे ॥१९८॥ 
एको दिष्टं तस्य सूनो:(रत्यक्का वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६॥ 
यतो पितामहस्यागः पतिप्निश्रततः(१)पुनः । 

ते तत्तद्वशमात्रस्य निदानेच्येप्न (तु?) कीत्तिते ॥ १२० 
यावत्पकृतिसंप्रा प्रिपयेन्त॑ धम्मतःस्मृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु प्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संततो ततो घोरं सकटं सुमहत्खलु । 
जायते तत्तारशंतु(९) तुच्छकम न चाऽऽचरेत ॥१२२॥ 
एतद्धि तत्तुच्छकम प्रबिष्टस्याऽस्य संततौ । 
सांकये प्रथमस्याऽभूतत्तत्सुतस्य ततः परम्‌ ॥१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ । 

या गोत्रचति पित्रादेः तत्सुतप्रश्नतित्रिगो: ॥१२७।॥ 
व्यत्यासाद्वातञ्जलो(१)यो जायते स्वयमेव वे। 
तद्वंशानां तेन नेच्यन्यं ग्रहेननि सूरिभिः(१) ॥१२४॥ 
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उपन्यस्तानि तावत्तु यावत्स्यातकृते:पुन: । 
संभवस्तेन गोत्रेण कुर्यात्पुत्रस्य संग्रह: ॥१२६।। 
शस्येण निहतस्येवं चतुद्दंश्यां पितुः श्रतम । 

दक्षे महालयाख्ये5स्मिन्‌ एको हिष्टार्यवत्मेना ॥१२७॥ 
सवेषामविशेषेण एकोहिप्रविधानत: । 

श्राद्धानि निखिलान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि(:?) ॥१२८॥ 
पर्‌ सपिण्डीकरणात्सोदकुम्भानि कृत्स्नशः। 
पार्वणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम ॥१२६॥ 
संवत्सरविमोकार्यं संततेच्छेति(१) तत्क्रमः । 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य श्रातुश्चेवाऽम्रजन्मनः ।।१३०॥। 
मातामहस्य तत्पत्न्याःश्राद्धं पितृवदाचरेत। 
पितृचस्करणं ह्मतत्ति संवत्सरं ततः॥१३९॥ 
अत्यंताबश्यकत्वेन कारणं ह्य तदुच्यते । 
नौपासनाभ्नो तत्कुयादम्नोकरणमञ्जसा ॥ १३२) 
तर्पित्रोरेव पत्न्याश्वतन्मातामहयोरपि । 
अम्नौकरणमित्याहुद्वमज्ञास्तत्त्वदशिनः ॥१३३॥ 
नियामक किमत्रेति प्रश्राकांक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं चक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रतीरितम्‌ ॥१३४।॥ 
नित्यने मित्तिकेष्वेषु काम्येषु ` सकलेष्वपि। 
ए(१)पां बा देवतात्वं स्यात्तषामोपासनोनत्वः(निन च)।१३५ 
अम्नोकरणकार्यात्तु भ[भवतीति)तीतनः(त) पुनः(१) । 
तहि पत्न्याः कर्थचेति प्रश्नाकांक्षा पुनभवेत्‌ ।॥।१३६॥ 


२५४२ 


कपिल्स्मृतिः 


इदं तस्योत्तरं ज्ञेयं यतोमूलो (१) निलस्यतु । 
तस्मात्तस्यास्सदा श्राद्धे बान्दैशाया(१)सनेखिलेः ।।१३७॥ 
प्राह्मतेति धर्मज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्निधो । 
आत्मादाराः वल्लिमूछ तस्यास्तु मरणे पुनः ॥१३८।॥। 
तहि परन्याः कथञ्चेति(१) प्र्नाकांक्षा भवेत पुनः?) । 
इदंवस्यात्तरा रल्नादहोरात्रा नसनंवह्विदानंच शाश्वते(?)१३६ 
भार्यायेपूर्वमा लिराये दत्त्वाभ्रिस्थधमवत्मना (0) । 

आवधीते पुनवह्णोन्‌ दारां श्रेश्च?) बाविलम्बयन(?) । 
पुनविवाहशक्तौ तु निमध्ये नेवतो दहेत ॥१४०॥। 
तेषवहिषु(?)तत्पश्चातकुब न्नित्य॑ क्रियापरम । 
दर्शादिका: यश्रका श्रिदत्यन्तावश्यकाः परा:(९)॥९७१९। 
सवखल्यादिका श्रादि तथा ग्रहण पूवकाः(१) । 
प्रकुयदिव विधिना शुचिधम(१)यतोन्वहं ॥१४२।॥। 
यद्वा तस्ये ग्रद्द्यात्तत वह्िमथ तथा ततः। 

श्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च॥ 

मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोहिष्टै न पावेणम । 
शतिसंवत्सरश्राद्धे प्राहुदिव्या महषयः ॥१४३।॥ 
श्राद्धानां (१) वकुतिदशीपद्देवत्यत्र तत्तथा । 
पितरोऽस्य सपल्लीकाः तथा मातामहा अपि ॥।१४४।। 
देवताः कथितार्सद्भिः प्रतिसंकहपरा(ना)ख्यकम्‌ । 
त्रिवेइतात्तं (त्रिदेवतात्त्वसततं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः। १४४॥ 
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भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च। 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोद्दिष्टं न पावणम्‌॥१४६॥। 
प्रतिसंवत्सर' श्राद्धेऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌। 
तानि त्रिदेबताकानि सपिण्डीकरणात्परम।।१४७। 
सादकुर्म्मादिकाव्येवं प्रत्यब्दा(१)न्तानि कानिचित्‌ । 
शब्देवत्यानि वित्याणि दशान(१)दीदिस्म्रतान्यपि १४८ 
नवदेवतकान्येवं व्यष्टकादीनि केवलम्‌। 
तथेव नान्दी परमा नवदेवतकाः स्मृताः ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्तं जीबच्छाद्धमतीव वे। 
विचित्रमेबं कथितं बहुदेबत्यमुच्यते ॥१५०॥ 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाले काय(ले?) विपश्चिता । 
नान्यकाले प्रकत्तव्यमित्युवाच इृहस्पतिः ।।१५९। 
आगत्य न्यासकल्पे तु नेतदाबश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्स हिद्धानिति सूरिभिः(१) ॥१५२॥ 
कथितानि महाभागेः कानिचित्तु तदेव वे। 
अपिण्डकामि श्राद्धानि संक्रमादीनि केलम्‌ ॥॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्वान्येतानि संततम्‌ । 
कत्तेव्यत्वेन रूयातानि सवशास्त्रेषु वत्मनः।॥।१५४।। 
तत्र द्वाद्शसंख्यानि मासि श्राद्वान्नसंततम्‌। 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्कालेषु तानि वे ॥१५१५॥ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विहितानि समासतः। 
अमांमजु (नु?) युगक्रान्तव्यतीपातमहालयाः ॥।१५६॥। 
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तिस्रोष्टकागजच्छाया स्पंरावत्य:(९)प्रकी त्तिताः। 

एतेषु नित्यादर्शास्ते मनवश्च युगादयः।।१५७॥ 
महालया अष्टकाश्च तथा नेमित्तिकाः स्मृताः । 
संक्रांतिवेध्ृतयः निखिलाः पातसंज्ञि(ऽज्ञः)काः ।।९५८।। 
गमि(ज?)च्छाया च कथिताः तत्कथं चेत्तदुच्यते । 
छिमिकाला गमाभावा नि्मित्तत्र(न्तदु?)मुदाहृतम्‌ ॥९५६॥ 
झांत्वांदीनांत्तु(? विज्ञेया दर्शादीनां तु नित्यदा । 
छिमकाला(१)गमेनंब सरण्यानान्यया मता ।॥१६८।। 
निश्शेपदेशलोका दिवर्णाश्रमनमात्रतः । 

आमतो यस्थ सततं छिप्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥१६९। 
नास्तिताह शनित्यस्व()मन्यस्य हि न कस्यचित | 
प्रत्यब्दा दिस्तु विज्ञा(ज्ञे?)या अतो नेमित्तिकं हि तत॥१६२॥ 
अथाऽपि तस्याऽकरणसद्यः(१) चंडालतां ब्रजेत्‌ । 
पित्रोखेन (१) चाप्यस्य तत्समस्तेन बे पुनः ॥१६३॥। 
परोक्तं मातामहश्राद्धे पितृव्यस्य तथंव वे। 
श्रातुज्यक्ठस्य तत्पत्न्याः गुरोरपि विशेषतः ॥१६४। 
येन केनाऽप्युपायेन पत्न्या अपि मृताहकम्‌ । 
अनेनेव विधानेन कुर्यादेब न चाऽन्यथा ॥१६५॥ 
न हेन्मामेनवा मंत्रे अभ्नो (0) करणमात्रतः। 
पिण्डप्रदानतो वाऽपि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६॥ 
या वसेन कक्षा कंटक (१) फलेन तिलोदके: । 

न प्रत्यब्ई चरेत्कृष्ठा वयप्येह न(१)संशायः॥ १६७) 
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दर्शादिकं तु यच्छाद्धवृद्धि तत्मतिवत्सर । 
येन केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः॥२१६८॥ 
शक्तौसत्यां विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ । 
दर्शादि सवश्राद्वानि मुख्यान्नेन तु()संन्ततं ॥१६६।॥ 
आमादिनानुकरणममुखू्यमिति वे मनुः। 
यदनुष्ठानं तत्सर्वानु'्ठानं जायतेतराम्‌॥ १७०।। 
तादृशं परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रितः। 
येनकनाप्यूपायेन प्रतिमासं विधानतः ॥।१७१॥ 
पितृणां तृपयेश्तीव द्विजो घमपरो5निशम्‌ । 
दर्शानुष्ठानमात्रेण स्वंश्राद्धानि केवलम्‌ ॥१७२॥। 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा । 
दर्शानुष्ठानरहितः येनकेनाप्युपायतः ॥१७३॥ 
स्वश्चाण्डाळतां याति पितृश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नवजितः । 
आपद्यपि पितृश्राद्धमनेनेव समाचरेत्‌ . ॥१७४॥ 
न स्वर्णेन न चामेन(१,मंत्रश्रद्धादिमिविना(भि)स्तु वा । 
विभवे सति दर्शाख्यं राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥ १७४ 
न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रेयेवतिलादिभिः (१) । 
रक्षोदाहाभिर्वान कृत्ये: पिण्डान्मोकरणादिभिः ।।७६।। 
उद्केनापि वा कुर्यादन्यथापतितोभवेत्‌। 
महाल्यकरोबिप्रः प्रतिसंवत्सरं तथा 1१७७ 
पित्रोःप्रत्याद्धि(ह्नि)कश्राद्ध पितणां तत्मसादतः । 
गयाश्राद्वकळ नित्यमबशाक्ृभतेऽखिलम्‌ ` ॥१७८॥ 
१६० 
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अष्टकारहितो मूढ़: पितृद्रोहीति कथ्यते । 
मासश्राद्धपरित्यागी सर्वेकमेबहिष्कृतः ॥१७६॥ 
तदकृत्वा पितृश्राद्ध तद्विधानेन केवलम्‌ । 
न कुर्यात्सवंथा श्राद्ध प्रयब्दाख्यं कथंचन ।।१८०॥ 
पिठृयज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः समाचरेत्‌ । 
एतद्धि न घिधानेन तस्मिन्‌ श्राद्धे तु(१)केवलम्‌ ॥१८१॥ 
कतिचिच्ड्राद्वदिवसा(ना) नांतद्वविनंतु(१)गच्छति । 
मासश्राद्वविधानेन कृतं श्राद्वन्तु केवलम्‌ ॥ १८२) 
पुरुषाणां देवतानां कृतं कमंत्रयं भवेत्‌। 
स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छ्राद्धः तु तादृशम्‌ ।।१८३॥ 
न म (कु) यात्तद्विघानेन बाधक बहु तत्र हि । 
श्राद्धपाक॑ भिन्नगोत्रैः कारयेन्नतु सवथा ॥१८७॥ 
सुता ष्व(स्व)स्य पितृष्वस्य (स्वस) मुखादिभिः । 
गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ॥१८५॥ 
शुरुश्रो त्रियस हविप्रबन्धुश्वश्रुजनादयः । 
्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्न्या इति महषयः।।१८६।। 
स्नुषायाककमधुराः(?) पितरस्संततं परम्‌। 
सुतादिपरिचारेकमावसांज्ञादि (१) पाकतः ॥१८७॥ 
पराप्नुवंत्यनिशं हर्ष यजमानपरिश्रमात्‌ । . 
सुखितादुःखिताश्राद्ध (१)भबिष्यंत्यपि केवलम्‌॥१८८।॥ 
ऋत्विवाभांदुओत्रिये ज्यॉवाज़कादिक .संज़ना(१) । 

` सप्ली तु छता सर्वे ; खसं “चापि स प्रिये()11१८९॥ 
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पितृप्रिये कर्मणि तु यजमान(?)सताधिका । 
कमयत्येव(?)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ।।१६०॥ 
पिठृस्नुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधममंत्रतंत्रक्रियादिभिः ॥।१६१॥। 
सामर्थ्येन तु या नारी पितृश्राद्ध ह्य पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ।।१६२।। 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुभगा पित्घातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ।।१६३।। 
मृतानां स्नुषया पाकं यवा(दि)लोके नराधमाः । 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्राः किल वे सतः ॥१६४।। 
सती श्वशुरयोःश्राद्व कृततप्ताकजामिका(१) । 

सद्यो दोर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)भ्रु(पू)नः 11१६१) 
यदावहसनेपल्नीस्थालीपाकादिकमसु । 

कत्रीति श्रृतिसिद्वा वै पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानाया तद्रजोद्शनात्परं ॥१६७॥ 
तया न कुर्यात्पाकंचेत्पी(ग्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः । 
्षुत्तष्णासहिता नित्याः प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ।।१६६॥। 
वाष्पाविलाः प्राप्तदुःखा असंप्राप्रमनोरथाः । 
स्वपुत्रमपि तत्पल्लीं रापन्तश्च दिवानिशम्‌ ।।२००॥। . 
अटन्त्यत्रेव सततं नित्यं भोजनर्काश्षिणः। | 
रजोद्शनतः 'पूब तादृशं ` यदि तार“ खिय:ः ।।२०१।। 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः । 
पितृणां ठृप्रयेञ्तीव तद्भोजनरसातले (छये) ॥२०२॥ 
तद्वूच्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम(९) । 
पयोदध्याज्यमघुरशकराफलभोजनम्‌ ॥२०३॥ 
अपकचुणेलबणभाजनासनसंचय: । 

समा स चर्निकरणप्रवत्तन कृतावपि(१) ॥२०४॥ 
अत्यंतासक्तनातीव (९) कार्याभवति केवलम्‌ । 

न चेत्तं जन्मवेय्यथ प्राप्तोत्येवं न संशय: ।।२०६॥ 
स्नुधानामपि पुत्राणां पिठृका्यसमन्वयात्‌ । 
तत्वं तत्कथितं सद्भिः न चत्तखं न सिध्यति ॥२०६॥ 
पुत्राणां पितृकृत्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तत्कृस्नद्रव्यता द्विप्रहस्तस्पशन(?) कमणः ॥२०७।। 
कारमुपितृत्बतोतीव (१) पुत्रत्वं सिध्यति सा। 
श्रृतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्वया ॥२०८॥ 
तम्मात्पुत्राः श्राद्धदिने पिठृणामतितृप्तये । 

तुष्टये च स्वयं पल्ना(तस्मात्‌)त्सवंवस्तु(सद्‌)नि भाजने ।।२०६ 
निक्षिप्नानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌। 
सम्यग्बिलोक्य संप्रोक्ष्य गायत्र्या कूचवारिणा ॥२१०॥ 
विप्रहस्तेन मंत्रेण स्पशेनं भावशुद्धितः । 
कारयित्वाऽतियत्नेन पत्न्यर्पिजलेन च ॥२११॥ 
दानं कुर्यात्तद्न्नस्य नो चेत्सव तु निष्फलम्‌ । 

न देवैखडा(ङ्क)पात्रेण(१) प्रेतपर्पटकेन च ॥२१२॥ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५४६ 


नेपाळकं बलेनादि गव्यद्रव्येण वा पुनः। 

ते वै यवेः पुप्यकाळैः पुण्यदेशेरशेषिंतेः ॥२१३॥ 
तीर्थे: पवित्रे: परमे वार्द्रा(भी)णसुमुखेरपि। 
उच्छिष्ट न च दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा ।।२१४॥ 
वबसनेनातिसोळभ्यद्पिकारकवस्तुतः । 

राजतेन च पात्रेण महाभिश्रावणेन च ॥२१६। 
तृप्तिन जायते तेषां कितु तमुत्रं(तत्पुत्र) हस्ततः । 
कृतेन तद्विप्रहस्तसंत्ृष्ट्य क्षणपूवतः ।।२१६॥। 
तत्पत्न्यपि तकीत्पाला (तत्काला) दानतोत्यंततुष्टिदा । 
तृप्िस्साकथिताऽतीव तस्माच्क्राद्धे तु तत्करः ॥२१७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रोवा बस्तु संपादितं तु यत्‌ । 
द्‌(त)ड्वार्यामुखतस्सवं सयी(मी)चीनं विधानतः ।।२९८॥। 
कारयित्वा स्वयश्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्शुचि: । 

` त्त्र सहस्तवस्त्रादि(0)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ॥।२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌ पितुऽ्यानितरान्सुमुखस्य प्रहृष्टधीः ।॥२२०॥। 
अतिपक्कमपवताक्षेमंदग्धं सकीलकम्‌ । 
अह्ृष्टमस्पशायितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न भवेह्वस्तु तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌। ` 
यद्दस्तु यजमानेन न हृष्ट' प्रीस्थितं(१)न तु ॥२२२॥ 
तदस्पर्शपितु यद्वातत्प्रास्यायत्तुमोहतः({)। ` 
भोक्ता चोरो भवेत्सद्यः तत्माशनमहांद्द (हैन) सः ॥२२३॥ 
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तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः खलु तत्क्षणात्‌ । 
यमेन डिन्ञजिह्वाःस्युः तद्दोषस्य निवृत्तये ॥२२४॥ 


' श्राद्धान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं । 


ज्ञानज्ञानेकताइक्तादुप्पन्नाद्यस्य शान्तये ॥२२५॥ 
उपायःकल्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यक्प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कठ्‌ मतां पराम्‌ ।।२२६॥। 
ओपासनाम्नौपचनं प्रवरंचोत्तमोत्तमम्‌ । 

न चत्पाकाद्धो यत्तत्तद्न्नं होमकमणा ॥२२७॥ 
समये वाप्यधिश्रित्य प्रोतक्षाट्ठास्याभिधायं च। 
हुत्वाभिमृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ॥२२८॥ 
प्रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याहृतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमृक्त तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥२२६॥ 
कारयित्वाथस्पर्शयित्वाथ(सव) (१) मंत्र विधानतः । 
तत्पात्रधारणं कुर्यारप्राचीनाबीतिनाखिलम्‌ ।।२३०॥। 
तदाज्यपात्रस्पशश्च कारयित्वापि सेन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संस्पृष्ट तद्विथाय च (१) ॥२३१॥ 
जलपूव प्रदद्यात्तु पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
प्रथकप्रदानाभावेन ह्यम्नोकरणलोपतः ॥२३२॥ 
पिंडप्रदान एहीति पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
वमनेस्थाविम्रस्यतष्टातेलद्भयोः (१) ॥२३३॥ 


_ उपहन्यादे(दु)दक(के)न (९) पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 


_ अन्नादिस्पशंराहित्यात्कत भोक्त्रो परस्परम्‌ ॥२३७॥ 
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प्रथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परेऽहनि। 
यजमानाप्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्‌ ॥।२३५॥ 
पाकात्परं तदहदिनेऽस्मिन्युनः श्राद्ध परेऽहनि । 
पक्नीवचनसामर्थ्या सति तस्य तु पेतूके ॥२३६॥ 
तृष्टि(घ्णी)करणवा(रा)हिद्यात्युनःश्वाद्ध' परेऽहनि । 

दध्नः फलानां तद्भक्ता?) पत्न्या अपरिवेषणात्‌।।२३७॥ 
श्रमायनयनाकार्याद्वित्राणांतं पदे पदे । 

यजमानस्य भुक्तयंते पूव दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌॥२३८॥। 
तत्कां क्षितयश्चश्रून्यात्‌ (0) तथातस्यासमर्पणात्‌। 
आदिमध्यावसानेषु स्वकीयजळपात्रतः ॥२४०।। 
स्वपत्त्यानीतसछीत (९) पानीय प्रभ्नकून्यतः । 
निरन्तरेक तद्दृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ।॥२४१। 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः । 
एद्दीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥। 
तद्वोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजनात्‌ । 
ततःपिण्डंददश्चापि(१) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्मे कर्मे तदूदिवसे पृष्टानां तत्प्रदानतः। 
तच्ङ्राद्धः सद्य एव स्यान्नष्टमेवं न संशयः ॥२४४॥ 
तहिनेतिप्रयत्मेन दोमयेनानुकेबलम्‌ (१) । 
कुरवानेहस्यनप्रश्रात (0) न कुर्यात्तदलंकृति ॥२४५॥ 
द्म्पत्योस्तद्दिनेवा तत्रपाकक्कतामपि । 

सुखाळंकरणं नेव प्रशस्तमतितद्विद्‌ः ।।२४६॥। 
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विप्रोह्वासनतः ` पश्चादहालंकारणंतरं (0) । 
कत्तेव्यत्वेन विहितं न चेच्छाद्ध/ निरर्थकम्‌ ।।२४७। 
तन्त्रं श्राद्धदिने यत्नाह बतान्तरपूजनम्‌ । 

न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्यात्रमादतः ।।२४८।। 
कुप्यंति विर(पितरोस्तेनं तस्मात्तं परिवजयेत । 
दानाध्ययनदेवाश्व जपहोमत्रतादिकान्‌ ॥२४६।॥। 
न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राग्बिप्राणां बिसजनात । 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध विधिनाशुचि: ।।२५०। 
अक्रोधश्चात्वरोतीब पुनः खात्वा समाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवानविधाश्राद्ध नान्यान्देवान्समञ्च येत्‌ ॥२५१।। 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च। 
शिवं शेवाः समभ्यच्य केशवं वेष्णवा अपि ।।२५२।। 
श्राद्ध कत्तेव्यमेवेति कुवन्ति प्रददन्ति च। 

न तथा वेदिका कुयुः किन्तु श्राद्धायरि(१)पुनः ॥२५३॥ 
भिन्नपाकाई वपूजावेश्वदेवादिकं चरेत्‌। 
देवपूजादिक यत्तु प्रइक्षिणविधानतः ॥२%५४॥ 
यज्ञोपवीतिना काय पुण्ड्घारणपूवेकम्‌ । 
_तत्पेटूकं कम . यत्तदप्रदक्षिणपूर्वकम्‌ ॥२६६॥। 
प्राचीनावीतिनाकाय नापुण्ड्रहितेन वे । 
तदेतत्कमयुगळं परस्परविळक्षणम्‌ ॥२५६॥। 
तेजस्तिमिररेत्मेततछेबेणेब (१) केवळम्‌ । 
एतत्कर्मेककरणं : पिठ्शेषेणतत्परम्‌ .. ॥२%७। 
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वेश्वदेवेककरणं ढेवपूजाक्कतिश्व सा। 
द्वयमेतदनुष्ठान॑ न तु प्राणादिकं स्मृतम्‌ ॥२५८॥ 
अयमेव महामागः श्राद्धीयेञ्हनि संस्थिते । 

` पिठृपूजानन्तरंतन्निखिळं देवताच नम ॥२५६॥ 
ब्रह्ययज्ञादिक॑ कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति । 
देवताश्च ननिर्माल्यं ठच्छाद्धकरणे किल ॥२६०॥ 
बाधकानि बहून्येव सम्भवंत्यपि केवलम्‌। 
प्रहदेवाश्चने विष्णो नेवेद्यायान्नमुत्तमम्‌ ।॥॥२६ १॥। 
सुखोष्णं कारयित्वेव पाकपात्रात्तद्न्यके । 
कुर्यान्निवेदनमितितद्विधानं श्रतीरितम्‌ ।।२६२।। 
पेतृके कर्मणि पुनः यावदुष्णसमन्वितं । 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नमुध्ृत्य (१) यल्लतः ॥२६३॥ 
द्ध्यादिना ततो भूयः तत्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तदुद्धृतं विप्रपात्रे निक्षिप्यशनकस्ततः ।।२६४।। 
अत्युष्णं परमान्नं तद्भक्षाण्प्रपितथेब (१) च | 
अत्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च कृत््नराः.।। २ ६६। 
तेन मंत्रेण तत्प्रीत्ये प्रथिबीत्यादिना तदा । 
दद्यादिति विधानं तत्पेतकं तस्य चास्य च।।२६६।। 
धमभेदाद्विरुद्ध हि तच्छेषेण पुनः कथं। 
श्राद्धस्य. कारण युक्त भवेदिति च पश्यतः ।।२६७॥ 
निवेदताप्तरंछाध (१) .तत्संकलपादिकस्य तु । 

|! भ्राद्धस्य . दानपयंन्तकालस्य 'घटिकाइयम ।।२६८।। 
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अवशादेव भवति तन्निवेदितमोदनम्‌ । 
ऊष्मादिरहितं पूव सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 
अत्यन्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्वयोग्यं भविष्यति । 

कम यद्देवपूजार्थरव्यं एवं तद्वि(१)महात्मनि ॥२७०॥ 
देनन्दिनं प्रकथितं श्राद्धः तत्प्रातिवत्सरम्‌। 
नेमित्तिकमिति प्रोक्त तेनतद्टाध्यते परम्‌॥२७१॥ 
वोधोनमास्यत्त्चाय(?) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणात्पश्चात्तत्कार्ययत एव वे ॥२७२॥ 
एतच्छाद्ध: प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्ल्लाद्ध तहिनेव अकृत्वेव कदाचन ।॥२७३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 
यद्वो दिकोक्त, तत्कमं प्निद्दोत्रं तथेष्टिकम ॥२७४। 
द्शश्च पौणमासश्च तथेवाग्रयणं पुनः। 
ओपासनं च कृत्वेव तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌ ॥२७%।। 
कुर्यात्त्रत्याद्ठिकर्माद्ध (१) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वेदिका दुर्बलं कर्म दशादिःश्राद्धकमं तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत । 


a . ९ ९ © हि 
` बंदिकानन्तर॑ कायःस्मात्तकमंसुसन्त्त ॥२७७।॥ 


सर्वेभ्यःस्मात्तकमंभ्य: श्राद्धमेकमहत्स्मृत । 


: “ने साद्या(सद्यः)स्मात्तेकमं किंतु वेदिक कम हि ।।२७८॥ 


प्रत्यक्षश्रतिमूलत्वादभिद्दोत्रसमं च तत्‌ ।. 


...औपासनं च कथितं तदूदर्‍यंतेन ` क्ृत्वेव(१) ॥२७६॥ 


श्राद्धप्रकरणषर्णनम्‌ २६५१ 


विधिनायश्चात्तश्राद्ध' (0) तत्पर चरेत्‌ । 

नान्यत्किमपि तक्कुर्यात्कमकात्र(म्य)न्तु तददिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ।।२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्धः आपव्यापेतधेतरत (१)! 
(न)येदून्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कालतः ।।२८१॥। 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 

न कुर्यादेव सहसा यदि कुर्याद्विनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
कत्तव्यत्वेन संप्राप्तान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।२८३।। 
कु्ीतेव प्रयत्नेन पूर्वशेपेण वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तर कम नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोला आज्यशेषेण नमकालेन(?) कमेणो: । 
संप्राप्तो संत्तिकंत्योयं मोज्यी कृत्वाथतत्परम्‌(१) ।।२८६।। 
परतन्तोस्तुबयसा कमभ्रष्टमभूत्परम्‌ । 

इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिळ ।।२८६। 
तस्मात्कर्मावशिष्टेन येन केन च वस्तुना। 
कर्म्मान्तरं न कुर्याद्धि कुर्याद्यदिनतत्कृतम्‌ ॥२८७॥ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुव(१) । 

एक देवसस्ताइक्कमणि (९) ॥२८८। .. 

: 'द्वितीयवारनिक्षिप्त तात्तीयोकेन बै .सह| . . 
"न नप्यक्रमपदायेब आशनीय्याद्वा()समुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
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यत्र यत्रैक देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा भवेत । 
प्रायाणिय्येतथाचोद्यदिनिप्येतथेव (१) बे ॥२६०॥ 
एकदेव सतो नूनमभवन्नान्यथा हि तत्‌। 
कर्मणः कस्यचित्तस्माच्चिष्रद्रव्येण कर्मणः ॥२६१॥ 
अन्येषां करणंन्यायं न भवेदिति वे मनुः। 
कमभ्योनिखिलेभ्योवे सूय्॑रहम्रहाधिकः ॥२६२॥ 
पेतृक़ कर्म परममधिर्कचोत्तमोत्तमम्‌ । 
तादृशं तत्‌ परं ( कम ) कमंशेपेकवस्तुना ॥२६३॥ 
न्यायेन शक्यते कत्त कर्थकाकेप्रिनेतरत्‌(१) । 
कर्मास्ते त्रिषु लोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूलकम्‌ ॥२६४॥ 
तस्येवेवं महाघोरे संकटे समुपस्थिते । 
कथंतत्फुस्थिलोके (१) कलोतिवृति केवलम्‌ ॥२६५४॥ 
विप्रत्वं श्राद्धसंध्याभ्यां कलौ नान्येननिवृ तिः । 
तस्मात्तु तदृद्वयं सम्यक्‌ भक्त्त्यानुष्ठे यमेव वे ॥२६६॥ 
अंध पंगुजददू्राप्ताः (डश्चार्तो) छीबोमूको चिकित्सकः । 
उन्मत्तो बधिरः काणः वेश्यः क्षत्रिय एव च ॥२६७॥ 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य क्षत्रिय एव च। 
त एते निखिला ज्ञेयाः विधर्माभिः(१)नयेच्ञयः ।।२६८॥ 
दृशनादिष्वयोगत्वमंधोदीनां स्फुटन्तरम्‌। 
तेन तत्कर्म वैकल्यं - जायते'किल तेन वै ॥२६६॥ 
. . सवसान्यं भवेन्नैव -' तेषांतस्मात्सहात्मभिः' 11३८०) 


उपनयनसंस्कारबं्णनम्‌ । २६५४७ 


अंधादयोविशेषेण भत्तेव्यास्ते निरंशकाः । 
तेषामुपनये प्राप्त वेलक्षण्यं महङ्भवेत्त ॥३०१॥ 
तदाभ्युदयकं सद्यः कत्तव्यत्वे न कीत्तितम्‌। 

न पूवय द्विशेषेण ऋतवस्तृत्तरायणम्‌ ॥३०२॥ 
कत्सस्तु (कुतुपस्तु) कालोविज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदेवतम्‌ । 
ख्ातंत्वळंकृतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥।३०३॥ 
संकदपभ्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ॥३०४॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण कृत्वातमुपचीतिनम्‌ । 
तथायोगंप्रकुर्याच्च सर्वतंत्रं विशेषवित्‌ ॥३०४॥ 
श्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌ । 
याज्ञिकं समिधं तृष्णीमाघाययतितत्करां(१) ॥३०६॥ 
तृष्णीमभा समास्थाप्य समंत्रामंत्रतो वा। 

सव कुर्याद्विघाने (भो) न तदशक्यं यदेव हि ।।३०७॥। 
तंत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत कृत्स्ने तद्वाचकादिके । 
सवेस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मॉजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ । 
याज्ञिकं सामधंतूष्णं आधापयति तत्करां,१) ॥३०६॥ 


जवीक्कुषणाजिनं तथा देवताभ्यः(१)प्रदानंज्चहस्तम्रहण मेव च । 


शक्य सब प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधि । 
स्वसाध्यं निखिलं कुर्यात्‌ स्वतत्कायमशंकितः ।।३१०॥। 
यद्शक्यं जेदेव नात्रकार्या विचारणा । 
सुप्रजाइति मंत्रं च कर्ण कुर्यात्व्प॑ तथा ॥३१९॥ 
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ब्रह्मचयमित्यादीनान्तुलोप एव परस्ततः। 
प्रतिप्रश्नप्रवचननिवृत्तिस्तदनंतरम्‌ ॥३१२॥ 
मंत्रेप्प्सावितिस्थाननामनिद शवजनं । 

प्रधानहोमं विधिना कुर्यादेबाखिलं क्रमात्‌ ।।३१३॥ 
उरे शत्यागमखिलं (१) स्वयमेच वदेदपि। 

अथ यश्वजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥ 
तूष्णीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१४॥ 
अभ्यचेति क्रमेणेव व्याहृतीभिविधानतः । 
सम्यगुञ्चारयेदुत्तवा प्रयत्नेनाधिकेन वे ॥३१६॥ 
तदधीन॑ कारयीत चिरकालेन वायतनू (१) | 
उच्चप्रम(ब)दनेनालं बधिरस्य विशेषतः ।।३१७। 
पंग्वंध योजडर्श्रात्तक्वीवापाद्यै करोगिणां । 

यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेबतांमनून ॥३१८॥ 
अपिसर्वान्मनूशस्त्रमस्मृसद्विजावदून्‌ (१) । 
उपस्थानभ्चाभ्निकायमग्न्युपस्थानमेव च ॥३१६॥ 
त्रतप्रबचनंचापि सत्यां शक्तौ यथामति। 
यथायोग्यंतथेवस्यान्मातभिक्षादिके तथा ॥३२०॥ 
यस्य ते सनयर्चाथ (१) जलग्रहणमाचरेत्‌ । 
यश्वादिनत्रयान्ते(?) तु पालाशादिक माचरेत्‌॥।३२१॥। 
मूकमात्रास्यकोप्येको(१)विशेषोवक्ष्यतेऽ्ुना । | 
म्रधानहोमादेघ (थ)चस्थाळलोपाकविघानतः ॥३४श॥ 
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चरु' कत्वाथ्धेसावित्र्या हुवेदेकाहुति तथा । 
स्वथंकृत्वाखिलं कृत्यं यद्यद्योग्यं यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तद्दत्तकोस्मिन्नुपविष्टो (१) जनोऽथवा । 

दघिवृते वापिसावित्रितांशलाक्रया(0) ।॥३२४। 
लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकम च। 
धूपदीपौ विधायेवं ` नेवेद्य चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२४॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिलपि(१) । 

स्वयंकुत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ॥३२६॥ 
तत्प्राशयेद्विथानेन तेनासौ कृतकृत्यताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमो पुनः ॥३२७।॥ 
संध्यात्रयंचाभिनयक्रियया सवंमाचरेत्‌। 
ब्रह्मवीजसमुत्पन्ना माहात्म्यादष्पसं (0) परम्‌ ॥३२८॥ 
अतर्भावद्विजेष्वेब प्राप्रोति किल नान्यथा । 

न मंत्रेकस्य संस्कारो विद्यते सवथा ह्ययं ।।३२६॥। 
सवसाम्यन्नेव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः । 
यद्यं तनयः पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१) ॥३३०॥ 
पेतुके कर्मणि तथा प्रप्ता (१) संन्नस्तुवांधव: । 
तत्कत त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोश्चारकोभवेत । 
तन्मंतरक््रणत्वेचं दशाहं सूतकी भवेत्‌ । 
तेनेव तत्क्रियाजारं निखिलं कारयेतथा ॥३३१।॥ 
पुत्रान्तरस्ये . सद्भावे ` ` मूकप॑ग्वादयस्तदा । ` ` ` 
निरशालवकयिताः (१) तत्मजाश्वापितादशम्‌.. ॥३३३१। 
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वेदिके का(छो)किके कृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंधुभिः । 
निखिलत्राहणैरन्येः कृपया ते विमत्सरेः ।॥३३४॥ 
पालनीया गोपनीया रक्षणीयाञ्चसन्ततम्‌ । 

स पंक्ति योग्य अस्पृश्या: द्विजानेतु' नृपेस्समा: ।।३३५॥ 
क्षत्रियश्चेत्समा वश्यादूदूर(त)श्ने(श्वे)ज्ज घन्यजञेः । 

न विप्र पंडमा(ङक्तो)राजन्यः सुस्थेयोभोजनादिषु ।।३३६॥॥ 
एवं राजन्य पंक्तयाञ्चेदूरुजोज्ञयउच्यते । 
उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ॥३३७।॥ 
राजन्यग्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य प्रथकस्मता । 
पंक्तोसदा तथा वेश्य(१)प्रहभुक्तोनुपस्य च ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिने समान्यत्रकुत्रचित्‌(१) । 
पाश्‍वयोरमिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते ।।३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रस्य नेकदा । 
समकालभुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेदतः । 
त्रयाणामप्येकदेचभोजनंविधिचोदितं ।।३४०॥ 
समानमु(भु] क्तिमर्या दात्तत्तञ्जातिषु संततं । 
अंधपंगुजड़ोन्मत्तमूकादीनां तथेव वे ॥३४१॥ 
समा पंक्तिः कदाचिन्न कमन्यूना यतस्तु ते । 
भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकालेपि सन्ततं ।।३४२।॥ 
समानपक्तोयदि ते भोजिताः प्रत्यवायिनः। 
भवत्येवात्र मंदेहा नेवेंति ` श्रह्मवादिनः ` ॥।३४३।। 
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अथ पगुजड़ोन्सत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथिसं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः ॥३४४॥ 
अंधस्य मंत्रसामथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वेकल्यमेव तत्‌ ॥३४५॥। 
स्पष्ट' प्रत्यक्षमेतत्त॒ न सर्वेस्सद्विजैस्समः । 
पङ्गोगमनङ्गत्येषु वेदिकेष निरंतरम्‌ ॥।३४६॥ 
वेकल्यं स्पष्टमेनेतत्‌ तद्द्वारा तस्य केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यपरिपूर्तिन जडोन्मत्तौ तथैव हि ॥३४७॥ 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम । 
त्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
रह्मवीयक्षेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत्त्वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकार्येश्च न भवेदूभिन्नजातिकः ॥३४८॥ 
दिव्यसम्पूर्णविप्रत्वमपि नास्ति ततःकिल । 
तत्तृयपंक्त योगेन क्षत्रवेश्यसमो ह्यतः ॥३४६॥ 
क्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तश्च तश्चोपनयनं महत्‌ ।।३५०।। 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासा्यसः परम्‌ । 
द्ण्डभेदात्‌ क्रियाभेदाद्विवाहादिविभेदतः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा मिक्षाप्रभेदत: । ` 
तस्यास्य च महत्प्रोक्त' तारतम्यं निरंतरम्‌ ॥३५२।। 
तेन सऽपि विप्रस्य श्राप्नुबन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं तत्सववंद्ये हि देवानामपिदुलंभम्‌ ।।३५३।। 
१६१ 
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. कपिलस्मृत़िः, ` 


त्रह्मा्य:प्रा्थनीयभ्च बहुजन्मतपश्शते: । 

संप्राप्त श्रुतिभिर्गीत॑ सर्ववेदकृताश्रया: .॥३४५४।॥ 

यद्ठ दक्कत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्य. दिव्यमुच्यते । 
असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः 11३५४५ 
संबुध्य किल वक्तव्याः सर्वेष्वेवाविशेषतः । 
कृत्येषु वेदिकेष्वेष्‌ दूर्शादिष्वखिलेष्वपि ।।३५६।। 

ते शुद्वगोत्रिणः स्युवे तदा वक्तं समञ्जसम्‌ । 
अध्वयंणा तेन होत्रा शक्यंतेऽन्यस्य नेव हि ।३५७।। 
अन्यगोत्रम्रविष्टस्य .सुतो यः पूवंगोत्र्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूव वे ज्ञातीनामभ्यञुज्ञया ॥३५८।॥ 
तत्पुत्रपोत्रपयंन्तं तस्य तत्संततेरपि । 

पित्राद्य धारणे तस्मिन्पेतुके समुपस्थिते ॥।३५६॥। 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकि न्युः । 
दृत्ततत्पुत्रतत्युत्रतत्पुत्राणामतोऽखिलाः ॥।३६०॥। 
वेदप्रोक्ताःक्रियास्सर्वा स्थानंकत्तु समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥३६१।। 
तत्संततो चतरूणां(त्रया्ा)सस्‍यात्पूर्षाणां हैन्यमुत्तमम्‌ । 
तश्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट श्रण॒ताधुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वाद्याःत्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः । 
प्रपितामहानसंत्यागी क्रमात्ते वणिताःकिल ॥३६३॥ 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शुद्ववत्रतिभाति हि। , 


` ` -पित्रादित्यागशून्येन सवपित्र्येपु संततम्‌ ॥३६४। 
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अथापि नान्द्यां तत्यापि बेकल्यं जायते .किल । 

. प्रपितामहीपूव वे वृद्धशब्देनसंयुतम्‌ ॥३६६॥ 
समुञचार्यास्तत्रदेबाः सप्तमस्त्वष्ट(षष्ठ)पंचमो । 
त्रयस्त एते तद्वर्गयुगळं षट्‌ किलाभवन्‌ ॥३६६॥ 
मातामहा: सपल्लीकाः नान्दीयं नवदेवता । 
पितृवग मातृवग त्यजतेष्नेनशास्त्रतः ॥३८६७॥ 
स्वमातामहवगंस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम । 
जन्ममात्रेकसंप्राप्तिमतस्त्यागः कथं भवेत्‌ ॥।३६८॥ 
तथ तक्वद्र्‍यंप्राह्य मातामहकुलं॑ वरम्‌। 

मोहात्तथा न कुवन्ति तेनेते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
भवंत्येवावशात्तृष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । 

पितरौ सुतदानस्य कालेशक्ती स्वसंततेः ॥३७०॥ 
कतु थ्युतेः स्वभिन्नस्य तद्गोत्रस्य च केवळम्‌ । 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्ती भविष्यतः ।।३७९॥ 
मत्सुतागभेसंभूत॑ शिशुमेनं तथाविधम्‌ । 
अस्मद्गोत्रेककतव्यं निवृत्तीकरणाय वे ॥३७२॥ 
कौ युवामिति प्रच्छन्ति दानकाले समागता: । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्याँ किल यद्यपि ॥३७३॥ 
दत्तोडपि तेनेदत्तो हि तन्मातामहवुन्दकेः । 

तदा मातामह्दाभ्याश् त्यक्तोञ्यमितिमंत्रत; ॥।३७४॥ 
' समुत्सृष्ट इतिप्रोक्त बाघकं न. तदा भवेत्‌ ॥३७६॥ 


६३ 
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कंफिळस्मृतिः 
तस्माइत्तसुतो लोके भिन्नगोत्रेष कमसु। 
विवाहादिषु तह ब द्रोहिणःस्युन संशयः ।।३७६॥ 
ये देवहेलनपराः संत्यक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ।॥३७७।। 
तस्मात्परां गति दिव्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति भवेयुनरकालयाः ॥३७८॥ 
तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा भवेत्‌ । 
तन्मातामहयोस्तट्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ॥।३७६॥ 
भवेद्दोषो नेव भवेदितिवेदानुशासनम । 
यथा संत्यक्तपित्रादिः लोके भबति निन्दितः ॥३८५॥। 
त्यक्तमातामहश्चापि तथेवेति न संशायः। 
( तथंवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयाताश्च दम्पती ।।३८९।। 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तप्प्रतिग्रहे । 
संप्रदाने तु पुत्रस्य तन्माताभहयोरपि ॥३८२। 
अभ्यनुज्ञां विशेषण काँक्षणीया तथा पुनः । 
पश्चात्पितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः ॥३८३॥। 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीना्च सगोत्रिणाम्‌ । 
तद्ग्रामवासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ।।३८४।। 


-कृष्रलानामपि तथा तत्रत्यानांकृतात्मनाम्‌ । 


सर्वेषामपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌ ॥३८५।॥ 
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परिग्रहं संप्रदानमन्यथानथ एव वे। 
भवेदेव शने:कालात्तं गृहनजनसन्निधी ॥३८६॥ 
होमःसद्यः प्रकत्तव्यः व्याहृतीभिघृ तेन वे। 
प्रश्न शाय पितुर्गोत्रात्‌ स्वत्वसंपादनाय च ॥३८७॥ 
गोत्रप्रवेशसिद्धयथ प्रतिग्रह्य च तं पुनः । 
कृत्वा होमं व्याह्ृतीनामाज्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८।। 
धर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्ये कमणेति च। 
हरिद्राजलपानश्च कुर्यादद्य तन्त्रतः ।।३८६॥। 
एवं कृते त्वन्यसुतः कर्मणे स्वस्थकाळतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०॥ 
तज्ज्ञातिप्राथनापूव व्यूहयित्वाखिलानपि । 
नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलान्रबकान्‌ ।।३६ १) 
द्त्वा शतं सहस्त्र वा पर प्राञ्जलिरास्थितः। 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो पर संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मौज्ञीबन्धनकृत्याय स्वीकृत्यानतचेतसा ।।३६३॥ 
इति संप्राथ्य तेषां चे संनिधावेव केवलम । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शाख्नतः ॥३६७॥ 
अभ्यञ्जनमुखाढीनि मंगळार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नम्नौ यथाविधि ।॥३६५॥ 
हुवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारकाः । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमंकुमारंसहसे पिता- 


 कपिलस्मृतिः 


महस्यामुष्यायणस्यगोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । ` 
कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमंकुमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा ।। 
कुठमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुभारं बलायपिता- 
महस्यासुष्यायणस्यगोत्रं प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुठमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्न स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वचसे पिता- 
मह्स्यामुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमं कुमारमिंद्रियाय पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाह्दा । 
कुळमन्येति मन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया। . 
कृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासलिलं ततः ॥३६६॥ 
पश्चात्तु मातृभिक्षांथ प्रायश्ित्ताद्विधानतः । 
' एवं कृते तस्य सूनोः मौञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६७॥। 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातइत्यपि। | 
सिद्ध भवति शास्त्रेण तत्मपौत्रस्य तत्परम्‌. 11३६८ 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यंक्शुद्धो न संशयः। 

' स योगकमेणां 'योग्यस्तंदाद्यत्वे हि. तत्कुले ॥३६६) 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः! ' 
अयोग्यता ' कबलिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः. ॥४००॥ 
तद्दायाद्य शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीबहिष्कृत: |. 

. स्वजनेकप्रसादश्रीकामुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
कुवेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले 
कमंठत्वसजातित्वरतत्समत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्तःसिद्विरुत्तमा। 

यदा सञ्जायते सम्यक प्रवरस्य च तत्कुले ॥४०३॥ 
तथेव साम्यसिद्विःस्यात अंशभाक्त्वच्च जायते । 
त्राहण्यश्च समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०४।। 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोभिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्टः मातुरेव च ॥४०४॥ 
गांधर्वादिविवाहैस्तेयदि माता विवाहिता । 
तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌ ॥४०६॥ 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत ' पुत्रिकापुत्र "एवमाह प्रजापतिः ॥४०७। 
पितुश्चेतसूतकं पूण . तथा. ` मातामहस्य च ।. 
मातुलस्य 'च तत्पत्न्या यतस्तद्गोऽ्यर्ः स्मरतः ।।४०८।। 
यत्र मातुर्बिबाहे लु दाम जातन्तु(तत्स्टृतः)शास्नतः । 

' तत्र सप्षपदाख्यं चं. कम संजायते' स्वतः ॥४०६॥ 
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कपिल्स्मृति: 


स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भत्‌ गोत्रके ॥2२०॥ 
ख्रीजाते सवेकार्येककत्‌ त्वाभार ईरितः । 

नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्र्यमहति ॥४११।। 
बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौवने । 
बाधके तनयानाभ्य स्वात्यं न कदाचन ॥४१२।। 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌ । 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३।। 
पिठृबन्धुगुरूक्तिश्च॒ तत्रापदि कुलस्य च। 

यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केलम्‌ ॥४१४। 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुळीनाय वे सते । 
नेच्यन्यङ्गीकरहितो लोभाशा परिवर्जितः ॥४१४।॥ 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 

न भवेतां तथाळोच्य तस्य बृत्ति तथाहढाम्‌ ।।४१६।। 
एवमेतादृशीं सम्यक्‌ द्ृढयित्वेति लोकतः | 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रतिः ॥४१७॥ 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काले बहुगते ततः । 
केषुचिच्छुभकृत्येष्‌ सातामहविबादतः ।।४१८।। 
शाख्ाणि भिश्नभिन्नानि बहूनि किल सन्ततम्‌ । 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहदढ्यम्‌ ॥४१६॥। 
जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राहकस्य च। 

त्रेथा विकल्पितो''' `` बभूव किळ केवलम्‌ ।।४२०।। 
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विवादोऽयं पर॑ त्वत्र तन्मात्रस्येव जायते । 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ।।४२१॥ 
आत्रिपूष तत्सुतस्य तेन साकं तु पेतूके | 

परं सपिण्डिमारभ्य कुमागः - संभवेत्खल ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपू्षतः । 
विप्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ।।४२३॥ 
न्यङ्गता नेच्यतातीव तञ्जनाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता ॥।४२४।। 

एता अवन्ति सतत तस्मात्पुत्र पितादृता। 
स्वलपागति समीक्ष्यादौ न दद्याद्विन्नगोत्रिणे ४२१ 
पश्चात्तु तावता गाढ बाधक प्रभविष्यति । 

येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६॥ 
सवदानानि सर्वेश्व कतंव्यानि मनीषिभिः । 
शक्तो सत्यां बिशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७॥ 
वेदशास्नपुराणादि चोदितेषु युगादिष्‌। 
अर्धोदये महोदये चन्द्र सूर्योपरागके ।४२८। 
धरादानं प्रशंसन्ति सबदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं वाहदानं गजदानं तदा न सः।।४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदानं बाषंभं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुलादान कल्पवृक्षाख्यकं परम्‌ ।।४३०॥ 
गोदानं रक्नदानच्य  पुष्पताम्बूलयोरपि । 

सुगंध॑ चन्दनमहो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ॥४३९॥ 
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चूणकुबुमतकोल भहोषधजलोकसाम्‌। `` 
पद्मोत्पलरमांजाजिकह्ना रहरिभूभुजाम्‌ ।॥४३२॥। 
गुडाज्यलवणक्षीरदधिकरदमचूलिनाम । | 
हिरण्यरजतश्वेतकणिकाचटमालिनाम्‌ ॥४३३॥ 
घनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां क्पू रेलामरीचिनाम्‌ ॥४३४।। 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फलानामपि शाकानां भूषणानां. विशेषतः ॥४३५।। 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम्‌। 
उष्णीषोत्तरधार्याणां माध्यानां मुखवासनाम्‌ ॥४३६॥ 
तिरस्करणिकानां च रञ्जूनां दीर्घसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्याः सवत्सायाः प्रथक्पुनः ।।४३। 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिलपदास्य शूलिनः । 
शूलस्य दक्षिणामृत्तर यसच्छागमेषयोः ।।४३८।। 
हिरण्यगभसंज्ञस्य लांगलश्य कपालिनः । 
साशिश्राण( सलिंगस्य )महामूत्तं भस्मरुद्राक्षयोः प्रथक॥४३६ 
महालिङ्गस्य लिङ्गस्य बाणलिङ्गस्य कमणः । 
ताश्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम्‌ ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदत्तानि शास्त्रतः । 

' कामनारहितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌ ` ॥४४१।१ 
पारमेश्वरतुल्येकद्वारा नो चेत्तु . चे पुनः। 
कृतामि काम्रतःसद्भिः। तन्नत्कायक्रराण्यति ॥४४२॥ 
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यद्यत्कामनया कमे ' क्रियते ¦ तत्तु ' तत्पुनः ।.. 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमलो भाशाख्यसंयुतय ॥४४३॥। 
मन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं . चेत्फलत्यदः । 
यतस्किचिदङ्गळोपेऽपि काम्यं कम न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकलं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 
तत्कर्म सफल सद्यः भविष्यति न संशयः ॥४४४॥ 
तस्मात्सद्भिः सदाकायं कममात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्टथथ चित्तशुद्धथथमादृतः(मात्मनः) ।४४६।' 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।।४४७। 
अन्यायेनार्जितंद्रव्यं. चौयव्यामोहनादिभिः । 
संप्राप्रमागतश्चापि दांनयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते। 
वृथा तथा प्रकुर्वीत दानं धर्माय तत्परः ।।४४६।। 
परपीडाकरं दानं दातुसतम्राहइकस्य . च। 
उभयोनरकायेव फलिष्यति न चान्यथा ॥।४५०। 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 

. दुःखमादिश्च. संमोहस्तथा कुर्यान्नचेद्‌ वृथा ॥४५१॥ 
न . सामान्यं धमं देयं अल्पं. वा. महदेव वा । . 

. सामान्यघस्तुदानेन कलि विंदति. तत्क्षणात्‌ ॥४५२॥ 
यत्संदिग्धं परास्त्राथ संशयं बस्तु केबलम्‌। . 

।.- अदेयमेव -,.सततं. यत्तद्धमेकेभीरुणा,... ॥४५३॥ 
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कपिलस्मृतिः ` 


शुद्ध सत्वेन सुस्पष्टमनाकांक्ष्यं परेरपि | 

यद्दस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युञ्यते ॥४५४। 
यद्वस्तु स्यात्परप्राप्यं कालेन शनकस्तु तत्‌ । ` 
अदेयं सवथा प्रोक्त चोरस्तद््राहकश्च यः ॥४५४।॥ 
क्रयश्चताद्ृशास्येव वर्तुनः विधिचोदितः । 
कत्त॑व्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६।। 
राजतत्तुल्यतदूभ्रत्यतत्मेष्यपितृबन्धुभिः । 
तत्समैबलवद्भियहृत्तं सिद्धथति संततम ` ॥४%७॥ 
तद्विन्नेदु बळेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवत्मना । 
विशुद्धागमन प्राप्त चर्सिद्धयति न चतरत ॥४५८॥ 
यस्य प्रदानकठ त्वं शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 
तेनेव दत्तं सवंत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण ळब्धाय भूमिम्रामोऽथ वणकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ।।४६०।। 
तेषां प्रतिम्राहयिता यजमानस्स एव हि। 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रवरत्ततः ॥४६१।। 
स एव सच कथितः निम्रहानुम्रहादिकृत्‌ । 
यदि तेन कृतास्तेषु वृत्तयो वर्णकादिष ॥४६२॥ 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छयाऽथबा | 
परप्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ।॥४६३॥ 
राज्ञा तथा कृताश्चेत्त वृत्तयो द्विजहेतवें। 
सामान्यतस्तदा कर्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा॥।४६४।। 
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विशेषेण प्रदत्ताशचततत्तन्नाम्ना प्रथक प्रथक। 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मता: ॥४६ ५४ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिला अपि । 
तस्मिन्‌ ग्रामे तु कर्तारो निम्रहानुम्रहादिष ॥४६६।। 
तत्तत्स्ववृत्तिष परं कठत्वं प्रथगुच्यते । 
स्ववरृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्त्तारस्तु ते स्मृताः ।।४६७।। 
भूमेर्मामादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रभुनंराजा कथितः कर्त्तारोम्राहकाः स्मृताः ॥४६८।। 
तेह्यावश्यकस्यकायस्यकत्तव्यत्वे ह्यव स्थिते । 

तदा राजैव तत्काय कर्त्ता सम्यग्भवेदूध बम ।॥४६६।। 
यतो हि जगतो राजा कत्ता दण्डयिता पिता । 
पालकर गुरुभीकृत्‌ निम्रहानुग्रहैकभूः ॥४७०॥ 
एकड्वित्रिचतुड़ त्तिमत्प्रभेद जनाश्रयः । 

ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिक्रारिणः ॥४७१।। 
 नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति रास्त्रहृत्‌ । 
सामान्यबळवत्कार्ये कत्तव्यत्वेन चागते ॥४७२॥ 
सर्वे मिलित्वा कुवन्ति(बीरन) एकबुद्ध्येव नान्यथा । 

स स्वामिकम्राममध्ये ब्रृहत्काय निपातिते ।।४७३।। 
स्वाम्युक्तवत्मना सर्वे तत्काय साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि ॥४७४॥ 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाळादिमतं परम्‌ । 
अस्वामिकमाममध्ये क्लप्रद्विजनिरन्तरे ।॥४७%।॥ 
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` कपिल्स्म्रृतिः 


न मिन्नग्रामिणा कायः क्रीसवृत्ति परिअहः। ` 
स्वीकारात्क्रीतवृत्तस्तु वृत्तिमद्विविशेषतः । 
तस्मिन्प्रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्ध यति ॥।४७६।। 


ये प्रतिम्रहिणः पूर्व. साक्षात्कत मुखात्परम्‌ । 
अत्युत्तमाः कत्त तुल्याः तत्सकाशप्रतित्रही ॥४७७॥। 
०५, बळो ७ ७ 
तत्तत्समो दुबलोञ्यं यदि तेन समं कळो। 
विवदेत्कायकालेषु सत्कार्यञ्सौ महात्मभिः ॥४७८॥ 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निग्रहमकुर्वाणो दुर्गात प्रतिपद्यते ॥४७६॥। 
यदि स स्वामिको ग्रामस्तदा तन्मतपूर्वकम्‌ । 


दानमाधि क्रयश्चापि कुर्वीतेब न चान्यथा ॥४८०॥ 
प्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ 
पुत्रपौत्रज्ञा तिबन्थुसामन्ताद्यभ्यनुज्ञया । 

शुद्धचित्तन यद्दत्त तत्सिध्यति हि सततम्‌ ॥४८२॥ 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 
सर्वेरालोच्य सवेषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्येव केवलम्‌ । 
वेदशास्त्रस्मृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंधुमत्या सहादिषु । 
सर्वेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणीं त्यज्ञेत्‌ ॥४४%॥ 
समीपज्ञातिदुष्टिश्वेद्‌ भूदानाद्विन्नगोत्रिणाम्‌। ` 
शक्यते हि तदा कत्तु तद्दानं तु न चेथरेत्‌ ॥४८६॥ 
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दौहित्रसाम्यमात्रा.. येविसक्ता ह्यनु : तस्य कुम | ` 
नेच्छेयुरेव धर्मण तामिच्छम्तः पतन्त्यघः॥४८अ। 
विभागा ज्ञातयस्सवे भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तदूधनानां ते ते स्युःकर्तारश्चपृथगप्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभत्तस्याखिलं ` भवेत्‌ । 
दोहित्रस्यव धम्मेण न ज्ञातेस्तु कथंचन ॥४८६॥ 
ज्ञाती खल सगोत्रस्य धनाथ प्रेसकमं यत्‌ । 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यब्दच्च न चेतरत ॥४६०।। 
दोहित्रश्चेद्वनाभावेऽप्यस्य सर्वेष कमसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिलेऽट्रुते ॥४६१॥ 
असाधारणके मुख्येऽप्यम्नौकरणपूवकम्‌ । 
सवेश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाज्ञुगुप्सितः ।।४६२।। 
अमात्यो न तथा क्कापि कि करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्माद्भावे दोहित्रजनस्य किल तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
असुतस्य धन तत्तु प्रयासन्नः सपिण्डकः | 

यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४। 
दोहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किल। 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः ) । 

यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ॥४६%। 
समवाये निर्धनाना सवं एव यथांशतः। 
पुनश्च निधेनेष्वेषु. धनिनस्तस्यतन्मनः ॥४६६॥ . 


२५७६ 


कपिलस्मति: [ 


यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुस्रत्य न चान्यथा । 
चरेयमिति सश्रीमान कपिलो व्याजहार ह ।।४६७।। 
दौहित्र एब सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः स्म्रतः। 
तत्समस्त्वौरसस्तञ्जः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८।॥ 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्रीः विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः । 
ृत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छं कतुमहति ॥४६६॥ 
स्वग्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वे । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ ।॥५००।। 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छदतः । 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ॥।५८१॥ 
यथा वा कन्यकादान गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्रामिसाधनं कथित तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्मुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः । 
कुलं कारयितः्चापि शास्त्रज्ञेरपि नंकथा ॥५०३॥। 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च । 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५८४। 
सति वंशे व्रत्तिदानं क्रयो बा तस्य नाचरेत्‌॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ५८८ 
वृत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्माद्वृत्ति प्रपालयेत्‌ । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ।।५०६।। 
वृत्तिरूहं भुवं मोहाइत्वा निरयभाग्भवेत्‌ । 
विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयबजितः ॥५०७॥ 


भूमिदानप्रकरणवर्णनम्‌ २५७७ 


सगोत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात भूमि सदक्षिणाम्‌ | 
भूमिदाने भ्रातपुत्राः 'श्रातरःपितरस्तथा, ॥५०८॥ 
पितामहाः पितृव्याश्र प्रद्ध शारो5पि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च कृपादाब्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि 1४०६! 
तस्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं सगोत्रिष । 
कुर्वीत धम्मंतो गत्वा संप्राथ्यनां दुरात्मनः ॥५१०। 
विशेषण तु विद्वांस" त्यक्तवेरो हरि स्मरन | 
कुर्यादेब ततो याति तद्डिष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌ । 

` ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारोरबदायकम ॥५१२॥ 
यज्ज्ञातिहृत्तुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बलापि वा ॥५१३॥ 
निणृह्य भूवृत्तिबन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌ । 

. विभक्तष्वपि विद्वत्सु श्राठृतत्युत्रकेष्वति ॥५१४।। 
महत्सु सत्सु तिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिबा। 
शरोत्रियाश्रोत्रियो मूढो बिद्वान्वा वेदपारगः ॥५१४॥ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 
सर्वा ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यति ॥५९६।। 
तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि! 
विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्तसुवृत्तिका ॥५१७। ` 
बहुज्ञातिमती साध्वी मृयमाणापि सुव्रता । 

' --्बखदूभूमि -विनाक्षातीनन्येभ्यो न . निवेदयेत्‌ ॥%१८।। 

१६३ | 


कपिलह्सृतिः 


परं तद्विषये तूष्णीं कलहं नेव कारयेत्‌। ` 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संप्राप्तसत्कुलाः ॥५१६॥। 
अबशादागतमहावृत्तिमत्यश्चतन्मुस्वात्‌ । 
संग्राप्त्येकमद्दागर्वाः कुमत्यो धमबुद्धितः ॥४५२०) 
अधर्ममेव कुवन्त्यः स्वजनद्वे षतत्पराः । 
दानविक्रयकार्यकयोग्यता रहिता अपि ॥५२१॥ 
तत्कायकत्र्यों दुर्बोधमहिम्नायाः खलाश्रयाः । 

ता विळोक्य प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः स्वयम ॥४२२॥ 
देशा्रवासयेत्सद्यः तत्रतिम्राहकानपि । 
विघवानामनाथानामज्ञातानां च केवलम ॥६२३।॥ 
पाककृतं तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि संततम । 
रंडापाक सदात्याज्य प्रवदंतिमनीषिणः ॥५२४॥ 
रंडानहुविधाज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌ । 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्प्रज्ञातनामका॥५२१।। 
स्पृष्टास्पष्टा नष्टसुता सत्युत्रा चेति सूरिभिः । 

ता एता निखिला छूयाताः भूतानामघधिकारकाः ।।५२६।। 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तव्यास्साधुवृत्तयः । 

या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधेः ॥५२७। 
अर्त्यवबाल्यसंप्राप्रवेघव्यात्यंतपापभूः । 

या .विजानाति भर्तार नान्यत्किमपि केवलम्‌ ॥४२८।। 


: नखा . विज्ञातेलि -जिरूमाता विधवा, : सञ्चरित्रका | 


'रतिमोश्रेण या : भतः वेघव्यं प्रतिपश्चतेः-५५२६।। 


वरजितस्त्रीणांश्राद्धपाककरणेदोषवर्णनम्‌ २५५६ 


सुखदोषनिमित्तेन स्पृष्टायाविध्रमुच्यते । 

पश्चात्तु रजसो भत्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ 11५३० 
वेधव्यं समवाप्रोति सा स्पृष्टा विधवा परा । 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ।॥५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककमणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि स्वभत्तर्मरणात्परम्‌ ॥५३२॥। 
वेघव्यं समनुप्राप्ता सत्युत्रविधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतस्तु य: ॥४३३॥ 
स स्वीकार्यो हि निखिले: रण्डापाको न च स्मृतः। 
सर्वा रण्डाःपाककृत्ये दूःषिता स्युर्मनीषिभिः ॥५३४।। 
ताभियंदि कृताःपाकाः कर्मिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
त्रेवणिकानां ग्रृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥%३%॥। 
न भक्षणेकयोग्याः स्युनं वेद्याय च नाकिनाम्‌ । 
बळीनामपि होमानां नालमेवेति वेदहृत्‌ ॥५३६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहाई वतानां निवेदनम्‌ । 

होम बलि तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न भोजनम्‌ ॥५३७॥ 
त्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सवं व्यर्थमेव स्याम्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ॥५३८॥ - 
भवत्येब विशेषेण तस्मात्तासां प्रमादतः । 
त्यजेदेव विशेषेण पार्क कृत्स्नं. बिशेषतः ॥५३६॥ 
तत्कृतेन तु पाकेन. यो मोहाउज्ञात्रबजितः। 
श्राद्ध . करोति पितरः तव्क्षमात्तस्प्र करेबंलम ॥%४०।। 


२५८८ 


कपिलस्मृतिः ` 
प्रपतन्तातिघोरेषु नरकेषु न संशयः | 
रंडा वेदिककर्मा(0)णां सतां सुमहतामपि ॥५४१॥ 


सवथंव न योग्यास्तास्तेष कमसु तन्मुखम्‌ । 
कर्मादौ कमंमध्ये चा सवथा नावलोकयेत्‌ ॥५४२॥ 


अस्वातन्त्र्यं स्वतःख्नीणां सवशास्त्रै:प्रचोदितम । 


विधवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ॥५७३॥ 


न॒कुत्रचित्सद्धमेंष यदि ताः पिठ्माठतः। 
श्राृतो भत्त तो वापि भूमहद्भाम्यवत्तराः ॥५४४।। 
तदा ताभिर्विशेषण घनेःस्वीयैः क्रमागतः । 
सतीपथंव संप्राप्त यस्य कस्य च देहिनः ॥५४५। 
अपीडाजनकंरेव धमः कत्तु हि शक्यते। 
भूमि वान्याखिळान्येव दानानि धनवाससाम्‌ ॥५४६।। 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखटवान्नसाधनाम्‌ । 
कुर्यादेवान्वहं भक्तया दिव्यनामस्मृति पराम्‌ ॥५४७॥ 
न्रानोपवासनियमगुरुशुश्रषणादिकम्‌ । 
सद्गुरूक्तिबचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 

शक्तो सत्यां तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम्‌ ॥४४८॥ 
वृक्षोघस्थापनं मार्ग तीर्थचयों तदा तदा । 
कुर्यादेव स्वबन्धूक्तवचनान्महतामपि ।।५४६॥। 
भूभिन्नेमखिलं दातु' तयेव किल शाक्यते । 


. “पितुः यदि भू: प्राष्ता मार्तो भ्रातृतस्तथा ।।५५०। 


विधवास्त्रीणांकृत्यवर्णनम्‌ २५८१ 


भट तो वा तदा तां कुं स्वपश्वात्सा यथा: पुनः । 
तत्तद्वगंगता सम्यक तथा यत्ने न भीतितः॥५५१। 
कुर्यादेब न चेत्सेयं भूमिहञ््येपि जायते। 
तीर्थकोटिसहस््र स्तु ब्रतकोटिशतेरपि ॥५५२॥ 
यज्ञकृच्छुसहसोधे: भूमिहन्त्री न शुद्धयति । 

न भूमिहरणात्पापमन्यत्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिहत्रीं स्वयं राजा यत्नेन प्रविचार्य वे। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५५४।। 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः। 
क्षन्तव्यान्यखिलान्येब धरित्रीहरणं विना 11५५९५ 
कदाचिद्विघवासाध्वी सपुत्रा सत्तु भाग्यका । 
सोमपीथिन्यम्निचि्च संजाता नष्टभत्तका ॥५५६॥ 
बहुशिष्यघनाग्रामवती पतिमहत्वतः । 

तादृशी कुलविच्छित्तौ कृस्नज्ञात्योघबंधमिः ॥५६५। 
संप्रार्थिता सवशिष्यैः पुनरन्येमंहात्मभिः । 
बंशोद्धरणकार्याय॒महत्तत्सुकृताय च ॥।५५८॥। 
सवज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सगोत्रिणम्‌। 

प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुलं स्थापयेदिति ॥५५६॥ 
अतिगुह्यममिदं शास्त्रं प्रसिद्ध वेदशाख्जयोः । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिलेः समुदाहृतम्‌ ॥५६०॥ 
तादृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु लौकिका । 

या - काचित्प्राकृतात्यल्पा तारकतत्करणे बहु ॥५६१।। 


२५८२ 
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साधन... प्रवदाम्यद्य तदाद्य तु महत्कुलम्‌ । 
सुमहाधनसंपत्तिः सहंखाधिकगा परा ॥५६२॥ 
पश्चात्तु ग्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च ॥५६३॥ 
सवंक्रतूनां सम्पत्ति: धर्मसम्पत्तिरीहशी । 
सर्वषामप्येकदेव सवमत्यंकसंपदा । 
संयुक्ताश्चेत्तथा कतु ताट्टगग्निचितस्सतः ।।५६४।; 
धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः । 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ।॥%६%।॥। 
पुराभवत्तथा चोक्त आध: सवपुराणगः । 
उपमारहितः कोऽपि ताद्टश्यंव हि शक्यते ॥५६६॥ 
कत्तुं तथा ताहशेन चोपायेन च शक्यते | 
महद्विस्ताहशे दिव्ये: पूर्वोक्त रखिलेगुणंः ॥५६७॥ 
न चदेकेन लोपेन सतीनामतिदुघंटः । 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 
धनम्राममह्दाशिष्यबन्धुश्रीकतुशून्यतः । | 

न शक्यते हि रंडाया: पुत्राय्खिलसंपदः ॥५६६॥ 
रंडानां सततं घमः उदयात्परमेव वे। 
नित्यस्नानं वेद्यबंधुसंनिधावेव संततम्‌ ।।५७०।। 
निवासो .गुश्वसंभाषा . सच्छश्रषा सदाश्रयः। . 


५५% 


 चतथंकालभक्तिश्व दधिक्षीराञ्यबजेनम्‌ ॥।५७१। 


विधवाख्रीणांकृत्यवर्णनम २५८३ 


सुगन्धवस्त्रालंकारगीतादीनां विसर्जनम्‌ । 
ताम्बूळाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं दूरवर्जनम्‌ ॥५७२॥ 
खदवतल्पादिशायन शरीरोद्वतन॑ स्रजम्‌ । 

अथाजञ्जन चोष्णवारिस्नानमभ्यंजन तथा ॥।१५७३।। 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेतं । 
दुराळापं दुष्टचितां निग्रहानुम्रहार्थताम्‌ ॥५७४॥ 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कतृ ता । 

कुवती ताडनीया सा तत्स्वीयगुरुसजने: ॥५७५।॥ 
क्षारं च लवण दिव्यं मधुरं सूपकंदरे । 
वजयित्वा विशेषेण तिक्त कटुकमेव च ॥।५७६। 
प्राशयेद्गोजयेन्नित्यं ग्रासाधेनेव जीवनम्‌ । 

` आघषष्टिबषपयतमेवं कालं प्रयक्नतः ॥५७७॥ 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुगुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति प्रकुर्वीत वयसश्चरमे ततः ॥५७८।॥ 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तो रता भवेत्‌। 

सा ज्ञातिगुरुबन्ध्वादिसच्चिन्ता निपुणा भवेत्‌ ।।५७६।। 
यदि शुर्वादिसञश्चिन्ता - रहितातीव केवलम्‌ । 
याजमान्यं समाश्रित्य स्वीयान्क्रत्यवराञजडान्‌।।५८०॥। 
पित्श्रात्रादिदुष्टोघान्‌ परिवारान्चिधाय च। 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिळस्य बे ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमिमुरूयादेरहमेवाधिकारिणी । 

इत्येवं प्रबद्न्ती वे बालरंडाधिका खला ॥५८२॥ 


:"  कपिल्स्मति: 1! 


दानादिव्यपदेशेन . स्ववशस्थितमेदिनीम ३. . 
खज़नेग्राहयंत्येषा कुलन्नी परिकीतिता ॥५८३॥ 
स्वमत कुल्संजातविद्वज्ननविरोधिनी | _ 
तदीयवृत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्विनिवारिणी । 

स्वभतृ त्वेकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्कृता ॥।५८४॥ 
कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता । 
तामेनांधार्मिकोराजा धर्मान्न्यक्क्य सत्वरः ॥४८४॥ 
प्रवासयेच्छिक्षयेद्दा तद्वाक्यान्यन्यथा चरत्‌ । 
तदींयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत ॥५८६॥ 
तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसंज्ञिकाः । 
पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गर्दभाः ।।५८७। 
अज्ञाताख्यज्ञा तिरंडाकृताभिस्तां(स्सां) मनीषिणः । 
एकोद्दिष्ट प्रशंसंति नवश्राद्ध ष॒ षट्स्वपि ॥५८८॥ 
प्रज्ञाता रण्डयाचोन्नं (९) कृतं यत्तु विशेषतः । 
नम्न(व)श्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध सन्ततम्‌ ॥५८१।। 
श्मशानबळ्ये चापि वेदिक़ाबल्येऽपि च । 
स्पृष्टास्पृष्टाख्यका भ्यान्तु यद्भक्त परिकल्पितम्‌ ॥५६०। 
तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्वानां तद्रुणस्य च । 
वसुरुद्रगणद्ठ द्वयोरप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥५६९॥ 
अवशिष्टवृषोत्सरगशास्त्रयोरपि तत्युनः । 
एकोत्तराछ्यश्राद्धस्य नष्टपुत्रा कृतं वरम्‌ 11५६२ 


सधवाविधवास्क्रीणांमीमांसा २५८४५ 


खीवपुत्रा. तु या नारी विधवेति न चोच्यते । 
पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुधेः ॥५६३॥ . 
पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी । 
अर्त्राभ्निचित्स्यात्पृव वे तपख्न्यपि केवलम ॥५६४। 
महाकुलप्रविष्टा चेत्‌ ताटशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीव विद्वज्ननमता सती ॥६६५॥। 
सा दंपती समा नित्यं सर्ववंद्या रमेव सा ! 
तस्यास्स्यात्सववेदोक्त' नित्यकर्मसु केवलम्‌ ।।५६६।। 
अधिकारस्तथा तस्मात्पुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तौ संततेस्तथा ॥५६७॥ 
विहदूबहुज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय वे। 

. प्रकतु शक्यतेऽतीव तेषां प्राथनया परम्‌ ।।५६८।। 
याभिस्ताभिस्तद्विन्नाभिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः । 
त्रणिभिणृ हिभिर्वापि दूरपन्रीजनेरपि ॥५६६॥ 
पतिभिनष्टपत्नीकेः विधवाभेदबृन्दकेः । 

परिग्रहं तं पुत्राणां न काय सर्वथंव तत्‌ ॥६००।। 
कृतो यदि तथा सूनू रंडागभसमुद्भवः । 
भवेदेव न संदेहः स इत्थ ब्रह्मवादिभिः ॥६०२।। 
तत्प्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 

पुत्रप्राहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 
तत्प्रसूतिप्रजननयोग्यता ब्रह्मचारिणः । 

यतेवा व्रतिनोवापि विधवादेः कथं भवेत्‌ ॥६०३॥। 


२५८६ 


कपिलस्मृतिः 


रंडाभिस्तादशीभिस्तु कृतं पाकं विगहितम्‌ । 
गृहीत्यजेद्विशेषेण दैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥६०४ 
स्नुषा वा सोदरोबाषि मातुलानी पितृष्वसा । 
मातृष्वसा ज्येष्ठप्नी सोदरा वाथवा पुनः ।॥६०५॥ 
पितृव्यपत्नी भगिनी तादृश्यो यदि संकटे । 
देवपेतृककार्याय तासां पार्क न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाकृतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवदाभवेत्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां बिगहितः ॥६०७।॥ 
पत्नीसहो दराश्वश्रुखर्मातृप्थग्भवा: । 

प्रजावती गुरुपल्ली पुरोहितसती यदि ॥६०८॥। 
श्यालकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथेब च। 
मातुलानी पिठ्व्यस्य पत्नी तस्यास्सहोदरी ।।६०६।। 
मातुळस्यस्नुषा कन्या सपिण्डायाः समीपका: । 
ताहृश्यो यदि तासां च पाक रात्रिकृतं तु यत्‌ ॥६१०।। 
मुक्त्वा तु संकटे विद्यात सृत्युञ्जयमनु शिवम । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेद्यम्‌ ॥ ६ ११।। 
रंडा यदि स्तुषा तां वे श्‍वझुरो5न्बहमेव वे। 
दानमानादिसत्कायस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 
प्रपाल्येत्तां यत्नेन स्वयं पत्नीप्रजायुतः । 
तत्पाळनात्तत्प्रदानात्तन्मनस्तोषणादपि ॥६१२३॥। 
जन्मजन्मसुदीर्घायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ | 
निद्यारोग्यो नित्यभव्यः नित्यश्रीमान्निराकुलः ॥६९४॥ 
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अवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌। 

यः श्रीप्रजाधनपशुदीर्घायुभंगवत्परः ।६१४॥.. 

स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः  ॥६१६॥। 
भवेदेवान्वहं भित्वा मुक्तोऽयं तावता श्रिया । 
संवृद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१७।। 
याः पाल्याःशास्नतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तद्दुःखाद्अहिणोऽनिशाम्‌ । 
व्याधिदु:खंदरिद्र च दौर्भाग्यमतिवधेते ।।६१८।। 
ताहृङ्सातुस्वसश्रातृपल्लीपाक कृतंक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमहात्मभिः । 
इमशानाम्निसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगुः ॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जलंभवनलेपने । 
पात्रपादक्षालनाय तण्डुलक्षालनाय वा ॥६२९॥ 
शाकवख्नक्षालनाय भवेद्वागोमयाम्भसे । 

तदानीतं जळ जातबाळानां हायनान्तरे ॥६२२।। 
यद्य्‌ ष्णयित्वा स्नानाय कल्ययेयुस्तदान्यतु । 
चुद्धिरल्पा महामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥। 
भवेरक्षीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌ । 

' तदानीं तेन .पयसा.. शुभकमंसु मोहतः ॥६२४। | 


कपिलस्मृतिः 


नीराजनं प्रकुवन्ति ये वा ते दुःखभागिनः । 

कर्ता कारयिता तौ ते सर्व श्युर्नात्र संशयः ॥६२५ 
तेषां तु सततं कम नित्यस्नानात्परं सदा । 
नामस्मृतिनित्यकमंबृद्धत्राह्मणसेवनम्‌ ॥६२६॥। 
देवगृहेरंगवछढी करणं व्रतकमेणाम्‌ । 

अनुष्ठानं सतीवाक्डश्रवणणं तत्समागमः ॥६२७।। 
सत्यांशक्तोन्रीहि यवमाषमुदूगादिगोपनम 1६२८ 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्चिद्यादिरक्षणम ) 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशलाटूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां लवणादिमुखेःपरेः । 
वस्तुभिर्याजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम्‌ ॥।६३०॥। 
निखिलानामपक्कानां पछा वहननादिकम । 

चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमकारकम्‌ ॥६३१॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यसाद्यादिवस्तुष । 
मक्ष्यभोज्यादिषु तथा सववस्तुषु संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्रावीण्यं प्रापणं नित्यं प्राकट्य'धम उच्यते । 
अतिरडा महारंडा क्षुद्ररंडास्त्रियापुनः ॥६३३।। 
चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं वण्यतेऽधुना । 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कळत्रं विधवा यदि ।।६३४।। 
भवेत्त शेशवेऽत्यंते सातिरंडा प्रकीर्तिता । 
दीघंकाळं तादृशेन भरत्रास्थित्वा सुतं ततः ॥६३५॥ 


विघवाह्लीणांप्रकरणम्‌ २६८६ 


विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति साखिलेः। 

' महद्भिः कथिता पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी ॥६३६॥। 
सगोत्रद्त्ततनयकलत्रं नष्टभत कम । 

असुतं पतिसंयोगरहितं स्यान्तदाख्यकम्‌ ।।६३५। 
तिस्रणामपि चेतासामन्वहं ममुरत्रवीत्‌ । 

भक्षणे कवलानां वा स्वातत्र्यं नेति सवदा ॥६३८॥। 
नित्यास्वतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिबाळरंडानामेबं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः । 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमे: ।।६४८॥) 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं लु दा। 

सब मिथ्यापयित्वेव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१। 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपवीतकम । 

नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले 1६४२ 
राजा प्रभुभूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकृतभूभागो विग्रादिश्च भवेदपि ॥६४३॥ 
विशुद्धागमसंप्राप् घरणी सवजातयः। 

` दानंकत्तु शक्नुवन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४।। 
विवादशून्यदत्ता या धरणीग्राहकस्य सा । 
सिद्धयत्यत्र पुनर्नोचेत्‌ स्वीकृतापि न जीय॑ते ॥६४५॥ 
दानादियोग्यताळ्घभूमिः पुंसो न च स्त्रियः । 
सर्वक्ृत्यस्य तंत्रस्य : तस्येव सततं भवेत्‌ ॥६४६॥ 
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भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 


. न स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शक्नोति धमतः ॥६४७।। 


पु सश्चेद्वनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 
सर्वेषां सम्मतिश्चात्र मुख्यत्वेन निरूपितः 1६४८1] 
भतु : पुत्रस्यपोत्रस्य नप्तुः पित्रोमतेन चेत्‌ । 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ बनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६।॥ 
इत्येवं धमतःप्रोचुः निविवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तहाने निविवादेऽधिकारिता ॥६४०॥। 
विवादेत्वधिकारित्वं न सिद्धथति कदाचन ॥६६१।। 
( पित्रापुत्रणयन्मुखेराप्त : ब्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ) । 

( ब्रह्मचयणधियानित्यं कृतान्यपिविचा देत्वधिका ) । 
पित्रापुत्रेणभर्त्रां वा नप्त्रापोत्रेण वा सदा ॥६५२॥ 
स्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडाःस्युश्चत्तुरोदिताः । 
अनाथा हि कथं तासां भुवोदानेऽधिकारिता ॥६५३॥। 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिम्रहमुखेन च। 
विशुद्धागमसंग्राप्तभूवृत्तौ च सदा द्विजः ॥६%४।। 
निवसन्नित्यकर्माणि कुवन्धर्मेण देवताः । 
संप्रीणयन्सुखेराप्त: न्रह्मचर्यात्परं परम ॥६५४५॥ 
त्रह्मापणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ | 


पितृणां तनयद्वारा तदृणं चतुसंगतः ॥।६५६। 


अपाकुवंन्‌ शास्त्रमागत्‌ ` कृताथः प्रभवेदपि । 


' अश्रोत्रियो न स्रियेत नाहिताम्निरसोमपाः ॥६५७। 


पुत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ २५६१ 
अमंत्रदृग्धो न भवेदमंत्रो न क्षणं भवेत्‌। 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठं त्युत्रवांश्वेदनाश्रमी ॥६५८॥ 
न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽय विचक्षणः । 
तथा""'तस्य सततं ब्रह्मवादित्वमेव वे ।।६५६॥। 
भवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधरत्वं च नव हि। 
श्रोत्रियत्वातपुत्रगतात्कृतकृत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
दृशभार्योऽप्यपल्लीकस्त्वसो तनयवजितः । 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ॥६६१॥ 
भवेदजस्रःपल्ीकः श्रोत्रियश्चदसो ततः। 
नष्टभायोऽपि न भवेदपल्लोकः कदाचन ॥६६२।। 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेषतः । 
सपत्नोको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३।। 
पुत्रिणःश्रोत्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
पत्नीचत्वं तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुबाकतः ॥६ ६४।। 
चोदितं श्रुतिवाक्येन तादृकपत्नीत्वमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(१)विशेषेण पुनः किल ॥६६४५॥ 
तद्‌ ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारद्वितः परः। 
(संशायोवत्तते वृतं श्रोत्रियो तो मनीषिभिः) ।।६६६॥। 
(सपत्नीक इतिभ्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः) । 

न पुत्रेण ` समोधमः न पुत्रेण समःक्रतुः । 


` दर्शादिन भ्रिद्दोन्नं च -ज्योतिष्टोमाद्यः समाः-॥।६६७॥। 
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सर्व सपुत्रतुलिता: जिताः . पुत्रवताखिला: । 
भूमुवःस्वादयोलोकाः तपःकृच्छा त्रतादयः ॥६६८। 
योगी व्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः । 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्कायकर्मभिः ॥६६६॥ 
(स्बकीयदेवताध्यानं पूजातत्प्राथनादिभिः) । 
अदृष्टयत्नशतकेरन्वहं काय एव बे ॥६७०॥ 
तदुत्पत्या क्षणान्मत्यो मुच्यते पेद्काद्ृणात्‌ । 
यद्यजाते तु तनये सवयत्नसहस्नतः ॥६७१॥ 
स्वश्राटुजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत । 
ज्येष्ठमन्त्यं वजेयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२।॥ 
परिगृह्मविधानेन होमपूर्वादिना ततः। 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६७३।। 
न चेत्तुगोणपुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्क्मकरणेकत्‌ त्वं शास्त्रतो मतम्‌ ॥६७४॥ 
प्रयब्दकरणे चापि न तु दर्शादिकर्मसु। 

ये श्रातुसूनवो लोके कृतमौऽ्ञ्यादिका अपि ॥६७%। 
कृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 
तत्रेतकृयमात्रस्य तत्प्रत्यब्दस्य शास्त्रतः ॥६७६॥। 
कर्तारः प्रभवेयुर्वे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ । 
द्सपातसुखादीनामतो अ्राट्सुतानपि ॥६७७। 
तदन्याद्विश्नगोत्राद्घा यं कंचन गृणन्नरः। 


-„ तन्मतः पूरणं -ळुत्वा तत्पुत्रस्य च संविद्म्‌ ।।६७८।॥। 


ज्येष्ठपुत्रस्यपेत्र्येयोग्यता २५६३ 


एवमेवं वृत्तिगेहक्षेत्रष्वन्यसुनिश्चितं । 

येषु तेपु च सर्वेप मर्यादेयं मया कृता ॥६७६।॥ 
अद्यं वेति दृढं नूनं हृढ़यित्वा ततः परम । 
स्वीकुर्याद्विधिनोक्त न व्यक्त्वान्त्य ज्येष्ठमेव च ॥॥६८०।। 
मध्यमेकेन होमेन देवन्राह्मणसंनिधो । 

राज्ञि बन्धुपु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 
भूपयिस्वाप्रीणयित्वारत्नवस्त्रगृहादिभिः । 

तहारिद्रय वारयित्वा स्वीकुर्यात्तनयन्ततः ॥६८२।। 
यद्यन्यगोत्रस्तनयः संप्राह्योह्यवशाद्भवेत । 

कदाचिद वयोगेन पश्चाञ्जातस्तदोरसः ।॥।६८३॥। 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठकमसु केवलम्‌ । 

ज्येष्ठत्वं समवाप्रोति न कानिष्ठच' कदाचन ।।६८४।। 
सवंथा दत्ततनयः वयोञ्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमप्त्वम्निचिच्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम ॥६८५॥ 
सववेद निधिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः । 

तदौरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवलम ॥६८६॥ 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 

स एब पितृकायष ज्यंछ्ठयमाप्रोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ।।६८७।। 
मन्त्रो्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य वे तदा। 
तत्कतृ कंपुरस्क्रत्य स्वयं दत्तः कनिष्ठवत्‌ ॥६८८।। 
कुर्वीत सवकत्यानि घर्माऽयं ताहशःस्मृतः । 
यानि प्रधानि(्रधानानि)कर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ।। ६८६ 
! १६३ 


TR] 
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२५६४ 


कपिलस्मृतिः 


तद्धस्तेनेव विधिना स्वमंत्रोक्त्या प्रचालयेत । 
मर्यादेयं समाख्याता तत्क्रमे शास्त्रजालकः ॥६६०।॥ 
पर॑त्वत्रविशेपोऽस्ति यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः । 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयंभाग्भवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोत्रश्चेदयत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः । 
तत्रदानासहिष्णुभ्यामतिप्राथनयावशात्‌ ॥६६२॥ 
दत्तस्तत्स्वीक्रतश्चेत्तु पुनश्चशपथादिभिः । 
पित्रादिकृतमर्याद: यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ॥६६३॥। 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभागभवेत्‌। 

पुनः कोऽपि विशषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४॥ 
विभक्त भ्रातरं दीनं दरिद्र बन्धुमेव वा। 
अत्यंतकृपणं निस्त पुत्री (त्रं?) दृष्ट्वा कृपापरः ।।६६१॥। 
तद्रक्षणाय तनय स्वीय दत्वा श्रियं पुनः। 
दत्ते समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ॥६६६॥ 
संजातस्तनयस्सोऽयमोरसो दुबलो भवेत्‌। 
दत्तपुत्रादिविज्ञयः ज्येष्ठपन्नीसुतोऽप्ययम्‌ ॥६६७॥ 
ज्येष्ठपल्नीसुतस्येव चौरसत्वं॑ प्रकीतितम्‌ । 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समत्वेनेब सवतः ॥। ६६८ 
ओरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । 
यथागामस्तथेव स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो मतः ॥६६६॥ 
पुत्रम्राहकुसो भाग्यसंपच्छीः प्राप्तये यदि । 

पुत्रत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुबल: प्रभवेत्सुतः ॥७००॥ 


ओरसपुत्रेषुञ्येष्ठता २५६६ 


अपुत्रः प्राथनापूवं दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीमानेच तदा सोऽयं समभागी सवेदूध्र बम्‌ ।।७०१॥ 
भ्रातृपुत्रं ज्ञातिपुत्रः वन्धुपुत्रोऽथ वा घनी। 
निय्पेक्षोऽस्य सोभाग्ये आ्राहक्प्राथनादिमिः ।।७०२॥ 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निधनस्य विशेषतः । 
दत्तश्च कृपया तृष्णीमौरसादधिकोऽप्यति ।!७०३॥ 
पुनस्सत्कुछजो न्यूनकुळाय यदि केवलम्‌ । 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुप स्थिते ॥७०४॥ 
तुल्यो भवेदौरसेन न पित्र्येषु तु सवदा । 
औरसो ज्येष्ठथमाप्रोति पिठ्कर्मणि दत्ततः ॥७०४॥ 
वयसा चयया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि चा । 

दत्त: पेठ्कक्गत्येषु न्यूनएव भवेद्धर वम्‌ ॥७०६॥ 
जातेन्त्रियाणां दोबेल्ये तु(दु)हिता तनये सति । 
अवशादसु (१) सन्देहो पुत्रग्रहणमुच्यते ॥७८७॥ 
पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि वे तयोः। 
पुत्रस्य कुर्याद्म्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ।।७०८॥। 
पोत्रे नप्तरि दोहित्रे सति वा पुत्रसंग्रहः । 
सवंशाञ्जनिषिद्वःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ।।५०६॥ 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता । 
एक एब भवेन्नूनं दुहिता(त)तनयो मतः ।।७१०॥ 
दौहित्रे सतिपुत्रस्य ग्रहणं शाख्रदूषितम्‌ । 

कथं तदिति वा प्रोक्त स्पष्टतश्च तदुच्यते ॥७११॥ 


कपिलस्मृतिः 


दौहित्रोत्पत्तिमात्रेय तत्कुलद्वयसंभवाः । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशयः ॥७१२॥ 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहतवे । 
तहदद्मात सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयं पतिः ।॥।७१३। 
दो हित्रोत्पत्तिमात्रण मातामह्यादिका स्तुताः। 
दुहितृःस्यात्समुद्दीक्ष्य हपगद्गदया गिरा ॥७१५४॥ 
प्रवदिष्यन्ति तां बाच पिठृलोकेऽतिसुन्दरे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ।॥७१५| 
तर्पण ब्रह्मयज्ञादिनियकमसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जलिनोवे श्रातृतञ्ञातयो ददुः ॥।५१६॥ 
अद्यास्मञ्ञलदो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृताथां नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ।॥७१७।। 
तस्मात्तहत्तमुदकमस्माक परमामृतम्‌ । 
दधिसोमधृतक्षीरमेदोमाधकसिन्धवः ॥७१८॥ 
नारायणपदप्राप्रिकारकाश्चातिपाबनाः । 
कुम्भीपाकमहाघोररोरवा दि निबारकाः ।।७१६।। 
त्रयम्त्वञ्जलयः श्रीकाः शङ्कक्ुन्दवराङ्गिनः । 
अस्मत्सर्वोत्तमत्वस्य प्रापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ।।७२०८।। 
यह्दीयतेऽस्मानुहिश्य चानेन भुवि नोउमृतम । 
अल्पमपि तन्मेरुमहामन्दरसंनिभम्‌ ।॥॥७२१।| 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेव हि । 
दोहित्र एव नो लोके पुत्राणाभुत्तमोत्तमः ।।७२२।। 


पेच्रयेकमणिदौहित्रस्यौरसत्वम्‌ २%६७ 


तत्समस्त्व(त्वौ)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तज्वश्वापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नतनं चक्र: मातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दौहित्रजनने पूव तस्माद्ौहित्रसंनिभः । 

पितृणां तृप्रिद(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ।।७४।। 
मात्रादित्रयसाम्येन तर्पणे समुपस्थिते । 
तेषांत्यञ्गलिदस्सोऽयमेको दोहित्र उच्यते ॥७२%॥। 
तहदत्तमुदकं तासां परं त्यञ्जलिसंख्यया । 
नवक तत्पवथक्त्वेन महापद्मादिसंभवम ।।७२६॥ 
तस्माञ्जगति यो मोहात प्रसक्तौ तपणस्य चेत । 
दुहितातनयो मूटुः(स्‌) तासामेकादिकाञ्जलिम्‌ ।!७२७।। 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्याहोहित्रपात्रत: । 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच््रापस्यापि पात्रताम्‌ ।।७२८।। 
प्रयात्ययं सद्य एव तस्मत्तन्न तथाचरेत्‌ । 

अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टाथमिदं रहः ॥७२६॥ 
सापन्नी जननी पत्न्योरन्वहं द्व'यञ्जली स्मृते । 
मातामही मातृवगट्दयं त्र्यञ्जलिभाजनम्‌ ।।५३०।। 
तर्पणेष्बखिलेष्वेनं (व) सवशास्त्रसुनिञ्चितम्‌ । 
दौहित्र्यपुत्रवान्नेब सवेह्लोके द्विजातिषु ॥७३१॥। 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भत्‌ पुत्रादयोऽवरः । 
सपिण्डोऽपि तथेवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥७३२॥ 
निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खलु केवलम्‌ । 
पितामहस्यावयवाः पित्रादिद्वारतोऽति वै ।।७३३॥। 


२५६८ 
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सुसंवृद्धाः नास्य तत्र स पितुः स्वस्य वा खल । 
न सन्त्येव विशेषेण तन्मुखात्तु सपिण्डता ।।७३४। 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किल वत्मना । 
श्रातृपुत्रेषु तेष्वेवं श्रातुश्चापि पितुस्तथा ॥७३५॥ 
सन्तिह्यवयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एब च। 
मार्गोण स्वीय इत्युक्ताः नतुस्वावयवेरहो ॥७३६॥ 
दौहित्रे दुहिकृद्वारा स्त्रकीयावयवोद्भवे । 
संवन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेपु न संभवेत्‌ ॥७३७)। 
संवन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 
दोहित्रो श्रातृपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः ७३८ 
( णामधिको उवयवादिभिः ) 
अधिकश्चेति सर्वपु स्वकमसु धनादिपृ । 
नेतम्य संग्रहः कायः जन्मनेवायमुच्यते ।[७३६॥ 
पुत्रवेन समश्चति परश्चति कचित्स्थले । 
अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशासतरयोः ॥७४०।॥ 
दौहित्र जननादत्र परवि(१)वित्तेकमानसाः । 
चिभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येवातिदुःखिनः ।।७४ १॥। 
विभक्ताः पुत्रतञ्ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुष । 
तदुन्मुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ।।७४२।। 


दौहित्रजननादेव _ केचिदत्र विवेकिनः । 
नेतः परमिदं नंब स्यादित्येब स्वचेतसि ॥७४३।। 
निश्चित्य तूष्णीं तिष्ठन्ति केचित्त्वत्राजुगुप्सिता: । 


शास्रानभिज्ञां नितरां पामरा धमंदूषकाः ॥७४४॥ 


धर्मसेवनलाभः २५६६ 


येन केनाप्युपायेन परं तद्ग्रहणोन्सुखाः । 
दुरालापान्प्रकुर्वन्तः सञ्जनेरपि निन्दिताः ॥७४६॥ 
दृषयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌ ) व्कृताश्वापि साधुभिः । 
न्यक्क्रताः पण्डितः सर्वे: सवत्रापि वृथेव हि ।॥७४६॥ 
तद्दुयन्नादिशतकं कुवन्तश्च तदा तदा। 
दुष्टक्रियाश्चकुवन्तो ल्यं यान्स्येव केवलम्‌ ॥।५४५। 
सवत्र धमोमध्यस्थः कदाचित्कलिदोषतः । 

न सिद्धयति कलो भूयः सिद्धयतपि पुनः क्कचित्‌ ७४८ 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो भद्राणि विन्दति । 
व्यबहारे च जयति सन्तो व्याकुलयत्यपि ।।७४६।। 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूलं च विनश्यति । 

सदेव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७५०॥ 
धममागेण सर्वेस्तै; गन्तव्यो नान्यमागतः । 
दोहित्रभिन्नं य॑ कंचित्‌ विना ज्येष्ठ तथेककम ।।७५१॥। 
संगह्वीयाञ्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
भत्रभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंप्रहे ॥७५२॥ 
संगच्छते ज्ञात्यभावेतत्पुरस्तान्न युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृत॑ यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५३॥ 
विश्वस्तया धरादान मुखक्स्न तु सिद्ध्यति । 
सवज्ञातिमतं काय पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५४।। 
धारादिकं च नो चत्तत्‌ न काय यदि तत्कृतम्‌ । 
तादृशं धार्मिको राजा न्यायशाख्नप्रदूषितम्‌ ॥७६६।। 
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सद्यस्त्वन्यथयित्वेब शास्त्रीयेनेववत्मंना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 
तद्यथा योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ॥७५६।॥ 
आद्यन्त्यावेव संत्याञ्यौ बहुश्रातृपु तत्सुतो । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ।। ७५७ 
मोहाइत्तो अ्येष्ठसूनुः स्वयंदत्तोऽथवा जडः। 
पतितः सद्य एवस्यादुभयभ्रष्ट ईरितः ॥७५८॥ 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति | 
यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य वा ।।५५६॥। 
तत्कमंयोग्यो नेवस्याद्यत्क्ृतं तेन तत्परम्‌। 
सलिलं पुण्यलोककमहापापाणसंनिभम्‌ ॥७६०॥। 
महारो ववर्त्माम्रथनयनं सत्क्रियोधहम । 
न तत्समाचरेत्तस्मात्पुत्रदानम्रहो दयम ॥७६१॥ 
विधवाव णिविधुरदूरभार्याय(प)तिव्रताः । 
न दद्यः प्रतिगृह्णीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ।॥७६२॥ 
रजस्वला तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः । 
कोतुकी दीक्षितोबाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥७६३॥ 
वहिष्कृतो दृरपङक्तिभुक्तान्नो ग्रामरूपगम | 
प्रायश्चित्ताय न्मुखश्च पुनरन्ये तथा विधाः ॥७६४। 
न दद्य: प्रतिगृह्णीरन्‌ तनयं संशयभ्रमे। 
अहमेकसुतः पित्रोः दत्तोऽस्मीति वदन्‌ पनः ।।७६५। 
सभायां निर्भयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधैः । 
पुत्रेण जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः ।।७६६।। 


सुतस्यकुलतारकत्वम २६०९ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽघुना ॥७६५।। 
वदन्त एव परममानन्दं॑ देवमानुषम | 
आरभ्य कृत्स्नं ब्राह्म तद्विधिना श्रतिनिरूपितम्‌ ।॥७६८।। 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः । 
श्रत्युक्तवत्मना साध्यः न केनान्येन सवथा ।!७३६) 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्विञ्ञानखिलान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोहित्रस्येक्षणादितः ।।५७०। 
प्राप्ता भवेयुः पितरः तत्कुलट्टयतारकः । 
तनयो डुळभो नृणां जातमात्रेण तेन बे॥७५१॥। 
एकोत्तरकुलं चापि सच्मस्तुष्ट भविष्यति। 
ताइशं तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जड़ः ॥७७२॥। 
थनाशयान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्मरतः स तु। 
कुतस्तथेति चद्व्यक्त सम्यरगेवेदमुच्यते ॥।७७३।। 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेब तेऽखिलाः । 

नष्टानन्दा अग्नकामाः ताडिता यमकिकरेः ।।७५४।। 
नीयन्ते नरकेष्वेब ते य उत्तारिताः पुरा । 
ग्राहकस्यापि पितरः ताद्ृशांस्ताम्पि तुन वरान्‌ ।(७४५॥ 
दृष्ट्याति दुःखिताः सर्वे सहमानाश्च कश्मलम्‌ । 
असह्यमिति घोरं तदीयं वे दुःसहं खरम्‌ ।।७७६। 
पुनः पुनरुदीक्ष्येब किमासीदिति केवलम्‌ । 
अशक्नुवन्तस्तद्‌ दुःखं स्वय चापि तथाविधाः 1७७३) 
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भवेयुरेब नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌। 
इत्युक्त्वेनं दूषयन्ति नाङ्गीकुवन्ति तत्कृतम्‌ ।।७७८।। 
प्रदूषयन्ति तं दृष्ट्या पलायनकृतत्वराः । 
तहदत्तं यश्च तत्‌ सव वज्भपातोपम॑ खरम(?) 1५७६) 
अङ्गीकुवन्ति तस्मात्तं पितरो म्राहकस्य च । 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ।।७८०॥। 
उभयोवशयोश्चापि पितृणां नरकम्रदः । 
तस्मादेकं सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥७८१॥ 
न स्वीकुर्यांदतस्तेन न किचितस्यात्मयोजनम । 

तथा कनिष्ठ तनयं स्त्रीदत्तं वेधवं शिशुम ॥७८२॥ 
पुरुपण प्रदत्तं वा कन्यार्वाणयति (९ प्रदम । 
व्रात्यदत्त सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ॥७53३।। 
अनुवीतप्रदत्त च सापत्ीमातृदत्तकम । 
पितृव्यद्त्त तत्पत्न्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम ॥|७८४।॥ 
पितामहादिभिदत्त ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभिः । 
प्रदत्त येन केनापि पुत्रत्वेन कथभ्चन ।।७८५। 
न स्वीकुर्याच्क्रास्जदुष्टास्त एते तनया जडाः। 
प्रदातुर्माहकस्यापि महाहुगतिदायकाः ॥७८६।। 
सामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधूना मम । 
संमत्यवायमभवदिति वाक्येन तत्क्षणात्‌ ॥७८७॥ 
पुत्रजः प्रभवेत्सद्यः वीरहदेति निगद्यते। 
तत्स्वीकर्ता भ्र,णहा स्यात्‌ तहत्तो ब्रह्महा परः ।।७८८।। 
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एवं त्रयाणामेकस्य तनयस्य परिग्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्वमत्ता ये मूकक्घीत्राभिशस्तराः । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ।॥॥७६०।| 
ज्येप्ठपुत्रा: पितृणां स्थुःवद्ठभा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवह्भाः ।।७३९।। 
अतः कनिष्टास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेच हि । 
पुत्रप्रहणकार्यंप यदि दत्तो सृताः सुतः ॥७६२॥ 
पुनः पत्र न गृह्वीयादेकस्येव सुतस्य वे। 
ग्रहणं शास्त्रविहितं न द्वितीयस्य सवथा ॥७६३॥ 
अपविद्वस्ततोग्राह्मो यदि भूयः सुते मनः । 
निङुष्टपूत्रा जगति त्रय एव प्रकीर्तिताः ॥७६४।। 
औओरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः । 
अन्ये लु तनया भूयः भूतले स्युज्ञगुस्सिताः ॥७६४॥ 
असत्कुळप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मृताः । 
महाकुळप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ।।७६६॥। 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्सुजीवत्सुतत्परः ।।७६७।। 
परस्मै पुत्रकार्याय धमपत्न्यर्पणं किसु । 
न्याय्यं युक्त सञ्चरित्रं सर्वेस्तत्प्रविचायंताम्‌ ॥७६८।। 
पांसुळानां बिटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ।।७६६॥। 
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विना जुगुप्सां हों घोरां हियं भीति दुरासदाम । 
परसंगाप्रसद्गर्भनारी (१) ग्रहणतां भुवि ॥८००।॥ 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः । 
परवीर्येकसंजातगभिणीं म्वकलत्रतः ।॥८०१।| 
ते जायन्ते ताहशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः । 
कानीनपौनभेवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८०२॥ 
किवा न जाने तद्य.यं विवाहानन्तर क्षणात । 
मुहूर्ताद्याममात्रा्ा यामद्दयमत एव वा ॥८८३॥ 
(अन्हो) अह्ने दिनात्तदद्वितीयाड्ठितीयात्तस्य तत्परम । 
पक्षान्तमासाद्रतो( र्‌ )मासात वृतीयाद्ढा चतुष्यम 1८८४1] 
पश्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो । 
द्विपात्पशूनां साळञ्जालक्ष्यते न च कि पुनः ॥८०४॥ 

ते चापि मनुजेः साम्यं संप्राप्य च ततः परम । 

यूयं वयं च मनुजाः समा प्वेति वादिनः ।।८०६।। 
वागक्षीकणनासादि सर्वावयवसंयुताः । 

निलंञ्ञाः सवकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः ॥८८७।। 
महात्मनः(त्मान)सत्कुळीनान्‌ हेलयन्ति हसन्ति च । 
पुन्निराकरिष्यन्ति व्यवहारेषु सन्ततम्‌॥८०८। 
पराजयन्ति कुप्यन्ति ताटशेरखिलं जगत्‌ । 
व्याप्तमानंति बहुना तारृशान्निखिलान्जनान्‌ ।।८०६।। 
व्यवहारेष समतः संप्राप्तः सञ्जनेस्सह्‌ । 
तुच्छान्‌ दुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ।।८१०॥। 
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पराजयेत्तान्धमण न्यायेनापि समागतान्‌। 
अन्नाह्मण॑ ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌॥८११।। 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत। 
एवमश्रोत्रियं राजा श्रोत्रियण सभासु चत ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छः समतः सद्भिस्सत्कुल्संभवेः । 

वाढं विवदतो नित्यं ओषयित्वा पराजयेत्‌ ॥८१३।। 
ढुबलेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत । 
दुबेळं बलिनं पोष्यं मदान्धो दुजनाश्रयात्‌ ॥८१७॥ 
सद्भिः सोऽयं विगह :स्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगवस्य महतः प्रभवेद्दी समष्टितः ॥८१५४॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रोत्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥। 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सवत्र पूज्यो5सो श्रोत्रियस्तेन तं तराम ॥८१७॥ 
नावमन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु बा ॥८१८॥। 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं दृष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६।| 
कपोळयोस्ताडयित्वाछीत्कृत्य (धिक्कृत्य) च दिनत्रयात्‌ ¦ 
परं निरोधादुद्श्रत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुविशतिसंख्याकान्‌ द्विगुणं बा चतुगंणम्‌ । 
तस्यापि टिगुणंभूयः शतं वा तद्द्वयं तु वा ॥८२१९॥ 
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तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः । 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्नुपः ॥८२२॥। 
यो मन्येताजितोऽमीति न्यायेनेव पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌डिगुणं दमम ॥८२३॥ 
सदस्यदूपक तृष्णीं ग्रामदूपणतत्परम्‌ । 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकायब्ृजिने तथा ॥८२४॥ 
नृपतिर्धामिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌। 
सकाशात्तस्य विधिना न चद्दोषमवाप्नुयात्‌ ॥८२९॥ 
समुद्दिश्यस्वकाय यः तूष्णीकं वेद सवतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वन्‌) सत्कमत्वेन विशेषतः ।।८२६।) 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्यव केवलम | 
सच्छ्रोत्रियाः समुट्वीक्ष्य विवादे सति केवलम ।।८२७। 
पूजाभोजनकालेषु स्वस्यानाह्वानकारणात्‌ । 
तढुद्ववनिरोद्धारं कृतशापं तथाविधम्‌ ॥।८२८॥। 
यत्नेनेवाहयितेन॑ सभामध्ये परीक्षया । 
न्यक्कृय विधिना सम्यकछी(धिक )कृत्येब ततः पुनः।।८२६ 
नेताइशमितः कम परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌। 

इति भीत्या समायुक्त कृत्बेनं निश्चयेन वे ॥८३०॥। 
विशोत्तरं शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशयः । 

यो भुक्तिकाले विप्राणां स्वकामेकपुरस्कृतः ॥८३१॥ 
निरोधं. कुरुते मूढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 
फ(प)णाःस्यु्ादश पुनः उत्सवेषु पुनः किळ ।।८३२।। 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 


विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोौल्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोऽतीच समष्ट्या तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्त॒ ताडयित्वा कपोलयोः । 
सवस्वहरणं कृत्वा तभेनं राष्ट्रतो नयेत ॥८३४॥। 
माममध्ये स्वशुद्धयथमपकीर्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुवन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ।।८३।। 
शनेः कालेन महता धराधीशो महामनाः । 
शास्त्रविद्भ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌॥।८३६॥ 
एतदर्थ त्वया चेवमेतत्तत्समनुषितम्‌ । 
किलेतिवचनं प्रोक्त्वास्वी( धिक )कृत्य च विशेषतः ।।८३७॥ 
तस्य शक्त रनुगुणो दण्डो ग्राह्यो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेताृशं लघु ॥८३८॥ 
त्वया न काय कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसजयच्छिक्षयित्वा तथा तद्वोधकानपि ।।८३६॥ 
समष्ट्या बहवो भूयः एक निरपराधिनम्‌ । 
हठात्कारेण तूष्णीकं कायंकाले समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुचिवदमानासतज्ज्ञात्वा धर्मतो नृपः। 
शिक्षयेदेब विधिना ज्ञात्वा तत्कार्य(१)वत्म च ॥८४१॥। 
पृथक्‌ प्रथक सम्यगेव शनेर्वा तत्परं तु तत्‌ । 

एकं चेच्छ्रोत्रियम्रामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌॥८४२॥ ` 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिकं तथा। 
आचायंत्वं पटुत्वं वेशा(र)य(म)अनश्वरम्‌ ॥८४३॥ 
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विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तदुपयथ ॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुणा न तदीयगान । 
समष्टं व ग्रामिणो वे बहवो मौह्यमास्थिताः ८४१} 
विद्याकर्मादिभिहीनाः दृपयेयुयदा तदा । 
थामिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहुनां तानि प्रष्टतः(१) ।।८४६।¦ 
कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम । 
कृत्येव सम्यक्‌ तत्पू तमेवेनं प्रपूजयेत्‌ ॥८४७॥ 
शातानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहर्त्राणामयुतानां विशेषतः ।।८४८।। 
किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तूष्णीके तदुरोपमे । 
बचन तच्ङ्रोत्रियस्य वेदशास्त्रविनिश्चितम्‌ ।।८४६।। 
संश्राव्य सवदा सर्वे: सवलोकोपकारकम । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सव दण्डभागिनः॥८५८।। 
भवेयुरेब सततं मूढा वेदविरोधिनः । 
यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ वचने नेव तत्परम ॥८५१॥ 
न तत्कतु मूढशतं किं शक्त प्रभवेदहो। 

यो भुक्तिसमये मोर्ख्यात्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ ॥८५२)| 
दत्तं तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिषेचितम । 
बिघातयेद्दृषयेद्वा पांसुभिर्भस्मभिम्‌ दा ॥८४३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा तं सद्य एव वे। 
ग्राहयित्वा विशेषण निगलेन च संवृतम ।॥८५४॥ 
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कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्शतम्‌ ।1८५५)| 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सर्वेषां तत्र वे तथा । 
भक्त समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८६६।। 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीक्ृत्य त वृत्तिमुपह्ृत्य च । 
तदूआमिभ्योञ्थ वा तस्य तत्प्रत्यथिन एब वा ।1८५७॥ 
देशादुश्चाटयिस्वाथ दद्यादेवाविशाङ्कतः । 
विप्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ ॥८५८।। 
हरेद्राजा धमपरः हरन्सद्यः पतेदधः। 
एवं शूद्रश्वरेत्को$पि तस्य द॒ण्डो वधस्ततः ॥८४६॥ 
छित्वा हस्तौ प्रथमतः निगले वसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तार तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥। 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीकृतसङ्गकम्‌। 
छित्वा जिह्वां च शिश्नं च सद्यो दूराद्विसजयेत्‌ ॥८६१।। 
स्वजनंदू षितः सद्भिः भोजनादिषु कमंसु । 
मोहयित्वा तदा यल्लादवशाश्चाप्यचिन्तितम्‌ ।।८६२।। 
समागतश्च समये विवादेनेव केवलम्‌ । 
दुराशया भोक्त कामः दूरीकुवन्परान्द्रिजान्‌।।८६३॥ 
दापनीयस्त्वसौ सम्यक चतुविशतिकान्‌ पणान्‌ । 


`स आगतो यदि वयं. भोक्त यत्र च यत्र च॑ ॥८2६७॥ 
१६४ 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटञ्ध तु विवादायागतो यदि ॥८६६।। 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तितः । 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६६॥। 
संजाते सद्य एवास्य शान्ति कार्या न चद्वृथा | 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु॥८६७॥। 
विवादे तादृशे शाक्तः श्रोत्रियश्चेद्विशेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्य रश्रोत्रियेयंतः ।।८६८॥॥ 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌। 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चेकः विवदेन्न तु धमतः ॥८६६॥ 
परेषां तु सहायेन दद्वाक्यश्रवणादिना । 

न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचनं तथा ॥८७०।॥ 
न वदेच्चापि तूष्णीक कि तु तानखिळान्द्रिजान्‌ । 
संभ्रित्येव प्रणत्या च प्रियोक्तया खबशाजन्नयेत्‌ ।।८७१।। 
तानेतानखिळाझञो चेद्वानिरस्येब जायते। 
बहुत्राह्मणविद्ठषः तदूदुःखकरणं वृथा ।।८७२॥। 
श्रेयसो न भवेदेव सस्मान्नतु तथा चरेत्‌। 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ।॥८७३।। 
कर्मणा मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌ । 
्रा्मणानबयेन्नित्यं त्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४। 
भोजयेदूत्राह्मणानेव दद्यात्तेभ्योऽनिशं धनम्‌ । 
सवंदेवमयो विभ्रः सर्ववेदमयो द्विजः ॥८७४॥ 
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सर्वक्रतुस्वरूपश्च सवंतीथसदाश्रयः । 

सवत्रतानि कृच्छाणि तपांसि ब्राह्मण: स्मृतः ।।८७६।। 
सर्व धर्मास्स एवस्याच्छाद्धानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन विना किचिदभिप्रेतं न सिद्धयति ॥८७७॥ 
तस्मान्न ब्रा्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।।८७८।। 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः । 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीथ प्रबक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।८७६।। 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पह्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोदयः ।।८८०॥ 
सुपात्रं सर्वदा नाना शुभानामास्पदः पदः। 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःमृत्युदारिद्रःयमारकः ॥।८८१॥ 
अकर्तृमन्यथाकतु कतु सब विचक्षणः। 
दुवेर्णानपि सद्वर्णानवशात्‌ कुरुते क्षणात्‌ ॥८८२।। 
नेतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले। 
हिरण्यगर्भत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ।।८८३॥ 
विप्रत्वं परमाप्नोति वृषलो नात्र संशय: । 

तत्‌ षोडशमहादानप्रविष्ट कस्य वाडवे ।।८८४॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः। 
शूदरादेर्वेदमन्त्रेस्ते सम्यक्कारयितुयथा ॥८८६।। 
विधानतस्तुप्रभवेतत्‌ तत्तु विप्रमुखेन 'चेत्‌। 
क्षत्रादि मुखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌॥८८६॥। 
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तुलामादी गोसहस्र' कल्पवृक्षादिक तु वा। 
शूद्रण प्रथमं दानममन्त्रकमधामिकम्‌।८८७।। 
कतं चेत्‌ तत्परं सव मुखाद्विप्रस्य चेत्स्मृतम्‌ । 
वेदोक्त नेव मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
विप्रेश्चतुः षष्टिसंर्येः ऋत्विग्भिः वृषलोऽपि सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधो ।।८८६। 
वेदोक्त नेव मार्गण कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 
महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम ।।८६०।। 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेद्मागेण शक्रोति कतु तत्कर्म तादृशम्‌ ॥८६१।। 
न साक्षाट्रे दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌ । 
न्राह्मणस्य मुखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते। 
त्रिवारं तेषु सवपु कृतेष तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तदुक्तावधिकारो5पि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु । 
यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे बयः ।।८६४।। 
करोति भक्तया शूद्रोऽपि तत्क्षणात्तेन कायतः । 
विष्णुलोकं प्रयात्येव महिम्ना तस्य केवलम्‌ ।।८६८।। 
हिरण्यगभदानस्य : ` चतुर्चारकृतस्य्र ` . तु । 
महिम्रा वृषळस्यापि मोञ्ञ्यामधिक्कृतिभवेत्‌ ।।८६६॥ 
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ततोऽपि कृतया मौञ्ज्या शूद्रो त्राह्मण्यमृच्छति । 
तुळाष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥॥८६७॥ 
चामीकरमयी पश्चात्त्रपुसीसकयोरपि । 
औओदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥!८६८॥ 
गुडाञ्यळवरणंक्षी रदधिशाकमयाः परा: । 
माध्वीकतिलतेलानां पैल्वाकी धान्यराशिमिः ।।८६६॥। 
चरमा सा प्रकथिता सप्तघान्येः प्रथक प्रथक । 
ग्राम्येरपि तथारण्यः विकहपेन मनीषिभिः ॥६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुदेशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ।।६०९।। 
प्रायश्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव सर्वथा। 
सर्वाण्यपि च दानानि तुलादीनि तु षोडश ॥६०२॥ 
ताड़शान्येब सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा । 
कर्तृस्सद्यस्सवंपापनाशद्ठारेव केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मुक्तिदान्येब सर्वेषां वर्णानामविशेषतः । 
एतानि चरमे काले यो वा मर्यो महामनाः ।।६०४।। 
मध्ये तेषां तुलादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ । 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मसायुज्यलक्षणम्‌ ।।६०५॥ 
अवशादेब मनुजो लभते नात्र संशयः। 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ।।६०६॥। 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌ । 

दानं महत्तथकेषामप्येक भक्तिमान्नरः ॥।६०७। 
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दशायां च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि । 

फळं तु लभते दिव्यं ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०८।॥ 
हैरण्यगभ तट्दान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्मृतम्‌ । 
गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥६०६।॥। 
दधिपृरितमन्यत्तु तृतीयमिति तद्विदुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त चतुथ पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥। 
घृतेन पूरितं प्राहुः पञश्चपातकनाशनम । 
तेळं हिरण्यगर्भार्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ।।६९९।। 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ | 
तथक्षुरससंपूण महारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेलोदकेः पूण तथाम्भःपूणमेककम । 
दैरण्यगभ चरमं प्राहुदिव्या महषयः ॥६१३।' 
एवं दशाबिधं प्रोक्त दान पापापनोदकम। 
हैरण्यगभसंज्ञं तत ग्राहकस्यातिभीतिहम ॥६१४।॥ 
तद्न्रह्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वाथंदायकम्‌ । 
चतुद॒शविधं प्रोक्त भूभुवस्वादिभिः पदेः ॥६११॥ 
अतुलादिपदेश्वापि संयुक्त सवसिद्विदम्‌। 
महादानं महाभूतिदायक पापबृन्द्हम ॥६१६॥ 
एषां यदेकक वापि कृतं चेन्निखिळं कृतम । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेब तथा तथा ।।६१७। 
तूष्णीकं परमेशस्य तुष्टये चेत्कृत तु तत्‌। 
कतुं:स्सायुञ्यदं सद्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥। 
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रहस्यमेक वक्ष्यामि ग्राहकस्त्वस्य केवलम्‌। 
रक्षस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुञ्यमृच्छति ।।६१६।। 
गोसहस्रमतिश्ळाघ्यं गोसत्रशतसन्निभम्‌ । 
नीळादिभेदतस्तत्त सप्ररूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वणलाङ्गलसंजं तदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिविरचितं दातुस्सवफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नेतेन तुल्यमन्यत्त॒ दानं दानोत्तमोत्तमम्‌। 
कामधन्वाख्यकं पश्चादेकं सवेगुणान्वितम्‌ ६२२) 
हरिश्चन्द्रादिभिधोरें: राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवयञ्वोधविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
कल्पवृक्षाख्यक देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनक सद्यः कवल्यदायकम्‌ ॥६२४॥ 
एवं महाघरादार्न गोमेघशतसंनिभम । 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तु रेव त्रिपूवकम्‌ ६२४ 
पूर्वोक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपश्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कन्यकादानदातुस्तद््राहकस्य च । 
चन्द्रमण्डळपर्यन्तं यवराशिः कृता यदि ।।६२७।। 
सूयमण्डलपयन्तं तिलराशि(:)कुता यदि । 

(अ) तद्रौ शिबलोकपयन्तस्सषपा राशिसुत्तमा ॥६२८॥ 
सप्तषिलोकपयन्तं वालुका राशिरुत्तमा। 
कृतस्त्वासां तु या संख्या तावद्ठर्षसहस्रकान्‌ ॥६२६।। 


कपिलस्मृतिः 
दशानामपि पूवेषां दशानामपि पूर्ववत । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तत्पितुस्तत्पितुस्तथा ॥६३०॥ 
एकोत्तरशतानां च कुलानां महतामपि। 
पितृणामपि सेषं नरकोत्तारपूवकम्‌ ॥६३१॥ 
तच्छाश्‍्वतन्रह्मलो कावाप्तिकारकमुच्यते । 
दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेब वे ॥६३२॥ 
तद्ब्रह्मसायुञ्यनामा मुक्तिंकारकमेब वे। 
तस्मान्नेतत्‌ समं दानं धमो वे तत्परः पुनः 1६३३1 
सदेवेतत्समं दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌। 
महासन्ततिसंव्ृद्धिकारक कथित महत्‌ ॥६३४।। 
यथेतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम । 
कुर्याहान प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।।६३५।। 
दानं पितृणामत्यन्तकलिदुर्यातिकारकम्‌ (१) । 
पृववत्‌ काळसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ।।६३६।। 
अस्मिन्नर्थे न सन्देहः एवमाह महषयः । 
यतये कन्यकादानं रसदानं च वणिनः ॥६३७॥ 
भिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्विगहितम्‌ । 
तथाथिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ ।।६३८।। 
भिक्षाथिनं गृहस्थं च सद्यो राष्ट्रातप्रवासयेत्‌ । 
तूष्णीं भिक्षां गृणन्‌ ग्रामे ्सन्तान्भक्षयन्वृथा ।।६३६।। 
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विनेब वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः । 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्रादु ( द्वासयेत्तच्चा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 

नित्यं भिक्षाथिनोयल्लात्‌ शाकसूपरसादिभिः ॥६४१॥ 
भिक्षाप्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌ | 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्वे शास्त्राणि चाङ्गकंः ।।६४२।। 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवशः) । 

व णिभुक्तो ' ` पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरल्नगजवाहा भवन्ति वे। 

गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धर्मः स्वयं महान्‌ 11६४४) 
यतेर्बा बणिनोदत्ताः लळवणव्यञ्जनादयः । 
भुक्तिकालेऽन्बहं नुणां ग्रहिणः कामधनवः ॥६४४५॥ 
कल्पवृक्षा भवेयुहि कि चते रन्नसानवः। 
कन्याभूस्वर्णरन्राश्‍बगजवाहनसंचयाः ॥६४६॥ 
यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः । 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ 11६2७॥ 
गृहिणं त्वन्नभिक्षाये समागतमुदीक्ष्य ना। 
द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दूरसुट्ठासयेद्ध बम्‌ ॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः कि काय क्रियते त्वया। 

नेतः परं न काय स्यादित्युक्स्वा तां प्रदापयेत्‌ 1६४६) 
गच्छेत्यु(दु))्चाटयेत्तृष्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवे । 
याचन्तं तण्डुळान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६४०।॥ 


कपिलस्मृतिः 


हृष्ट्या विलोक्य मातण्डं पुण्डरीकाक्षमुघरेत्‌ । 
ताम्बूलं धरणिं धान्यं यतिवण्यः कदाचन ॥६५१॥ 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धकुसुमस्रजम्‌। 
तण्डुळान्‌ बाळरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥६५२॥ 
आगताये भिक्षुकाये करमात्राधिकान्ननु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपृरितम्‌ ॥६५३॥। 
यदि पश्चाशदधिकसंवत्सरपरा पुनः | 

तदा तण्डुल्योग्यापि भवेदिति भ्वगोमंतम्‌ 11६५४1 
त्रतश्राद्धनिमित्तन याचितो यदि वा त्वया। 
तत्पूर्तिमात्रदानेन गयाश्राद्धफलं भवेत्‌ ॥६४४।॥ 
विघवाभिरनाथाभिः वख्जाय यदि याचितः | 
तन्मनः पूरणं कुवन्नश्वमेधफळं भवेत ॥६५६॥ 
षष्रिवर्षात्पर्‌ तासामनाथानां तु याचने। 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूव नेति चाङ्गिराः 1६५७) 
वणिने यतये कन्यादानं शाख्रविगहितम्‌ । 
विशेषेण धराताम्बूळद्व्यं नरकप्रदम्‌ ॥६६८।। 
अपि यत्नात्‌ श्राद्वदिने वणिने देवरूपिणे । 
देया स्याहक्षिणा तस्मे न ताम्बूळमिति श्रुतिः ॥६४५६॥ 
तिने कन्यकादानं रसदानं (तु) पुत्रिण । 
यागाथिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफलप्रदम्‌ ॥६६०॥ 
वेश्‍वदेबाबसाने तु ब्राह्मणो यश्च कः्चन(कञ्चन) । 
क्षुधार्ता पात्रभूतस्य स्मियोऽन्तवत्न्य एव च ॥६६१।। 
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कन्यका विधुरा बाला: तीर्थादित्रत्चारका: । 
रण्डाश्च विधवास्सर्व वर्णास्तेडपि चतुविधाः ।।६६२। 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डाळान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागे: क्लुतक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुळादीन्यधुना पुनः । 
आद्र कृष्णाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकेरपि ॥६६४।॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि ग्राहकस्यंब सवगा । 
तस्मात्‌ स्वोदरपूत्यथगुरुद्रोहादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पितृदेवसखिद्रोह कुर्याद्वापदि निभयम । 

न तुलादिमहादानद्रव्यं सर्वात्मना स्प्रशेत्‌ ॥६६६।। 
देवन्राह्मणगोमांसं मातुमांसं सुरादिकम्‌। 
भक्षयेद्दापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(स) स्पृशेत्‌ ॥६६७।। 
गुरुपल्लीं च भगिनीं श्रातपल्लीं सुतामपि। 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्प्रशेत्‌ ॥६६८।॥। 
प्रकुर्यान्मद्यपान वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ब्रह्महत्यां च भ्र.णहत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६।। 
वीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पशेत । 

अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ ॥६७०॥ 
प्रायश्चित्तशतेश्चापि तीर्थकोटिशातेरपि । 
कृच्छ्ातिकृच्छचान्द्राद्य: तद्रक्षस्त्वं न नश्यति ॥६७१ 
तहि तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं वृथा भवेत्‌ । 
इत्युक्त सति तस्यापि प्र्त्यृत्तरमिहोच्यते ।।६७२।। 


कपिल्स्मृति: 


आदी प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 
संकल्पकाल आह्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ॥६७३॥ 
तद्विच्छित्तिदेशायां चेद्येन केनाप्युपायतः । 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७४॥ 
तस्य प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम । 
प्रतिगृह्य विधानेन तद्द्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ।।६७५॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अनुष्ठितस्सप्रतन्तुः यदि तद्वत्सु चाखिलम्‌ ॥।६७६॥ 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य तादृशाः । 
तद्द्रव्यं तत्प्रदं न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ।।६७७। 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सवंथा। 
ब्रतसंबत्सरं यावज्जीवं चंच विधानतः ॥६७८॥ 
संकल्पितस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चत | 
सवप्रतिग्रहेणापि न दोष इति सा श्रतिः 1६७६) 
भ्रष्टाद्ठा पतिताद्ठापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 
चण्ड।ळाद्यवनान्म्लेच्छात्प्रतिगृह्यापि तं करतुम 1६८८1) 
यजेत विघिवद्िप्र.बमेव बपंस्तथा । 
दौर्त्राह्रण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेदयोः ।।६८९।। 
अतिपापादतिखलादतिनीचादतन्त्रितः । 

सकाशाद्ठसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ।।६८२।। 
अझ्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः प्रथमोऽयं क्रतुभवेत्‌। 
तस्यानुष्ठानमात्रेण दो्रा्ण्यं विनश्यति ।।६८३॥। 
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अत्यम्निष्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात षटछदितः परम्‌ । 
सदूद्रव्येणेव विधिना न्यायळच्धेन धर्मवित्‌ ॥६८४॥ 
यजेतव्यं पुरोक्तन न मार्गण कदाचन । 
दौ्त्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः।।६८६।। 
तदुत्तरक्रमाणां चद्नुष्ठानस्य शून्यतः। 
अभावाऱ्म्रत्यवायस्य करणं मास्तु पूवबत्‌॥६८६॥ 
कमणो यस्य वा लोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेत्प्रयवायोऽयं कमंणस्तस्य केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अटन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌ । 
तद्भिन्नानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युदयं परम्‌ ॥॥६८८॥) 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते । 
पञ्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।।६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शाख्नसंमता । 

शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुदं तथा ॥६६०॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा। | 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्ूरकमसु केवलम्‌ । 
परगर्भादिकं चापि कार्यमेवेति निष्कृतो ॥६६२।। 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीख्नानादिकानि च। 
कृच्क्रप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 


¢ 


कपिलस्मृतिः 


अनुग्रहाय सोलभ्यकारणाय च ताट्रशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मक शिवसंकल्पक तथा ॥६६४॥ 
रोद्रवेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिषत्तु वा । 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्तारकाः स्मृताः 1६६४५ 
सवेष्वपि च कृत्येषु कपिलेनेदमीरितम्‌ । 
धर्मशाक्र महासारं सवलोकोपकारकम्‌। 
पठन्‌ भत्तयाद्विजो निद्यमश्वमेघफक भेत ॥ ६511 
॥ इति कपिलळस्मृतिस्समाप्रा ॥ 
ॐ तत्सद््र्मापणमस्तु ॥ 


।। श्री गणेशायनम: ।। 


र 
*# वा धळस्म्दातः १ 
हरर खर? 
नित्यकम विधिवर्णनम्‌ 

वाधूल॑ मुनिमासीनमभिगम्य महषय: । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिद॑ वचनमत्र वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद तत्वतः । 
तच्छू त्वा सुनि शादू स्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ ॥। २ ॥ 
त्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य त्रिकाले विहित तथा। 
निद्यनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥। 
ब्राह्म मुहूर्त संप्राप्तः यक्तनिद्रः प्रसन्नधोः । 
प्रश्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌ ॥ ४ ॥। 
ब्राह्म मुहते निद्रां च कुरुते सवदा तु यः। 
अर्जच तं विजानीयादनहंः सवकमंसु ॥ ५॥। 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूयस्योदयनं प्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रृतयो मुनिसत्तमाः ।। ६ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ ।।५।। 
दिवा सन्ध्यासु कमस्थो ब्रह्मसूत्र उद्ङमुखः । 
ङुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रो चेहष्िणामुखः ॥ ८॥ 


२६२४ 


वाधूलस्मृतिः 


अवगुण्ठितसर्वाङ्ग: ठृणेराच्छाद्य मेदिनीम्‌ । 
घाणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेद्बुधः ॥ ६ ॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०।॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शोचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः ॥ ११॥। 
अरल्लिमात्रमुत्सुजञ्य कुर्याच्ड्ोचमनुदृधृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा न शुचिभंवेत्‌ 11१२ 
विदछोचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशोचं ततः परम्‌ । 
पादशौच ततः कुर्यात्‌ करशौच ततः परम्‌ ॥१३।। 
पश्चघा लिङ्गशौचं स्याद्गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ । 
पादयोलिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१४॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगु णम्‌ ॥१५॥ 
यद्दिवा विहितं शौचं तदध निशि कीर्तितम्‌ । 
तद्थमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनि ।।१६।। 
विण्मूत्रकरणात्पूवमादद्यान्सृत्तिकं तदा । 
अददानस्तु तां पश्चात्सचासा जलमाविशेत्‌ ॥१७॥ 
आद्रामलकमात्रास्तु ग्रासा इन्दुत्रते स्मृता: । ` 
तथैवाहुतयः सर्वाः शौचार्थे याश्च मृत्तिकाः ।।१८।। 
शौचं तु द्विविधं प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । . 


` मृजलाभ्यां .स्मृतं बाह्य 'भावशुद्विस्तंथान्तरम्‌ ।।१६।। 


नित्यकमबिधिवर्णनम्‌ २६२५ 


शौचे यन्नः सदा कायः तन्मूलो हि द्विज: स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाःक्रियाः ।॥।२०।। 
अन्तर्जान्रः शुचो देश उपविष्ट उद्ङमुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन ढिजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥२१॥। 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमग्नजर्ल पिबेत्‌ । 
तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 
संहताङ्कुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 
सुक्तांगुष्ठकनिष्ठ तु शिष्टेनाचसनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य शुचो देरे प्राङ्मुखो न्रह्यसूत्रधृत्‌ (क्‌) । 
बद्धचूडः कुशाकरो द्विजः शुचिरुपस्पृशेत्‌ ॥२४॥ 
अप्सु प्राप्रासु हृदय ब्राह्मणः शुद्धतासियात्‌ । 
राजन्यः कण्ठतालुस्पुक वेश्यः शूद्रः तथा श्रियः ।।२५॥ 
सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
नोच्छिष्ट' तत्पवित्रं तु भुकत्वोच्छि्ट' तु वजयेत्‌ ॥२६॥ 
कुशहरतः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। 
सम्रन्थिकुशहस्तस्तु न कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सन्तीति मनुरञ्रबीत्‌ ॥२८।॥। 
प्राढसुखोद्ङ्मुस्यो वापि समाचम्य विशुध्यति । 
पञ्चिमे . पुनराचम्य याम्या ख्नानेन झुध्यति ॥२६॥ 
आद्र वासा जले कुर्यात्‌ तपणाचमनं जपम्‌ । 
. झुष्कवासाः स्थरे : कुर्यात्त्पणाचमनं जपम्‌ ॥३०॥ 
१६५ 


वाघूलस्मृतिः 


आम्र क्ष(खोण्डताम्बूलचवणे सोमपानके । 
विष्ण्वडघितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं भवेत ॥३१।। 
विष्णुपादोद्धवं तीथ पीत्वा न क्षालयेत्करम । 
क्षाल्येयदि मोहेन पश्चपातकमाप्नुयात 1३०) 
उपवासदिने यस्तु दन्तधावनकुन्नरः । 

स घोरं नरकं याति व्याघरभक्षा(क्ष,श्वतुयु गम्‌ ॥३३।। 
प्रक्षाल्य पादो हस्तौ च मुखं चाद्विः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चादन्तघाचनमाचरेत ॥।३४।। 
आयु्रेलं यशोवचः प्रजाः पशुवसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥३५।। 
यस्तु गण्डूषसमये तजन्या वक्त्रशोधनम्‌ । 
कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विजः ॥।३६।। 
अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्वद्नेष्वपि । 
अपां षोडशगण्ड्बे: मुखशुद्धिभविष्यति ॥३७। 
प्रतिपत्पवषष्ठीषु नवमी द्वादशी तथा! 
द्न्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं क्ुलम॥३८॥। 
सुरया लिप्तदेहोषपि प्रायश्चित्तीयते द्विजः । 
प्रातरभ्यक्तदेहस्य निष्क्तिन विधीयते ॥३६॥ 
तेळाभ्यङ्गं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः। 

स ख्ातोऽब्दशतं साङ्ग गङ्गायां नात्र संशयः ॥४०।। 
द्रव्यान्तरयुत॑ तैळं न कदाचन दुष्यति। 
तेळमाञ्येन संसिक्त' ग्रहणेऽपि न दृष्यति ॥४९॥ 


स्नानविधिवर्णनम्‌ २६२७ 


छायामन्त्यश्वपाकानां स्प्रष्टवा खानं समाचरेत्‌ । 
चत्वारिशत्पदादृध्व छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्प्रश्यस्पशने चेव त्रयोद्‌शनिमञ्जनम्‌ । 
आचम्य प्रयतः पश्चारखान विधिवदाचरेत्‌ ॥४३।। 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छुता । 

कथं तस्या भवेच्छौचं झुध्यते केन कमणा ॥४४।॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्त स्पृशेदन्या तु तां खियम्‌। 

सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्प्रशेत्‌।।४१। 
दृश द्वादशकृत्वो वा ह्याचामेश्च पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां त्यागः ततः शुद्धा भवेत्त सा ॥४६॥ 
द्द्याच्छुक्तया ततो दानं पुण्याहेन विश्युध्यति । 
आरतेबाभिष्ळुते नायों संभाषेतां मिथो यदि ॥४७। 
उपवासं तयोराहुरशुद्धी शुद्धिकारणम्‌ । 

शावे च सूतके चेव ह्यन्तरा चेदऋतुभवेत ।।४८।। 
अस्नाता भोजनं कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेदहः । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशंशङ्कया ॥४६।। 
्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ । 
अस्पृश्यस्पशने वान्तौ अश्रुपाते क्षते भगे ॥%०॥। 
स्नानं नेमित्तिकं ज्ञेयं देवषिपिठ्वजितम्‌ । 
स्वघु न्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ।।५१।। 
कूपस्थान्यपि सोमाकम्रदणे नात्र संशयः। 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव बा ॥५२॥ 


श्र 
२६२८ 


बाधूलस्मृतिः 


विप्रत्रुबो वा विप्रो वा ग्रहणे दानमर्हति । 

सव भूमिसमं दानं सर्वा ब्रह्मसमो द्विजः ॥५३॥ 
सव गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूययोः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शौचं कृत्वा यथाविधि ॥५४॥ 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत । 

हौ हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेदुदकाञ्जलिम्‌ ।।५६। 
गोश््ङ्गमात्रमुद्घयय जलमध्ये जल॑ क्षिपेत्‌ । 

येन तीर्थेन गृह्णीयात तेन दद्याञ्जलाञ्जलिम्‌ ॥५६॥। 
अन्यतीर्थेन गृहीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत। 
पूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्वृषीन्‌ ॥४७॥ 
पितृ'स्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपयेन्‌। 
स्नानाथमभिरगच्छन्तं देवाः पितृगणेः सह ॥॥५८॥ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्तः सलिलार्थिनः । 
तस्मान्न पीडयेद्वख्जमक्ृत्वा पिठृतपणम्‌ ॥५६॥। 
निराशास्ते निवतन्ते वञ्जनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्ट्त्रं ये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 
वस्त्र चतुरु णीकृत्य निष्पीड्य च जलाद्वहिः । 
वामम्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिर्भवेत्‌ ॥६१॥ 
मनुष्यतपंणे चेव स्नानवस्निपीडने । 
निवीती तु भवेह्िप्रस्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥६२।॥। 
नदीषु देवखातेषु . गिरिप्रस्नवणेषु च। 


स्नानं प्रतिदिन `"कुर्यात ` सर्वकमप्रसिद्धये ॥६३॥ 


स्नानप्रकरणम्‌ २७२६ 


परकीयनिपानेषु न स्नायाट्ठट कदाचन। 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ।।५४।। 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च बाधु षेः । 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।॥!६५॥| 
अन्त्यजः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च । 

तत्र खात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६६॥। 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन । 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥६७। 
लाळास्वेदसमाकीणंः शयनादुत्थितः पुमान्‌ । 
अशुचि त॑ विजानीयादनहः सर्वकमंसु !।६८।। 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ॥६६॥ 
उपव्यु(षस्यु)षसि यत्स्नानं सन्ध्यायामुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।।७०॥। 
स्नानवस्त्रेण यः कुर्याई हस्य परिमाजनम्‌ । 

शु नाळीढं भवेद्गात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति ।।७१॥। 
उषः काले भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌ । 
माघश्नानसहस्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे ।।७२॥। 
जन्मक्षे वेधृतो पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च नदीस्नानं कुळकोटि समुद्धरेत्‌ ।।७३॥। 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुङ्जानोऽपि यतस्ततः । 
कदा चिज्ञारक दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ।।७४॥। 


बाधूरस्म्रतिः 
विना स्नानेन यो भुङ्क्त स मलाशी न संशयः । 
अस्नाताशी मळ भुङक्त ह्यजयः पूयशोणितम्‌ ॥७१। 
अहुताशी कृमि भुङ्क्त ह्यदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसुक्तपठनं माजेनं चाघमपंणम्‌ ॥७६॥ 
देवर्पितपणं चेव स्नानं पञ्चाङ्गमिष्यते । 
हिरण्यश्चङ्गमित्युक्त्वा जलं समवगाहयेत ॥।७ॐ। 
सुमित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत । 
ठुमित्रा इत्युदाहय मृतस्थाने जल्मुत्सजेत ॥७८॥ 
योऽस्मान द ट्रीत्युढाह्ृत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 
यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ ॥७६॥ 
एवं त्रिमृ त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सजेत्‌ । 
नमोऽम्रयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जलं ततः ॥८८॥। 
यदपामित्यमेध्यांशं निस्स्येद्रक्षिण जलम्‌। 
अत्याशनाडितिद्ठाभ्यां त्रिराळोड्य तु पाणिना ॥८१ 
चतुरश्रं तीथपीठं पाणिनोल्लिख्य वारिषु । 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्धाञ्जलिपुटो भवेत ॥८२।' 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानाथमिह सुन्दरि । 
एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीथसमन्विते ॥८३।। 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानीतिऋचामुक्त्वा मज्जनमाचरेत्‌॥८४। 
आपोहिष्ठादिभिमन्त्रेरमिम्रोक्ष्य च वारिभिः । 
ततो नारायणं स्मृत्वा प्रजपेदघमषेणम्‌ ।॥८४।।. 
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अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषण: । 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ तथा देवो भाववृत्तोऽधिदेबता ॥८६॥ 
त्रिवारमष्टबारं वा निमञ्ज्यात्तञ्जले जपेत्‌। 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः परोक्षणमाचरेन्‌ ॥।८७। 
आद्र ज्वलति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जलम्‌ । 
अकायकार्यमन्त्रं तु पुनः मञ्जन्‌ जले जपेत्‌ ।॥८८॥। 
तद्विष्णोरिति मन्त्रण मञ्जेदप्सु पुनः पुनः । 
गायत्री वेष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६॥। 
पतिगृह्याप्रतिग्राह्म भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तद्विष्णोरित्यपां मध्ये सकृज्जप्त्वा विशुध्यति ।।६०।। 
उत्तीय च द्विराचम्य देवादास्तर्पयेत्ततः । 
ऊज बहन्तीरिति च तृप्यतेतिस्थले क्षिपेत्‌ ॥६ १॥। 
स्नानवस्त्रणहस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमाजति । 
तथा भवति ततस्नान पुनः स्नानेन शुध्यति ॥।६२।। 
माजयेद्वञ्जशेषेण नोकत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निघु नुयात्केशान न तिष्ठन परिमार्जयेत्‌ ॥६४। 
स्नानं कृरवाद्र वस्त्रं तु ऊर्ध्वमुदा(त्ता.रयेद्द्विजः । 
स्नानवस्रमभस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन झुध्यति ॥६४॥ 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत वख्जसंशोधपूविकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वस्त्रनिष्पीडनं परम्‌ ॥॥६६॥ 
स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन स्नानं कुर्यादतन्द्रितः ॥६७॥ 
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प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत । 
सवंपापविनिमु क्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च । 
उत्तरीयं समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेत्क्रियाः ।। 
यज्ञोपवीतवद्धायमुत्तरीयं सदा द्विजेः। 
चन्दने तपणे चेव कथ्यामेव च धारयेत ॥६६॥ 
मुखजानामूघ्यपुण्डर तिलकं बाहुजन्मनाम्‌। 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१८८०।। 
श्रृतोध्वपुण्डः परमीरशितारं 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ॥१०१॥। 
महोपनिषदि प्रोक्तमृध्वपुण्ड परं झुभम्‌। 
धृतोध्वपुण्डः कृतचक्रधारी 
नारायणं सांख्ययो गाधिगम्यम्‌ । 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तः 
संसारपाशेरिह चेति विष्णुम्‌ ।। १०२॥ 
अथवशिरसि प्रोक्तमूध्वपुण्डविधि ट्विजा। 
प्रवक्ष्यामि हिताथ बो भवपापप्रणाशनम्‌ ।।१०३।। 
हरेः पादाकृति रम्यमात्मनश्चहिताय वे। 
मध्येछिन्दन्नूध्वंपुण्ड यो धारयति सबंदा ॥१०४॥ 
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स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक मुक्तिभारभवेत्‌ । 
चतुरङ्कुलमू्ध्वाप्र ठथङ्कलं विस्तृतं मृदा ॥१०५॥ 
द्विजः पुण्ड्मुजु' सौम्यं सान्तराळं तु धारयेत्‌ । 
ऊध्वंगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्ड्मुच्यते ।। १०६ 
ऊध्वगत्यां तु देवत्वं स प्राप्नोति न संशयः । 
पवताप्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ।।१०७॥ 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुळसीमूळमाश्रिते । 

मृद एतास्तु संग्राह्या वर्ज्याश्चान्याश्च मृत्तिकाः ॥१०८॥| 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकरं भवेत । 
श्रीकरं ` पीतमित्याहु्माक्षदं श्वेतमुच्यते ॥१०६॥ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनामिकान्नदा नित्यं तजनी मुक्तिभुक्तिदा ॥१५०॥ 
अभिषिक्त तु यच्चूण विष्णुबिम्बे तु यो नरः | 
हारिद्र घार्येन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१११।। 
अनागतां तु ये पूर्वी अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।।११२।। 
यावन्तोऽस्यां प्र्थिव्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वयंभुवा ॥११३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्ण सावित्री मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाह्ने सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता ।।११४।। 
प्रतिम्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ । 

गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ।। ११४ 
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सवित्योतनाज्वेव सावित्री परिकीर्तिता । 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्र पत्वात्सरस्वती ॥११६॥ 
आपोहिष्ठेत्यचा कुर्यान्माजेनं तु कुशोदकेः । 
प्रतिप्रणवबसंयुक्त क्षिपेद्वारि पदे पदे ॥११७। 
विप्रृषोष्टो क्षिपेदूध्वमधो यस्य क्षयाय च। 
संवत्सरकृतं पारं माजनान्ते विनश्यति ॥११८॥ 
रजस्तमो मोहजातान जाप्रत्स्वप्रसुपुपिजान । 
वाङमनःकायजान दोपान्नवंतान्‌ नवभिदहेत॥।११६।। 
नवप्रणवयुक्तान ह्यापो हिष्ठेत्यचेन च। 
संवत्सरकृतं पापं माज्ञनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
ऋगन्ते माजनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 
तृचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदृशम्‌॥१२१।। 
पञ्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूयश्चति जलं पीत्वा दधिक्रावेति माजयेत ॥॥१२२॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिम्ुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याहृति पूवया ॥१२३॥। 
गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निश्षिपेद्द्धिजसत्तम: । 
तिष्ठन्‌ पादौ समोकृत्वा जलेनाञ्जलिपूरणम्‌ ॥१२४।। 
गोश्ट्रङ्गमात्रमुत्ञ्य जलमध्ये जलं क्षिपेत । 
सायं काले तु यो विप्रो जलेत्वध्य विनिक्षिपेत्‌ ॥१२५॥ 
स मूढो नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
यत्र सन्ध्यां प्रकुर्वीत तत्रेव जपमाचरेत्‌ ॥१२६।) 
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अन्यत्र तु जपं कुवन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥१२७।। 
स्नातकव्रतलोपे च दिनमेकमभो अनम्‌ । 
अध्यप्रदानतः पूबमुदयास्तमये सति ॥१२८।॥ 
गायच्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 

तत्र प्रातरतिक्रामेदुपवासोऽहरूच्यते ।।१२६॥। 
तथा सायमतिक्रामेद्रा्रि चोपवसेद्‌ विजः । 
यदद्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरघ्यमनुस्मृतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह्ण प्रायश्चित्ताघ्य उच्यते । 

न तस्येति च सायाह्न ततोऽख्जमुपसंहरेत ॥१३१।। 
सूतके मृतके वापि सन्ध्याकम न संत्यजेत्‌ । 
मनसोच्चारयेन्मन्त्रान प्राणायाममृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशाः । 
सावित्रीं शिरसा साध मनसा त्रिःपठेद्द्विजः ॥१३३॥। 
देवाचेने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकमणि | 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाखयस्जयः ॥१३४।। 
आदावन्ते च गायव्या प्राणायामाल्नयसत्रयः । 
सन्ध्यायामघ्यदाने च प्राणायामाः सकृत्सकृत्‌ १३४) 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथेव च कनिष्ठया । 
प्राणायामस्तु कतव्यः मध्यमां तजनी बिना ॥१३६॥ 
तर्जनीं मध्यमांस्पृष्ट्चा जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌ । 
कृत्वोत्तानो करो प्रातः सायंचाधोमुखो करौ ।। १३७ 
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मध्येस्कन्धभुजाभ्यां तु जप एवमुदाह्ृतः । 
अधोहस्तं तु पेशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ।।१३८।। 
वद्धहस्तं तु गान्धवमूध्वहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न कण्ठावृतवस्त्रः स्याहशने गुरुदेवयोः | 
दभहीना च या सन्ध्या यञ्च दानं विनोदकम ।।१४८०।। 
असंख्यातं च यज्जप्न तत्सव निष्फलं भवेत । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षः भक्तिवधनम 11१४१1 
जपेत्तु तुलसीकाष्ठेः फलमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ।।९४६।। 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं जपेत।॥।५४३।। 
वानप्रस्थो यतिश्चेब जपेदष्टसहस्त्रकम । 
प्रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीर्तितम्‌ ॥५४४।। 
तिलानां तु तदध स्यात्तदध स्यादूवृतस्य (?) च । 
आ्मारूढाप्सु मञ्जेद्वा वदेद्वा पतितादिभिः १४१ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतो काममोहितः। 
वदन्त्येषु निमित्त केचिदमिविनाशनम ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा शुचिः । 

यस्य भार्या विदूरस्था पतिता वा रजस्वला ॥१४७॥ 
अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधो क्रिया । 

अन्ये कुशमयीं पल्लीं कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌। १४८ 
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केचिच्छरमयीं पल्लीं नित्यकमणि कारयेत्‌ । 
होमाथ गोघृतं ग्राह्य तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं बा तदलाभे तु साक्षात्तेळं ग्रहिष्यते । 
यः शूद्रादधिगम्यार्थमस्निहोत्रं करोति चेन्‌ ॥१५०॥ 
दाता तत्फलमाप्रोति कर्ता तु नरक ब्रजेत्‌ । 
ऋहस्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मनादिषु गहिताः ।।१५१।। 
मेरुमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च। 
कन्याकोटिप्रदानं च समं सामयिकाहुतेः ॥।१५२॥ 
कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यन्निना विना । 
तिष्ठेत चेदूडिजो ब्राह्म त्यकत्वा तु पतितो भवेत्‌ ।।१%३।। 
समिदात्मसमारूढो द्विकाळमहुतस्तथा । 
धारणाम्निश्वतुर्वारं स वह्िलोकिको भवेत्‌॥१५४।। 
आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे 
सीमादिळंघे च पराम्िवेश । 
अयाश्च॒ मन्त्रेण चतुगृ हीत्वा 

तेनेव मन्त्रेण सकृञ्जुहोति ।।१५६।। 
्रह्मयज्ञे जपेत्सूक्त पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगबिधानतः।।१५६॥ 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुब्ञ्यादथकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्महत्यां चे वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ ।।१५७।। 
प्रख्यापर्नं प्राध्ययनं प्रञ्षपूच प्रतिग्रह:। 
याजनाध्यापने वादः षड्विधो - वेदविक्रयः॥।१५८॥। 


वाघूळस्म्रतिः 


आरवारे च शोक्र. च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेततुळसीपत्रं मध्याह्वात्परतस्ततः ॥१%६॥ 
सक्कान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 

तुलसी ये विचिन्वन्ति ते कुन्तन्ति हरेः शिरः 757 
तीर्थ पापं न कुर्वीत न कुर्याच्च प्रतिग्रहम । 

दुजरं पातकं तीर्थे दुरश्च प्रतिग्रहः ॥ १६१ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन बा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथचन ।॥।१६२।। 
यो राज्ञः प्रतिगृह्यब शोचितव्ये प्रहृष्यति । 

न जानाति किळात्मानं बिष्ठाकूपे निपातितम्‌ ।।१६३।। 
तृणं वा यदि वा काष्ठ मूलं वा यदि वा फलम्‌ । 
अनाएष्ट्चेव गृह्णीयाद्वस्तछेदनमहति ॥१६४।। 
वानस्पत्यं मूलफलं दावग्न्यथ तृणानि च। 

तृणं च गोभ्यो म्रासाथमस्तेयं मनुरत्रत्रीत्‌॥१६४।। 
श्र णहत्यां प्रसिद्धि ( वाघु षि) च तुळायां समतोलयन । 
प्रतिष्ठदूध्र णहा कोट्यां वाधुंषि: समकम्पत ॥।१६६।। 
अयाचिताहृतं म्राह्ममपि दुष्कृतकमणः । 

अन्यत्र कुलदा (पा) (टां) षण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विपः । 
महापातकिनश्चोरा दम्बष्ठाद्विषजस्तथा । 

मृगयोः (टा)पिशुनाच्चेव नादद्यादाहृतं द्विजः ।॥१६७।| 
कुलदा(पा) षण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 
उद्यतामपि गृहीयादापद्यपि कदाचन ॥१६८॥ 


गृहस्थधमवर्णनम्‌ २ 


परार्थ तिलहोतारं परार्थ मन्त्रजापिनम्‌ । 
मातापित्रोरपोष्टारं रृष्ट्या चक्षुनिमील्येत्‌ ॥१६६।। 
कुक्कुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह्‌ जन्मनि शूद्रत्व मरतः शवा चाभिजायते ॥१७०।। 
परहिसारताः क्रूराः परदारपरायणाः। 
परद्रव्यापहारी च चण्डाला यस्तु निदेयः ॥ १७१; 
नगरे पट्टण वापि द्वादशाब्दं तु यो वसेत। 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाझु गच्छति सान्वयः ॥१७२)। 
राजाश्रयेण यो मर्यो द्वादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो भवेच्छद्रः नात्र कार्या विचारणा ।॥। १७३! 
अनुतात्खसमुत्कर्षा राजगांम च पेद्युनम । 
गुरोश्चालीकनिबन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥।१७४।। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्झुइूते च यद्दिने । 
हानि द्वियशो लाभः तत्तथा न तदन्यथा ।।१७६।| 
अज्ञावा धमंशासताणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शातधा भूत्वा तद्टक्त्रमधिगच्छति ॥१७६।। 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदूत्र, युर्वेद्पारगाः । 

स धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशः ॥१७७॥ 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पञ्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रैलोक्यं तारयन्त्येते पञ्चन्द्रियरता अपि ॥१७८।। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंसयो मूग: । 
ब्राह्मणश्वानधीयानख्यस्ते नामधारकाः ॥॥१७६।॥ 


२६४० 


वाघूलस्मृतिः ` 


संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌॥।१८०॥ 
सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्तं तु कलो युगे । 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥॥१८१॥ 
पष्ठयष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चतुदंशी। 
पवद्टयं च संक्रान्तिः श्राद्वाहो जन्मतारका ॥१८२।। 
श्रवणत्रतकालश्च विशेषदिवसास्तथा । 

एते काला निषिद्वाःस्युः भद्र मेथुन कमणि ।।१८३।। 
कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दर्शनेन तु। 
दवापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति कमणा ॥१८४॥ 
चतुदश्यष्टमी चेव ह्यमावास्या तु पूर्णिमा । 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ॥१८६॥ ` 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः। 
तान्येव यदि धर्माथ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥। 
चेत्यवृक्षंचितायूप(धूम) च(चा)ण्डाळं वेद्‌ विक्रयम्‌ । 
अज्ञानात्स्पृशते यस्तु सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥१८७॥ 
इक्षूनपः फलं मूल ताम्बूलं पयओषधम्‌। . 
विक्रयित्वापि कतव्या स्लानदानादिका क्रिया ॥१८८।) 
श्रतिस्थृती ममैवाज्ञा यस्तामुहङध्य बतते। 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मद्भक्तोऽपि न वेष्णवः ।।१८६।। 
विष्णुना तु पुरा गीतमेवं तत्तु मयेरितम्‌ । 


श्रुतिस्मृती तु विप्राणां चक्षुषी इ विनिर्मिते ॥१६०॥ 


ब्राह्मणशरीरोपयोगः २६४१ - 


काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः । 
चर्मस्वण्डनभक्षाणां शुनाघातमरोचकम्‌ ॥१६१॥ 
पापपुरितदेहानां धर्मशास्जमरोचकम । 
अहेरिव ऋणाद्भीतः स(म्मा,नमानान्मरणादिव ।।१६२।। 
कुणपादिव च स्त्रीभ्यः तं देवा ब्राह्मणः विदुः । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ।।१६३॥। 
तमग्रथ' ब्राह्मणः मनये शेषाः शूद्राः प्रकीतिताः । 
ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ॥।१६४॥। 
इह क्लेशाय महते प्रेयानन्तसुखाय च । 
दर्श तिलोदकं दद्याच्छुष्कबासा जलाद्ृहिः ॥१६५॥ 
आद्र वस्नो यदि तदा निराशाः पितरो गताः । 
शिळातले पटे पत्रे रोमस्थानेषु कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते तिलाः क्ुमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अङ्गुष्ठोदरमूले तु तिळान्निक्षिप्य तपयेत्‌ । 
ते तिला मेरुतुल्यास्स्युस्तत्तोयं सागरोपमम्‌ ।।१६७॥। 

पानीयमप्यत्र तिलेबिमिश्रं 

दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध कृतं तेन समा सहस्त्र | 
रद्दहयमेतत्पिलरो वदन्ति ॥१६८॥ 
मासिके. च सपिण्डे. च प्रतिसंवल्सरे तथा. ।..... 
व्यर्थः अन्नलिः तन्द्रमद् बासुदेक विना. कृतम्‌ ॥१६६॥। 
१६६ 


२६४२ बाघूलस्मृति: 


जपस्तपः श्राद्धकर्म स्वाध्यायादिकमेब च । 
व्यर्थं भवति तत्सबमूध्वेपुण्डु विना कृतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान भोजयेद्यदि । 
तच्छाद्धमासुरं टोके प्रबदन्ति विपश्चितः ॥२०१॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
देवाश्च पितरस्तुष्टाः कतुः कुवन्ति संपदः ।।२०२।। 
श्राद्धे पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके। 
त्रतं चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०३॥ 
श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविभ्रमात्‌ । 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालोन्छिप्रभोजना: ॥२०४॥। 
सहोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने 'तथा। 
श्राद्ध निमन्त्रण वज्य क्षरकम तथव च ॥२०४५॥ 
विधुरं च यति चव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
' देवार्थे वरयेट्विद्ठान्‌ न पित्रर्थे कदाचन ।।२०६।। 
वासांसि वाससी बासो यो ददाति पितुदिने । 
तन्तु संख्यातवर्षण . देबळोके महीयते ।।२०७॥ 
अभिश्रत्रणहीनं तु यः श्राद्ध कुरुते नरः । 
तद्न्न॑ मांससद्रशं तद्रसं. सुरया समम्‌ ।।२०८॥ 
इद्क्यायाः पति ताबत्सूतिकायाः पति तथा । 
भाण्डस्पंरानेपर्यन्तं . पैतृके. . बज॑येत्स घो: ॥२०६॥ 
'क्िक्षक्ता' ख्ातरेः सव ` स्वस्वाजिदधनाः शनेः । 
दर्शाडिदक तथा पित्रोः श्राद्ध कुर्यात्पृथक प्रथक ॥२१०॥। 


, श्राद्ध दानेचवर्ज्याः २६४३ 


संन्यासीबहुभक्षञ्च॒ वैद्यो वेखानसस्तथा । 
गर्भवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्ध च. वजयेत ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पिवृकमणि । 
देबताराधने चेव याज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याब्दिके शातं जप्यं मासिके स्यात्‌ दविषटशतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसहस््र स्याच्ट्राद्ध त्रिशसद्दस्रकम्‌ ॥२१३।। 
मासिके पक्षमेकं स्यादाब्दिके च तदर्धकम्‌ । 

एको हिए वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४। 
महालये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध त्वाकालिक भवेत्‌ । 
श्राद्धान्न तिलहोम च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१६॥ 
सिन्धस्नानं गयाश्राद्ध वपनं शवधारणम्‌। 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता तु वजयेत्‌ ॥२१६॥ 
गर्भकर्ता लु यो विप्रो पण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
श्राद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ।।२१७॥ 
मर्ध्यदिने दृढाज्ञो यः स्नानं त्यक्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वेश्‍्वदेत्रं च यः कुर्यात्‌ स शुझ्मव्याधिपीडितः ॥॥२ १८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ॥।।२१६॥ 
देशान्तरे दुरज्ञानां प्रायश्चित्तद्ठयं स्मृतम्‌ । 
समुद्रगानदीस्नानं शिष्टागारेषृ भोजनम्‌ ।।२२०॥। 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा | 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्वमांससदृशां भवेत्‌ ।।२२१। 


वाधूलस्मृति: 

यो मोहादथ वा55छस्यातकृत्वा औ)केशवाच नम्‌ । 

भुङक्त स याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ॥२२२॥ 
अनृतं मद्यगन्धं च दिवास्वापं च मैथनम्‌। 

पुनाति वृषलस्यान्नं सायं सन्ध्या बहि जले (बहिष्कृता) ।२२३ 
स्नानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पितृतपणम्‌ । 
देवताराधनं चेव वशवदेवं यथाविधि। 

न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ॥२२४॥ 

॥ इति वाधूलस्मृतिः समाप्ता ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 
~ ४. ~ 
क विश्चासत्रर्म्वातः २ 
IID) We 
अथ प्रथमोऽध्याय 
नित्यनेमित्तिककमंणांवर्णनम 
सहस्त्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्र भे । 
वराभयकराम्बुज॑ विमळगन्धपुष्पाम्बरम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनेक्षण सकलदेवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावनं तदविधानपूव गुरुम ॥ १॥ 
आहिकम्‌ 
चतुःपश्चघचटीमानं मुहूत न्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
पश्चपश्चचटी ज्ञेया उपःकाळल इतीष्यते ॥२॥ 
ऋतुबाणघटीमानमरूणो दयसंज्ञितम्‌ । 
उषः पञ्चघटीमार्न प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु निद्यकम समाचरेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फलम्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूत उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः । 
स्नानं कुर्यादुषःकाले आत्मार्थमरुणोदये ॥ ५॥ 
प्रातःकाल जपं कुर्यान्नियनेमित्तिकं विदुः । 
रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 


% 


२६४६ 


` प्रत्यह प्रातरुत्थाय स्नानं सन्ध्यां. समाप्य(विधाय)च ।॥१६।। 


विश्वामित्रस्मृतिः 


॥ सन्ध्यायां झुख्यकालातिक्रमे दोषः ॥ 
कालातीतं न कतेव्यं कतव्य कालसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन काले कम समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उक्तकाले तु यत्कम प्रमादादकृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्त्रजपं कुर्यात्रायश्चित्तं विधोयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्टयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण काळातीतेन दोपभाक। 
त्रिसहम्र सहस्त्र वा त्रिशलं शतमेव वा।।१०।। 
अनुळोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 
अनुलोमविलोमाभ्यां सहस्रजपमाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवताए्त्यवता,येन स्वस्थचित्तवताऽपि च॥१२. 
कालोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 

स सवमागविभ्रष्टस्तियक्त्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥। 
तस्य दशनमात्रण सचेलः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्वद्धप्रलापेन दुःसङ्गनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये कालं ते नरा ब्रह्मघातिनः। 
नित्यकर्माखिळं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१%॥ 
जित्वा स सकळांलोकान्‌ अन्ते बिष्णपुरं ब्रजेत्‌ । 


यथाशक्ति जपेद्विद्वान्‌ स मुक्तो नात्र संट्टायः । 


यामे चान्त्ये च सव्यो नाडीनां पश्चक द्विजः ।।१७। 


अकालसम्पादितकमंणोनिष्फलत्वम्‌ २६७७ 


प्रातःकाल इति ज्ञात्वा नित्यकम समाचरेत्‌! 
कर्मकालो दिनान्ते तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१८।॥। 
बिम्बं दृष्टवा त्यजेद्ध्य जपेदातारकोद्ये । 
षण्मतेष समाप्तेपु तत्तन्मन्त्रानुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि य: कुर्यात्कमेसिद्धि लभेन्नरः (त सः) । 
अनुक्तकाले कृतकम निष्फलं 
अकालवृष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्तानि वीजानि विनिप्फळानि वा- 
करोत्यकालः कृतकम्‌ निष्फलः ।।२०।। 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले 
कृतानि सद्यस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्रबीजानि यथा फर्डानि 
काले हि वृष्टिभु वि जीबनानि ॥२१॥ 
सन्ध्यात्रितय्रलक्षणम 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्रतारका 
अघमा सूयसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूवसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अंधमा पश्चिमादित्या मध्यसन्ध्या त्रिधा मता ।॥२३।। 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुपभास्करा । 
अधमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ॥२४।॥ 
शुचिवांप्यशुचिर्वापि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌ । 
तत्रापि ` कोलनियमादघ्यंदान विशिष्यते ॥२४॥ 


फी 


विश्वामित्रस्ट्तिः 
सन्ध्यात्रये पूवमुखो ढिजन्मा 
त्रिधेबशुद्धाचमनं प्रकुर्यात्‌ । 
उद्ङ्मुखोबापि समाचरेन्न 
तहक्षिणापश्चिमयोःकदापि ।।२६॥। 
सन्ध्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः । 
तस्य विद्याविनाशाःस्यादधर्माभवति ध्र वम्‌ ॥२७॥ 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसवविद्याथज्ञानसंपत्तिसाधघनम्‌ ॥।२८॥। 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्दिद्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥। 
यस्सन्ध्यां कालतः प्राप्तां अतिक्रमति दुमेतिः । 
श्र.णहत्यामवाप्रोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०॥ 
यथाशक्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽह्वा(-थ,फलमाप्नुयात्‌ । 
काले तस्मात्प्रयत्नेस नित्यकम समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः । 
सोपाधिगणमात्रः स्यान्मुख्यःस्यादनुपाधिकः ।।३२।। 
उपाधौ सममुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुषाधौ च दुबु द्धया गोणाचारं करोति यः ।।३३॥ 
स दारिद्रमवाप्रोति महारोग: प्रज्ञायते। 
अपवादो महान्‌ दोषो सम्भवेजन्मजन्मनि ।॥।३४।। 
मुख्याचारं परित्यज्य गोणाचारं करोति यः। 
तस्य कर्मणि धर्माश्च निजिताः स्युने संशयः ॥३४॥ 


दन्तधा्वनविधानवर्णनम्‌ २६४६ 


मुख्याचारो महानश्रेष्ठी मुमुक्षोरुपपादकः (कारकः) । 
यथाकालं द्विजः कुर्यान्मुख्याचारं विधीयते ॥३६।॥ 
स्वगुरु' पूजयत्येवमुपचारेश्च पञ्चभिः । 
सद्भत्तया संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कल्पयेत्‌ ।३७॥ 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः स्वात्ममूलस्थकुण्डलीम्‌ । 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ।।३८॥ 
कुण्डलिन्यां समुदूभूतां गायत्रीं प्राणघारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥३६॥ 
अष्टा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वणसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०।॥ 
षडाघारेपु षटकुक्षि विन्यसेश्चतुरक्षरम्‌ । 
आदिप्रणवसंयुक्त' षट्कुक्षि विन्यसेत्क्रमात्‌ ॥४१॥ 
सहस्रदळमध्यस्था सफला स चतुयका। 

सोऽहं हंसेति विज्ञया संकल्पज्ञानपूर्वकम्‌ ।!४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण सव पापे प्रमुच्यते । 
अनया सहृशी विद्या अनया सहृशोजपः ॥४३॥ 
अनया सहशं ज्ञानं न भूतो न भविष्यति । 
समुद्रवसने देवि पवतस्तनमण्डले ॥४४॥ 
विष्णुपल्ली नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे। 
अतितीक्ष्णमहाकाय कल्पान्तदहनोपसः ।।४४।। 
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहसि । 
अथोत्थाय बहिगेत्वा थिण्मूत्रादि त्यजेद्द्विजः ॥8६॥ . 


विश्वामित्रस्मृतिः 


ग्रामादक्षिणदिग्भागे' शतधन्वन्तराबधि । 
देवाश्च ऋषयश्चेब गणनाथाश्च योगिनः ॥।४७। 


गच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शौचं करोम्यहम्‌। | 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं .च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 
दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुथकम्‌ । 
मोनन्तु पञ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्तमं मृत्तिकाधानं उदक चाष्टम स्मृतम्‌ ।।४६॥ 
मुष्टिमात्रतृणं दत्त्वा रात्रो चद्दक्षिणामुखः । 
दिवाचोदङ मुखः कुर्याच्छौचं कम समाहितः ।।५०।। 
वामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च घारयेत्‌! 
क्रमान्मूत्र पुरीषे च कुर्याच्छौचं द्विजोत्तमः ।।५९॥ 
यथाविध्युक्तमागंण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
कुपकुल्या तटाकादिजले: शौचं करोति यः ॥५२॥ 
कहपकोटिशतेर्वापि नरकान्न निवतते | 
एकालिङ्ग करे तिस: पश्चापाने तथंव च ॥५३।॥ 
पाद्ये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्धमा गृहस्थस्य इतरेपां प्रथक्प्रथक ।।५४। 
स्मार्तानां द्विगुणं कुयांत्‌ वनस्थस्रिगुणं तथा । 
चतुर्गुणं यतीनां च त्रयाणां भेद इरतिः ॥५५।। 
दुगन्धत्यागपयेन्तं कृत्वा शौचं समाहितः ॥।५६।। 
॥ दन्तधावनम्‌ ॥ 
क्षीरकाध्ठेन कुर्वीत दृन्तघावनमग्नरजः । 
तृणपर्णेस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशीं विना ॥॥५७ 


स्ञानाचरणस्यफलमू्‌ २६५१ 


तयोरपि च कुर्वीत जम्बूएक्षाम्लपणकः । 
आयुबळं यशो वचः प्रजाःपशुवसूनि च ॥£८॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवन च गण्डूषं बायव्याभिमुखो नरः ।।५६। 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सृजेत्‌ । 
अङ्गारवालुकाभिश्च भस्मांगुलिनखेरपि 11६०] 


इष्टकालोष्टपापाणेन कुर्याहन्तथावनम्‌ । 
खदिरश्च करञ्ज कदम्बन्ध वटस्तथा ॥६१॥ 


वेणुश्चतिन्तिडीप्लक्षा वाम्रनिम्बे तथेव च । 
अपामागश्च विल्वश्च अकश्चौ दुम्बरस्तथा ॥६२।। 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि । 
यथाशक्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥। 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 
॥ आचमनम ।। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जल नीत्वा त्रिठर्याहृत्याभिमन्त्रितम ॥६४॥ 
आकृष्य दक्षिण भागे रेचयेद्वाममार्गतः । 
स्ववामभागमालोक्य चञ्रपापाणतस्त्यजेत्‌ ॥६६॥ 
पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य् ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे जलेस्थित्वा त्रिवारं खानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
॥ स्नानभेदाः ॥ 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ दशप्रणवसंयुतम्‌ । 
` उल्लिखेन्माजनं यन्त्रं स्नानयन्त्रं समुझिखित्‌ ॥६७॥ 


विश्‍वामित्रस्मृतिः ` 


गङ्गामंत्रेण चावाह्य सलिलोपरि (द्वव) मुद्रया । 
वहिमण्डलमालिख्य जलमध्येसबिन्दुकम्‌ ॥६८।॥ 
मायाबीजं समुल्लिख्य दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ । 
ततश्शुद्धाम्बुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६॥ 
देशकालौ च सङ्कीत्ये गायत्रीध्यानपूवकम्‌ । 
सूक्त न माजनं कुरयाद्यथाशास्त्रोक्तमार्गतः ॥७०॥। 
अघमरषणमन्त्रेण स्नायात्पश्चाङ्गपूवकम्‌ । 
सङ्कल्पं सुक्तपाठं च माजनं चाघमषणम्‌ ॥७१॥ 
देवादितपंणं चव स्नानं पञ्चाङ्गलक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गलस्नानं कटिस्नानं तथेब च ॥७२॥ 
आजानुपादपयन्तं मन्त्रस्नानं चतुविधम्‌। 
तकाराद्यष्टभिवर्णेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सेः 

( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥।७३।। 
भकाराद्यष्टभिवर्णः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌। 
सकाराद्यष्टभिवणः कटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
पकारादष्टभिवर्ण' जानुपादे समाचरेत्‌ । 
एवं विज्ञानमात्रेण गङ्गास्नानशतं फलम्‌ ।।७६।। 
मन्त्रस्नानं विना विप्रो जलस्नानं करोति यः । 
मनोनिमळता तस्य नास्ति हि श्रुतिचोदितम्‌ ।!७६॥ 
श्रोत्रे नासाक्षिणी बद्ध्वा सहसान्तजेले प्छुतः । 
मग्नं कृत्वा पठेन्मन्त्रं यावद्वायुनिरौधनंम्‌ ॥।७७। 
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ततः स्नानत्रयं कुर्याच्हिरोव्याह्ृतिपूवकम्‌ । 
त्रिकाल त्रिविधं स्नायाद्वारुणं मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८।॥। 
पश्चाद्र कमिति प्रोक्त क्रमात्स्थानत्रयं बुधैः । 
शिरस्तनुर्द्दादशाधा प्रोक्षयेच्छङ्कमुद्रया ।।७६।। 
व्याहृत्यादिशिरोऽन्त्येन मनुना द्विजसत्तमः । 
षटसंख्य ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं अुजद्टये ॥८०॥ 
मूलमन्त्रं च मनसा पृजयेत्पश्चपृजनेः । 
ब्रह्म दिव) षिपितृतुष्टर्यथ त्रिश्चतुर्घेच तपयेन ॥८९॥ 
व्याहृत्येककया युक्तेः प्रणवादिनमोऽन्तकेः । 
तत्तच्छब्देस्तपयेत्त तुेस्त्रेलोक्यसंयुतेः ॥८२॥ 
यस्तपणं विना स्नायात्सल्िले मत्स्यवद्भवेत्‌ । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन यथोक्त स्नानमाचरेत्‌ ॥८३॥ 
यन्मया दूषितं तोयं शारीरमलनाशनात्‌ । 
तस्य पापविशुद्धथथ यक्ष्माणं तपयाम्थहम्‌ ।।८४। 
इति त्रिरज्जलि दत्बा यक्ष्मप्रियकरं बहिः। 
ततस्तीरं समागम्य गायत्रीकबच पठेत ॥८४॥ 
गुणा दशस्नानकृतो हि पुसो 
रूपं च तेजश्च बले च शोचम्‌। 
आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं 

दु स्वप्रनाशं च तपश्च मेघा ।।८६॥ 
स्नानाथ प्रस्थितं विप्रं देवाःपिठ्गणेश्सह । 
ठष्णार्ताश्च(षार्ता)समायान्ति न स्नायान्नरकं त्रजेत ।॥८ॐ। 


२६५४ 
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मध्याह्न मृत्तिकास्नान कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाहसमये न कुर्यान्मृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 
।। वस्रधारणम्‌ ।। 
सूत्रेण ग्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथेव च । 
विचित्रपुत्तळीवञ्मन्यवस्त्रं न घारयेत्‌ ॥।८६॥ 
एतत्समस्तमिव्युक्त पट्टवस्त्रं न दोषभाक्‌ । 
ओणवश्लाणि सर्वाणि न दोषो घारयदूबुधः ॥६०॥ 
प्रातमेध्याहयो: स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । 
यतेस्रिपवणं स्नानमसक्ृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 
प्रोक्ष्य वासोपसंयोज्य प्रणवादिषडक्षरेः । 
शुद्धघोतं परिग्राहः  षटकच्छविधिधमकम्‌ ॥६२॥ 
कच्छट्टयं वख्नमध्ये तच्छङ्गषु (च) चतुष्टयम्‌ । 
एवं क्रमेण बध्नीयाहक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥६३॥ 
भोजनोत्तरनिर्माल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः। 
सायंसन्ध्यां प्रकुर्वीत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥६४॥ 
प्रातमध्याहयो: स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समा चरेत्‌ । 
एष धर्मा गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेच हि ॥६४।॥ 
॥ प्राणायामः ॥ 


उषःकाले प्रशस्तं. .स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ | 


'गल्लांद्वारे, ततःस्नात्वा स्थित्वा ब्रह्मदिनत्रयम्‌ । 


a . ज 


तत्फलं समवाप्नोति द्विजो वायुनिरोधकः(तः) ॥६६॥ 
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तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
ब्रह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्न तु तपयेत्‌। 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ६2 
माध्याह्निकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्पयेत्तथा । 
यन्त्रहीनं जलस्नानं बीजहीन तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्दुदीनं तु यद्वीजं वृथा स्नानं न संशयः । 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ ।।१०८॥ 
अझुचेस्तस्यमनसो मलिनं नेव गच्छति । 
मन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चत्‌ ।।१०१॥ 
विफल मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्य न संशयः । 
पश्चस्नानं विना येन साथ सन्ध्या कृता यदि ।।१०२।। 
तस्य पापं न गच्छत यथा सूर्येऽस्तगे तमः । 
परिधाय . शुभं वस्त्र तिलक धारयेत्ततः ।।१०३॥। 
. ॥ पुण्डधारणम्‌ ॥ 

'गुरूपदेशमागेण अन्यथा धर्मघातकः। 
मृद्टारिचन्दनं भस्म ब्रामहम्ते निधाप येत्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयन्त्रंसंटेख्य मध्ये मायां स बिः दु काम्‌ । 
कोणाम्रे प्रणवं लेख्यं दण्डेषु व्याह्ृतित्रयम्‌ ॥॥१०४॥ 
अभिमन्त्र्य तु गायत्रं मन्त्रराजं दशावधि। 
ललाटे तिलक कुर्याद्गुरु गूजापुरव्सरम्‌ ॥१०७॥ 
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मन्त्रयन्त्रविहीनं यत्तिलकं यदि घारयेत्‌ । 
तन्मुखं शववद्भाति ब्रह्मतेजो न विद्यते ॥१०८। 
तिलक यत्र संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेब च। 
ललाटे यत्र दृश्येत तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌ ॥।१०६॥। 
प्रणवं चोध्वपुण्ड च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम । 
ललाटे यस्य हृश्यन्ते(वतन्ते,ते जस्वि (स्वी, ब्रह्मदो भवेत्‌ ११८ 
ओमापोज्योतिमन्त्रण शिखाबन्धनमाचरेत्‌। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१११॥ 
मयाङ्गते मूत्रपुरीषशो च- 
प्रक्षाल्यगण्हूषणमेहने च। 
वसन्जस्यसंक्षालनके च दुःऋृत 
क्षमस्व गङ्ग मम सुप्रसन्ना ॥११२।। 
त्रिकोणमध्ये हवकार कोणाम्र प्रणवं लिखेत्‌ । 
दण्डेपु व्याहृतिश्चेव उहिरेदुदके तथा ॥११३॥ 
प्रणवेनबहिवेष्ट्य जल पीत्वाञ्थ माजयेत्‌ । 
तथेवबिन्यसेत्संन्ध्यां अन्यथा शूद्रबद्धवेत्‌ ॥९९४।। 


इत्ति श्रीविश्वामित्रसंहितायां आन्हिकविधियोगोनाम 
प्रथमोऽध्यायः । 


बहधएन्कराद्यायारजन्धााड्यय्ड चिर) 


अथ द्वितीयो5ध्याय 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 
जलमध्ये वामकरे दक्षिण कणवत्कृती । 
आदी गुरु' नमस्कृत्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥ १॥। 
प्रागाचामेदमृतंस्यात सोम्यायां सोमपाभवेत्‌ । 
पश्चान्सुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणामुखः । २ ॥ 
चतुविशतिनामानि तत्तदंगानि संस्पृशेत्‌ । 
विन्यसेत्केशवादीनि पोराणाचमनं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तेः चतुर्विशति वर्णकः । 
संस्प्रशेत्तत्तदंगानि स्मातमाचमर्न चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य अव्लिगनवभिः स्प्शेत्‌। 
सप्तव्याह्रृतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम (0) ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमन प्रोक्त पोराणं स्मातेमागमं । 
श्रोते च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६॥ 
संध्याप्रारम्भकालेषु कुर्यादाचमनत्रयं । 
संहृताङ्कुलिहस्तेन ब्रह्मतीथ पिवेज्ञळं ॥ ७॥ 
मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां शेषणाचमनं भवेत्‌। 
गोकर्णाकृतिहस्तन माषमात्रं जळ पिबेत्‌ ॥ ८॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रण तज्जलं सुरयासमं । 
आदोचान्ते च मंत्रेश्व क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानि पर्यायेणविलोमतः। 
अङ्गुळित्रयसंयुक्त मुक्ताकगुष्ठकनिष्ठक ॥१०॥ 
१६७ 
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गोकर्णाक्ृतिरित्याहुः ब्राह्मकर्म॑ प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सलिलं पीतशपषं न सत्यजेत्त ॥११५॥ 
कचित्त्यागं कचित्पानं कुर्याद्दुर्ज्राह्मणं विदुः । 
केशवबादित्रयेणापो माषदध्नं पिबेतक्रमात ।।१२।। 
गोविन्दमम्रतोन्यस्य सोषुम्ने विष्णुमेव च । 
मधुसूदनमादित्ये सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोस्तथा । 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोन्यसेत ॥१४।। 
दामोदरं ब्रह्मरन्ध्र नामसंकपणस्य च। . 
न्यसेद्रा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिदिशेत्‌ ।।१६। 
विन्यसेददक्षनासायां वासुदेवं तथेव च। 
प्रय ञ्न॑ बिन्न्यसेद्वामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ॥१६।। 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकण'ह्य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिहं वामकर्णे नाभावच्युतमेब वा ॥।१७। 
जनादुनं हृदि न्यस्य न्रह्मारंन्ध त्युपेन्द्रकं । 
विन्न्यसे्च हरिं कृष्ण भुजे दक्षे च वामके ॥१८॥ 
पौराणं स्मातमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥। 
परित्वागिवेणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
वृद्धायुम तुवृद्धयो तुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२०॥ 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रक । 
शुद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
कुर्यातत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकमंछु। | 


विधिबदाचमनस्येवफलवर्णनम २६५६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्त 

श्रुति स्मृतिभ्याँ द्विविधं तथोच्यते ।।९।। 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्मतीर्थे जले पिबेत । 
मुक्ताड्गुप्रकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाकृति रूच्यते ॥२२॥ 
चतमादो विधिपृवकर्म नित्य त्रिकाळ प्रयतैश्च नित्यं । 
श्रृतिस्मृतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माद्विशुद्धाचमन विशिष्टः 1२३ 
नाञ्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुञ्चरेत्‌ । 
नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्धो भवेत्त्रिधा ॥२४॥ 
चतुविशति पादानि चतुविंशतिवणकं । 
चतुर्विशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२%॥ 
वेश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां बणमात्रकं। 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जलक्रिया । 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७॥ 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमन तु निष्फलं । 
कराम्रपंचांगुळि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्य रनुवतनीया । 
निष्ठीबने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पञ्चश्रोत्रेषुचाचामेत््रोत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ ।।२६॥। 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाक्ृतिपाणिना । 
आपोऽशनं पिबेन्नित्यमन्यथा(१) चेन्नदर्भकम्‌ ॥३०॥।। 


विश्वामित्रस्मृतिः 


नासापुटे (ह्य) अक्षकण प्रजपद्व्याहृतित्रयम्‌ । 
विस्पृशेच्छ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१॥। 
हस्वदीघप्लुतेयुक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌ । 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोइ शविधिक्रमात्‌ ॥३२॥ 
त्रिभिः पादेरपः पीत्वा आपो हिष्टाग्रतोन्यसेत्‌ । 
॥ माजनम्‌ ॥ 

ता न ऊने च सोभुम्ने रदन्महेरणाय च । 

यो चः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥।३३।। 
उशतीहस्तयोश्चंव वक्षे तस्माअरन्यसेत्‌। 
यस्यक्षयाय चामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४॥ 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 
सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥३४५॥ 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे । 
सत्यं पादं वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌ ।।३६।। 
न्यसेद्द्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌ । 
विन्यसेददक्षिणभुजञे खमापो ज्योतिरेव च ॥३७॥ 
तुयपादं न्यसेद्वामे भुजे श््त्युक्ततः क्रमात्‌ । 
श्रत्याचमनमेभिर्या हरेः कुर्यादूद्विजोत्तमः 11३८ 
स सर्वपापमुक्तःस्यातसपष्टास्प्रष्टिन विद्यते । 
पादत्रयं नवपदं सप्तलोकास्तथंच च ॥।३६।। 
पुनः पाद्त्रयं शीष तुय श्रोतमितीरितम्‌। 
तुयपादं शिरः पादँ गायत्री त्रिपदा सह ॥४० 


पच्चाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६ 


सप्तव्याहृतयश्चेव नवपादँ त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न तत्स्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादौ नव सप्रधा त्रीणिट्ठ च श्रतीरितम्‌ । 
गायत्री (मुच्चरन्‌ ) बद्ध्वापोहिष्ठा नवभिः स्प्रशेत ॥४२॥। 
सप्तव्याहृतिभिश्चेव गायत्रीत्रिषदेः स्पृशत्‌। 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविशतिभिः स्पृशेत्‌ ॥४३॥। 
श्रत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम्‌ । 
नाम वण च पाउं च भूभवः (स्व) रोमिति ॥४४।। 
पश्चाचमनं चेतानि प्रोक्त स्वच्छन्दसां गण: । 
तिसृभिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षपि नासिके ॥४५॥ 
श्रोत्हयं च ह्वदये संस्प्रशेश्चाथ वारिणा। 
॥ आचमनम्‌ ॥। 

त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमूद्दति च त्रिधा। 
एकः सकृढुप्प्रशेदित्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥।४६॥। 
्रह्मयज्ञे त्रिधाचामेच््र_तिस्म्रतिपुराणकः । 

द्विज्लेया परिमृज्यात्र ताल्वोहस्तेन माजयेत्‌ ।!४७॥ 
सकृञ्लं तु प्रणवेनांगुष्ठे नोपस्प्रशेत्‌ । 

अन्याः कुल्योपसंस्पृष्टाः निष्फलं कम तद्भवेत्‌ ।।४८।। 
चतुविशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ । 
चतुविशतिनामानि त्रिधाचामेद्यथाविधि ॥४६॥ 
तथा द्विः परिमृज्येति चन्द्रसूयो स्वरो स्पृशेत्‌ । 
उपस्परशेत्सुषञ्ना च ब्रह्मयज्ञे सङ्गञजनेः ।।५०।। 


विश्वामित्रस्मृतिः 


न्रह्वायज्ञ त्रिराचामेच्छौत॑ स्मात पुराणकम्‌ । 
परिमृञ्य त्रिघाताल्वोहस्तेन परिमाजने ॥५१॥ 
उपस्प्रशेत््रधानाङ्ग प्रणवेन सक्कज्पेत । 

भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥५२॥ 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वञ्चस्य धारणे । 

पूर्वे: ( म्‌ ) पञ्चभिराचामेत तथा रथ्योपसपणे ॥५३।॥। 
आदो श्रोतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम । 

ततः पोराणमाचामे नित्यं श्राद्ध विधीयते ॥।५४।। 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्वान्ते स्मातमुच्यते । 
पावणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धे विलोमतः ॥५५॥ 
पुरश्चर्या च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
दुर्दान दुष्प्रति्राह दुरन्न॑ दुएरभाषणम्‌ ॥५६॥ 
दुरालापादिकथनं दुएख्ोभिश्च सङ्गमम्‌ | 
चाण्डाळजातिसंस्पशा मलिनीकरणादिकम्‌ ॥५७॥ 
सद्यो हरति सव च विधानाचान्तमात्रतः । 


इति विश्वामित्र स्मृती शुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायाम: ॥ 
देहिनां चेव सवेषां देहे ध्यानं समंन्यसेत । 
तत्राप ड्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत ।। ? ॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत । 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
उत्तमं नवधा चेव पोढा मध्यममुच्यते। 
अभिमन्त्रीयमित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्रव्याहृतिभिश्चापि प्रणवादिरनुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते। ४॥ 
बिन्दुप्राणविसर्गेक्यं गायत्रं बिन्दुसहितम । 
शिरोव्याहृतिसंयुक्त' प्राणायामे स्प्रशेत्तथा(त्रिशश्रिधा) ॥४॥ 
आदी कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकवर्जितम्‌ । 
व्याहृर्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ६॥। 
नित्ये नेमित्तिके काम्ये सवदा सवकमसु ! 
आदी कुम्भकमाभ्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाले ब्रह्मयज्ञ तथेव च। 
आदो कुम्भकविज्ञेयंमाश्रिय)प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥।८॥। 
प्राणापानसमानविन्दुसहितं बन्धत्रये संयुतं । 
सप्चव्याहृतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपादत्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 


२६ 


४ 


विश्वामित्रस्मति: 


गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाद्वयद्ध परं । 

शुद्ध केवल(ने चल) कुम्भक प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्वं 
परम ( पदम्‌ ) ।।१०।। 

दृश प्रणवगायत्र्या इडा पिङ्गलबजितम । 

कुम्भं सुपुम्नया कुर्यान्मन्त्रस्मरणपूवंकम्‌ ॥११॥ 

अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता । 

उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥। १२ 


आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः । 
अनभ्यासे विपं शास्त्रं अभ्यासे त्वमृत॑ भवेत्‌ ॥२३॥ 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं द्विगुणं तथा । 
अधमं न वदेत्यारयः (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४।। 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधोयते। 
पश्चट्ठादशसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१४॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ | 
नासिकं वननं चेव वानस्थस्य तथेव हि ॥१६॥ 
वकार इति पञ्चेते वर्णाः पश्च च नोदिता । 
छं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ ॥१७। 
यं वाय्वात्मने धूपं दीप अग्न्यात्मने नमः । 
निवेदयेश्च नेवेद्य वकारममृतात्मने ॥१८॥ 


पश्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ । 
सिद्धासनसमं नास्ति न जुम्भकेवलात्परम॥९६।। 


पब्चपूजाविधिवर्णनन्‌ २६६५ 


नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तञश्चक्षुबहिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा)साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२० 
सवेषामेव जन्तूनां कतंव्यं सुखमासनम्‌। 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ॥२१॥ 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पश्चागुळीभिश्च बद्ध्वा नासापुट गृही । 
शनेश्शनेश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत ॥२२॥ 
पश्चांगुळीभिनांसां च बद्ध्वा वायुं निरुध्य च । 
आङ्कृष्यधार्‍येदम्नि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेश्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केबलकुम्भकम्‌ ॥२४॥। 
पश्वभूतात्मिका चेव पूजांसानसिकीं स्मरेत्‌। 
पृजामानससंयुक्तः प्राणायामफर्छ लभेत्‌ ॥२४५॥ 
पश्चपृजां विना यस्तु प्राणायामं करोति चत्‌। 
तस्य निष्फलितं कम विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ।।२६।। 
लकारश्चभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एब च | 
वकार(चकार) इति पञ्चते वर्णाः पश्चाचनो दिताः ॥२७॥ 
ळं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 
य' वाय्वात्मने धूपं दोपमग्न्यात्मने चरम्‌ ।।२८।। 
निवेदयेञ्च नेवेद्य वकारममृतात्मने । 
पञ्चभूतास्मिकामेतां पूजां मानसिकीं यजेत्‌ ॥२६॥। 


विश्वामित्रस्मृतिः 


सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केबलात्परम(केवल) । 
नन्दटष्ट्रिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बहिश्चक्षरधः स्थाप्य सुखासनम । 
कृत्वा साम्यं शारीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत 

( समाचरेत्‌) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतव्यं सुखमासनम । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थवाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रबिम्वसमम्रभे । 
पूर्णदृष्टिस्तु कुर्वीत प्राणायामं हृदम्बुजे ॥३४॥ 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवखिपदान्वितः । 
ख्रीपुमान्माजयेन्नित्यं पञ्चपूजाविधानतः ॥३५४॥ 
पश्चपूजानुसारेण प्राणायामफळं लभेत्‌ । 
प२ 7:. न कुर्वीत निष्फळ श्रतिघातकम्‌ ॥३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकीं यजेत्‌ । . 
विशेषां सिद्विमाप्रोति न कुर्यान्निष्फङं भवेत्‌ ।। ३७) 
अस्नप्रयोगकाण्ड (काले) तु प्राणायामबळं बळम्‌ । 
प्राणायामं बरळ कुर्यादुपसंहारकमणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंद्दारे प्राणायामं तु कुम्भकम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
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प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सवधमपरित्यागी स॒ महापातको भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगमागममन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगमागममन्त्रपु मूलमन्त्रेश्च केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूवं प्राणायामविदो विदुः । 
स्थूलस्थूलादिवण च ुक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्रकोट्यमृता भुवि ॥४३।। 
तञ्पेन्मूलमनुभिः प्राणायामो विधीयते। 
भूरादिव्याह्ृतिस्सपन(्रजल्पं सव)प्रजल्पस्साववत्मना ॥४४॥ 
तथा विलोममागण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्रगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥ 2५1 
अनुलोमबिलोमाभ्यां प्राणायामं जपेदृद्विजः । 

ओं सुव भुंव भूह्यब्र' तं म सो र तीज्यो पो मां 
ओं तयादचोप्र नः यो यो धि। हि म धी स्य 
वदेर्गोभयंणीरेवतुविसत्‌त()। त्यं स 
ओपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 

व: सु ओं बः भूः ओं भूः ओम । 

मन्त्रराजं महातत््वमनुछोमबिलोमतः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च 
दुःखदारिद्रथनाशाय प्राणायामफलं विदुः ॥४७॥ 


२६६८ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


दशप्रणवगायत्रीमनुलोमविलोमतः । 
स्मरन्‌ शतद्वयं सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४८॥ 

अविहितक्गतदोरषं राजसेबातिदोषं 1 

करकृतमपिदोषं क्ररकर्मादिदोषम । 
हृदिकृतपरदोष पापसंसगदोषं 
हरति सकलदोपं मन्त्रराजं(जो)विलोमम्‌(मः)।।४६ 

त्रह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मम्रहणादिकम्‌ ॥५०।। 
तत्सव नाशमाप्रोति पूर्वोक्तर्वायुरोधनेः । 
किमत्र बहुनोक्तेन मन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 
दशप्रणबगायत्र्या विनियोगरतो(हतो)डिजः । 
प्राणायाममकुर्वाणो अवकीणी भवेत्तु सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विएरीतान्यनेकशाः । 
नियमेन कृतेः काले प्राणायामेव्यपोहति ॥५३॥ 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि द्वात्रिशञ्चतद्धकम । 
तदघमधमं ज्ञयं प्राणायामं समाचरेत ॥४५४॥ 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य निष्फलितं मन्त्रं पुनस्संस्कारमरहति ॥५४। 
प्टिवर्णात्मकं अन्त्रं पराध यो निरोघयेत। 
इह जन्मनि शूद्र॒त्वं जन्मन्यप्रे वियोनिजः ॥५६॥ 
अनुक्तविधिनामन्त्रं प्राणायामं करोति यः। 
तस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह दरिद्रता ॥५७॥ 
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तत्तन्मूलं विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फलं यान्ति विन्न कुवन्ति देवताः ॥५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फलं भवेत्‌ ॥५६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यद्वृथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०। 
पादाध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 

चतुः पादं(ष्पद्‌)पशचपाद(पद्‌)षटपादं(पदं) सप्रपादकम्‌ ॥६१ 
अष्टपाद(अष्टा पद)नवपदमशीति च शतं तथा । 
तत्तन्मूळं समाश्रि प्राणायामो बिधीयते ॥६२॥ 
निगमादिषु सवष आगमादो तथेव च। 
तत्तन्मुळं प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं इःथक्षरं च यक्षरं चाधिकं च वा । 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाकशेवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिका: । 

तेषां जपे तन्मूलेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥६५। 
श्रौतहोमे दशावृत्तिः सायं प्रातस्तथेब च । 
पक्षहोमे पच्चदश पझुबन्थे च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविशदृस्विजश्चेकविशतिः । 

यत्र कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयोदशः ॥६७।। 
औप्रासनद्र्‍ये चेव प्राणायामाश्चतुदेश । 

सायं प्रातश्च मध्याह्ने प्राणायामास्तु षोडश ॥६८॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
वेशवदेवं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌। 
यत्र यत्रेव सङ्कल्पः तत्र तत्र दयान्वितम ॥६६॥| 
प्राणायाम प्रकुर्वीत दशपुर्वान दशापरान्‌ । 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधोयते ॥७०।॥ 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवताचनम । 
पराथ प्रतिघातं च कुर्याददुर्त्राह्मणं विदुः ॥७१॥ 
प्रमादेनाप्रयत्नेन कदाचितक्रियते यदि। 
अनुलोमविलोमाभ्यां मन्त्रराञं शतावधि ॥७२॥ 
द्शप्रणवगायत्री द्विषट्क प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌ ।।७३।। 
अनृतवचनदोषं दुष्टसंसगदोषं 
अविहितङ्गतदोषं दुदु रान्ना दिदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहं चासद्‌ द्विजानामयूयं(थं) 
हरति सकलदोपं मन्त्रराजो विलोमः ॥।७४।। 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवंदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयञ्िशत्कोटिदेव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्विवेकः ॥७%॥ 


शर्त त्रिलोक त्रिशतं त्रिलोक , 
पाद त्रिलोक त्रिपदं त्रिलोकम्‌ । 


माजनविधिवर्णनम्‌ २६७१ 
तार त्रिलोक त्रिशतं तुरीयं 
सठ्यापसव्याबदनस्य रोधम ॥५६॥ 


इति विश्वामित्रसम्रतौ प्राणायामविधान (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 
पाद॑ पादं क्षिपेन्मूर्न्ना प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं माजेनं कुर्यादश्वमेधफळं लभेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमो पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते मानं भवेत्‌ । 
ऋगादो प्रणवं चोक्त्वा श्रृगन्त(न्ते) माजनं भवेत्‌ ॥।४।। 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विमाजेनम्‌ । 
अङ्गुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५ ॥ 
अर्धमन्त्रं पूर्णमन्त्रं मार्जनं द्विविधं बिदुः । 
रजस्सत्वतमोजातान्‌ मनोवाक्कायजास्तथा ॥ ६ ॥ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


जाम्रत्स्वप्रतुषप्त्याथ नवेतान्नवभिदंहेत्‌ । 

द्धि हिमाजनं मन्त्रं हिरण्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ 
कामक्रोधादिषडवग यद्यत्सव विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रं चाघ्यमन्त्रं पृणमन्त्रं विशेषतः ॥ ८॥ 
सर्वेषामेच वर्णानां त्रिविधं माजनं यजेत। 
चतुविशति गायत्री वर्णसंर्यानुसारतः ॥ ६ ॥। 
ऋफ्शाखोक्त न मार्गेण माञनानि समाचरेत । 
भृग्यज्ञुस्सामशाखानामेवं माजनलक्षणम्‌ 11१०) 
आश्वलायनशाखानां माजनक्रम उच्यते । 
आपो हिष्ठादिनवक शंनोदेकी द्विमाजनम ॥११॥ 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि श्रृतं चेत्येवमेव हि । 
त्यचस्य च नवचस्य अब्लिद्गं द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादो प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्द्विजः । 

ऋतं च मन्त्रस्यादौ च माजनानि समाचरेत्‌ ॥।१३।। 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
गादौ प्रणवञ्चोक्त्वा माजनम्परिकल्पयेत्‌ ॥१४।॥ 
अप्सुमे च समारभ्य भुवेन्तं माजनत्रयम्‌ । 
तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
सुरान्तं माजयेद्भूमौ चतुविशतिमार्जनम्‌। 
पादशोऽष्टादशोक्तानि त्रिपदाभ्यां द्विमाजेने ॥१७। 
षड्विधे क्रमशस्त्रीणि ऋक्त्रयेणेव मार्जनम्‌ । 
यस्य क्षयाय च पदोअधो$्व भुवि निक्षिपेत्त ॥१८॥ 
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एकविंशति मूर्ध्नित्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि माञयेत्‌ । 
अड्गुप्लाजजलमादाय मन्त्रान्ते माजनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादो भूमो त्रिवारं स्यान्मूध्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्राक्षरै नवपटं पादादौ ब्रह्महा भवेत ॥१६॥ 
पादान्ते माजनं कुर्यादश्वमेघफल लभेत्‌। 
रजस्सत््व॑ तमोजातं मनोवाक्कायजं तथा ॥२०॥ 
जाग्रत्स्वप्रसुषप्त्यथ नवेतान्नव भिद हेत्‌ । 

नवप्रणव युक्त न आपोहीतित्यचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरकृतं पापं पुनर्माजनतो द्‌हेत्‌। 
शन्नोदेवी समारभ्य पड्भिश्चाथोसुवोऽन्तकेः ॥२२॥ 
अरिषड्वगपापानि नाशयेन्माजनानि च । 
अप्सुमे च समारभ्य ञ्योक्चसूर्यान्तमाजनम ॥२३॥ 
इदमापस्समारभ्य ऋषभं मेह्मन्तमाजनम । 
पयस्वानग्न आरभ्य(भुवे) हुवेऽन्तं माजनं तथा ॥२४॥ 
ऋतं च सत्यमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः। 
पयन्तं माजयेद्भूमौ शृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२%॥ 
इत्येवं मार्जनं कृत्वा सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
मन्त्रलिङ्गं विना प्रोक्त (पूव)माजनं यः करोति हि ॥२६।। 
तस्य पापमगण्यं स्यान्मानं निष्फळं भवेत्‌ । 


मन्त्रलिङ्ग यथाशास्त्रं मार्जनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
१६८ 


६७४ विश्वामित्रस्मृतिः 


सर्वपापविनिमु क्तः स्पृष्ट्वा (स्पृष्टा) स्पृष्टिन विद्यते । 
इति विश्वामित्रस्मृतो मार्जनयोगोनाम 
चतुर्थाऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


साघ्यदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम 
॥ अर्घ्यदानम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्द्नवेलायां दद्यादष्यत्रयं द्विजः। 
सायंप्रातः समानंस्यान्मध्याह्न तु प्रथविक्रया ॥१॥। 
एकं मध्याह्काले च सायंप्रातस्त्रयस्त्रयः । 
एवं ज्ञात्वा त्यजेदघ्य लप्तनक्षत्रपूवकम्‌ ॥२॥ 
एकं शाखस्राञ्ननाशाय चिरं वाहननाशने। 
असुराणां वघायेकं दद्यादध्यत्रयं क्रमात्‌ ॥३॥ 
असुराणां वधादृध्वं प्रायश्चित्ताध्यकं परम्‌ । 
प्रथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवंपापैः प्रमुच्यते ॥४॥ 
सन्ध्यावन्दनवेलायां प्रायश्चित्ताध्यंमीरितम्‌ । 
दद्यात्केबलगायश्या मूढो ह्यध्य तु यो द्विजः ॥५॥ 
स वै दुर््राहणो नाम सर्वकमंबहिष्कृतः । 
ब्रह्मास्त्र यो न जानाति स विप्रश्शूद एव हि ॥६॥ 
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तस्य कर्मादिकं ज्ञानं तत्सव निष्फल भवेत्‌ । 
बीजमन्त्रं तु गायत्र्याः प्राण इयभिघीयते ॥॥॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच एव हि। 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सर्वमन्त्रेष्वयं विधिः ॥2॥ 
अस्त्रं वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्तिरुच्यते । 
एतत्षण्मन्त्रकं ज्ञावा दद्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्रः स्यादू गायत्र्यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्रं तुरीयं स्यादूगायत्रीसंज्ञितं परम्‌ ॥१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहृन्महामुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
्र्मास्त्रं बीजमित्याहुः शमं स्याद्श्रह्मद्ण्डकम्‌ । 
कीलक॑ ब्रह्मशीष स्यादृष्यादिन्यासपूबकम्‌ ॥१३॥ 
भान्तं वह्लिसमायुक्त व्योमानलसमन्वितम्‌ | 
मेषट्टयं दन्तयुक्त हालाहलमतः परम्‌ ॥१४॥ 
खनाद्य' वायुपूव स्याइत्तयुग्ममथापरम्‌ । 
सरसामक्षपर्यायहान्तं भूमु (बस्त मतः परम्‌ ॥१६।। 
अम्बरं वायुसंयुक्त अरिं मर्दय मर्दय। 
प्रञ्वलेति द्विरु्चाय परमेतत्परं ततः ॥१६॥ 
तस्त्रिपादं प्रयोक्तव्यं गायत्रीमध्यमन्त्रतः। | 
पदत्रयं प्रयोक्तव्यमेतद्त्रह्मस्मृतीरितम्‌ ॥१७॥ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


असुराणां वधार्थाय अध्यकाले द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रोक्त. ब्रह्माखमेतद्र॑ सन्ध्यावन्दनकमसु ॥१८॥ 
कर्माथे काममोक्षादि ब्रह्मास्त्रेणेव छभ्यते । 
ब्रह्मदण्ड तथा वक्ष्ये सवशस्रास्त्रनाशानम्‌ ॥१६॥ 
गायत्रीं सम्यगुञ्चाय परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतट्ठी ब्रह्मदण्डं स्यात्सवशाञ्जास्त्रभक्षणम्‌ ॥२०। 
सर्ववाहननाशाथं वच्म्यस्त्रं ब्रह्मशीषकम्‌ । 
गायत्रीं पूर्णमुच्चाय मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२१॥ 
त्रह्मशी्पकमेतद्धि सर्व॑वाहननाशनम्‌ । 
आधारादि समुद्धृत्य सुषुम्नामा्गनिगमे ॥२२॥ 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मन्र्माण्डभेदिनीम्‌ । 
ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 
परमात्मेति गायत्रीमनुलोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरास्त्राय शार्ङ्गाय नाराचाय सुदशन ॥२४॥। 

प्रतिहोमक्रमान्यसेत्‌ । 

।। प्रायश्चित्ताघ्यम्‌॥। 

एकं मध्याह्ृकाले च ग्रायश्चित्ताध्यमुच्यते । 
अध्यंद्यं तु मध्याह्णे तथ्यमेतन्महासुने ॥२५॥ 
अध्यत्रयप्रयोगाथ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम । 
सायंप्रात जातीनामेवमेष -विधिः क्रमात्‌ ॥२६॥ 
रास्त्रं ब्रह्मदण्डं च ब्रह्मशीष तथेव च। 
अर्ध्यत्रयप्रयोगाथंमेवमेतदु दाहृतम्‌ ।।२७।। 
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शीषचति मनुत्रयम । 

पर्यायेण समुन्चायं पिवेदञ्जलिना जलम्‌ । 
विलोमेन च गायत्री बीजयुक्तां सतुयकाम ॥२८॥ 
शिरसा शिरसा युक्त' चतुर्धाष्य विनिक्षिपेत । 
अस्त्रदुण्डशिरोयुक्त' हंसमन्त्रै समुञ्चरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्त्रवाहनरक्षोध्न पकाञ्जलिजलं क्षिपेत्‌। 
प्रायश्चित्तद्वितीयाण्यमसुराणां बधाय च ॥६०॥। 
प्रदक्षिणं चरेप्रथ्व्याः सवपापः प्रमुच्यते । 
हंसस्थेति मनुं विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत ॥३१॥। 
शिरोदण्डास्त्र(संयुक्त निक्षिपेद्रविसंमुखे । 
उपमन्त्रं वदन पृवमम्त्रदण्डशिरस्तथा ॥३२॥। 
चतुमन्त्रं सम्यशुञ्चाय अध्यमेकं विनिक्षिपेत्‌ । 
उपमन्त्रं समुचाय रिरोऽन्तं श्रयसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
अध्यमेकं तु मध्याह्न सत्यमुक्त महामुने । 
तजन्यङ्गुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥३४॥ 
राक्षसीमुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 
निक्षिपेद्यदि मूढात्मा रोरवं नरकं त्रजेत ॥३९॥ 
अडङ्गुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ । 

( इत्थं करणेन लोकस्य ) सवपापक्षयो भवेत्‌ । 

एवं विज्ञाय यो दद्यादघ्य सम्यक्सुघीरितम ॥३६।। 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्शुन्धन्तु मेनसः। 

इति मन्त्रेण यो भागे माजेयित्वाचमेत्‌ ।।३७। 


विश्वामित्रस्मृतिः 


वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌ | 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसंख्यकम्‌ ॥३८॥ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 
प्राणायामबलोपेतमुपसंहारमा चरेत्‌ ॥३६॥ 
ततस्सवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत । 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः महाभूतबायुदबता । यं बीजं, स्वाहा शाक्तिः 
जगल्सृषट्टिरिति कीलकम । ब्रह्मास्त्रप्रयोगाथं वाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः। यासङ्कुष्ठाभ्यां नमः 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यमाभ्यां वपट्‌ । 
यं अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों) ओं कनिष्ठि- 
काभ्यां बौषट्‌ । यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
एवं ह्ृदयादिन्यासः। लोकत्रयेण दिग्बन्धः ।। 
ध्यानम्‌ 
चञ्चत्कर कृष्णमृगाधिरूढं 
बाणेपुधी चापगदे दधानम्‌ । 
भुजेश्चतुभि्ञगदादिकारणं 
चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०। 
आवायव्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हन हुं 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवार जपेत्‌। पुनमन्त्रंबादि नव 
वा प्राणानायम्य पश्वोपचारेरभ्यच्यं श्रीसूर्यनारा- 
यणप्रीत्यथ अध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य अर्घ्य- 
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प्रदानमन्त्रस्य सवितृ भगवानृपिः अनुष्टपछन्दः, 
श्रीसूयनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रह्मशीष कीलकं, श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
अघ्यप्रदाने विनियोगः । तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
डगुष्टाभ्यां नमः। वरेण्यं विष्ण्वात्मने तजनी- 
भ्यां स्वाहा भयादिवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां बषट्‌ । 
धीमहि इश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम। धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां वौषट । प्रचो- 
दयात परमात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । लोक- 
त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम-- 
सवतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तव्यव स्थितम्‌ । 
न्रह्मायुतसहस्रस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१। 
चिन्तयेत्परमात्मानमिव(वो)ऊधथ्व न च निक्षिपेत्‌ । 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४५॥ 
अञ्जलिना जलमादाय गायत्रीं माळादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीयञ्जलो निक्षिप्याध्यप्रयोगं कुर्यात । 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो--्च हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्वि आश्वलायनं यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि- 
सूय सर्वन्तदिन्द्र ते बशेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगभस्स--म इति प्रातः। गर्भाइसि पाप्मानं 
मे विद्वि । आश्‍्वळायनस्य प्रातः देवीमदिति जोह- 
वीमि मध्यंद्न'` उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारुणा 
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सवताते श॑ तोकाय तनयाय शंयो:। आपस्त- 
म्बस्य यः प्राणतो--मेति मध्याह्न । उत्के तदभ- 
श्रत्‌। मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूय । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाह्ने । पुन- 
नववार' प्राणानायम्य पञ्चोपचार रभ्यच्य असुरव- 
धप्रायद्वित्ताथ चतुर्थाव्यम्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहित विलोमगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाव्य दद्यात्‌। 
पुननववार प्राणानायम्य पश्चोपचारमभ्यच्य। अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मः ऋपिः गायत्रीछन्दः 
विलोमगायत्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शक्तिः ह. 
कीलकम अनस्त्रोपसंहरणाथ विनियोगः । अघो- 
रास्त्राय शार्ङ्गाय नाराचाय सुदशनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तजनीभ्याँ शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं हृ मध्यमाभ्यां वषट्‌। अघारादि- 
चतुष्रयसहितं हृ भर्गो देवस्य आं अनामिकाभ्यां 
हम । अघोरादिचतुष्टय सहितं हं वरेण्यं हौं कनि- 
{ष्टकीभ्यां बोषट्‌ । अधघोरादिचतुष्रयसहितं तत्स- 
वितुरों करतळकरप्रछाभ्यां ह, फट: । एवं हृदया- 
दिन्यासः। ओं भूमुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ 
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सोऽहमकमहं ज्योतिरकञ्योतिरहं शिव: । 
आत्मज्यो तिरह शुक्रः सवज्योतिरसो महिम्‌ (ऽमृतम्‌) ४३॥ 
आगद्य देवि तिष्ठ खं प्रविश्य हययमम | 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुटं हृदयेनाभिम्प्रशन्‌ । 
विळोमगायत्रीं त्रिवारं जपत्‌। असावादित्यो 
ब्रह्म पश्चोपचारेरभ्यच्य पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत । 
इति त्रिकाले समानमन्त्र अघारास्जाय शाङ्गाय 
नाराचाय सुदशनम । 
मायापड्दीघगायत्री प्रतिलोम न्यसेत क्रमात । 
लकारंच हकार च यकारं रेफसंज्ञक ।।४४।। 
वकारमिति विख्यात पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌ । 

इति पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 


द्विविधजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपइरितः॥ १॥। 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पवंताम्रे विशेषतः । 
शिबविध्णुसमं देबा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्वित्रिधं जपलक्षणम्‌ । 
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॥ भूशुद्धिः ॥ 
भूशुद्धयाधारशुद्धि च विल्खिद्गुरुमागंतः । 
शुद्धो भूमो लिखियन्त्रं प्रणवादिषडक्षरः ॥ ३ ॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्त' प्राथयेत्वथिवीमिमाम । 
अपसपन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिता: ॥ ४ ॥ 
ये भूता विन्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(श्वि)त्वया श्रता लोका देवि त्वं विप्णुनाचृता ।।५। 
त्वंच धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम । 
प्रणवाद्यं श्च षडवर्णदशवाराभिमन्त्रितम्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धभूमो जलं प्रोक्ष्य विल्खिद्यन्त्रमुत्तमम । 
द्रिकोणाग्रे वहिबीज मध्ये मायां सबिन्दुकम ॥ ७.।| 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखित्करमात्‌ । 
चतुरश्रं हस्तमानं सुदृढं मदु निमंलम्‌ । 
तस्योपर समासीनो गायत्रीजपमाचरेत ॥ ८॥ 
कृत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 
शोपदाहप्लबं कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरः ॥ ६॥ 
पाथिवं शतमेकं च चकारं द्विशतं तथा। 
त्रिशतं बह्लिवीजञं च वायुबीजं चतुश्शतम्‌ ॥१०॥। 
आकाशं पश्चशतक भूतशुद्वधिरिति क्रमात्‌ । 
प्रणवादि नमोऽन्तं च वृद्धिरेकोत्तरै शतम्‌ ॥११॥। 
प्राणायामं च पञ्चारणेः कुर्याद्‌भूभूतशोधनम्‌ । 
मूलाधारं समारभ्य गायत्रीं तुर्यया सह ॥१२॥ 
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ऊध्वनास्या(सां)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धनं दिशाम ॥१३॥ 
उपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम । 
कासक्रोधादिपडवग पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४।। 
खङ्गचमधरं कृष्णं पिङ्कलश्मश्रलोच नम । 
उकारान्तःस्थितट्ठीपं ञ्वालाकार हुताशनम्‌ ॥।१५॥। 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह्‌) । 
शक्तिबीजात्मक ज्वाला त्रितयेन विनिट हदत्‌ ॥१६॥। 
कपूरमिव सुज्वालाशेष॑ कुर्यात्समाहितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं ईं नमः इत्यम्नि- 
बीजेन दहन कृत्वा । ओं वं नमः इत्यमृतबीजेन 
प्लावन कृत्वा ळं नमः इति षण्णव त्यङ्कुछप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यकत्वा । औं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
सवसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपयन्तं एथ्बीमण्डलसंज्ञि(व्ज्ञ'क(त)म । 
जान्वादिकटिपयन्तं जलमण्डळसंन्ञि(ऽज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७।। 
कद्या(क्ष)दिकटिपयन्तं वहिमण्डल संज्ञि(वज्ञ) (त) कम । 
हृदादिकर्णपयन्तं बायुमण्डलसंज्ञि(ञज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कर्णादिब्रह्मरन्ध्ान्तं नभोमण्डलसंज्ञि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाञचभोतिकमित्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गुदादिइयङ्कुलादृः्व(मे)ढ्या(दा)दिइ-थङ्कुलादतः । 
सुषुन्नामूळमन्त्रेण वा (१) दि चतुरक्षरः ॥२०॥ 
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विलसितकनकप्रभ॑ पद्य ध्यात्वा तत्र विद्यू हृतायां 
कुलकुण्डलिनीं सुषुम्नावतपटपत्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्ध्र 
नीत्वा तत्र कुलसहम्त्रकणिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारस्वरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुर्यात । 
पाशमाया ङ्कुशोर्वी जप्रणवादिनमो ऽन्तकंः । 
प्राणायामं प्रकुर्वीत एबमष्टोत्तरं शतम ॥।२१।। 
पञ्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः | 
सोऽहं भावेन युञ्जीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आकृष्य धारयेह वीं(प्राणस्थापन) प्राणम्नापनमाचरेन । 
हृदिस्थजीव॑ चंतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२३॥। 
सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपृजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत ॥।२४॥ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य  ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
ऋषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२५॥। 
देवता प्राणशक्तिःस्यादट्रीज्ञं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुज्यते ॥।२६।। 
वीजराजं पाशवीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा । 
ह॑सद्ट्य ततः पश्चात्पञ्चाशट्ठणमन्त्रतः ॥२७। 
नादेस्संपुटितेः क्रमात्‌ । 
वर्गश्च यादिक्षान्तार्णेः(स)नत्याभ्यां संपुटीक्कतेः । 
पच्चविशतितत्वेश्व कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥२८।। 
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प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाङ्कशानि च । 
तृतीयस्वरसंयुक्त यादिहान्तं समुञ्चरन्‌ ॥।२६॥। 
मम प्राणा इरात्यादि वह्विजञायान्तसुच्चरेत्‌ । 
घाशादित्रितयं प्राणशक्ति तारं समुञ्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं मन्त्रं सकुळप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्पृष्टवा गुरोराज्ञानुसारतः । 
जपेन्मन्त्रमिदै सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त' वारत्रयं जपेत्‌ । 
प्राणसूक्त त्रिरावृत्त्या आद्यग्त प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डब्रह्माण्डसंयमे । 
मूलादिन्नह्मरन्धान्तं प्रवालपद्मरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुज्ज्वलन्तीं सविस्मयां अखिलदुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्जपञ्चरीक्रतज्यो तिमंयस्व- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्प्रशाशारीरटशासन कुर्यात । 
हकार प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत मातृकावर्णकः क्रमात्‌ । 
करशुद्धिश्च कतंव्या षडदीर्घस्वरसंयुतेः ॥३४॥ 
ऋष्यादिषटक विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
ऋषि मून्नि न्यसेत्पूवं मुखे छन्द उदीरितम्‌ ॥३४॥ 
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देवता हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्मृतम्‌ । 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीलकं पादयोन्यसेत्‌ ॥।३६।। 
ऋषिन्रह्मा समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहिर्माठ्का स्याद्धलो बीजानि च स्वरा ।।३७।। 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीळलकमुच्यते । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटीकृतः ।।३८।। 
कादिवर्णस्तत्त्वयुक्तो: कराङ्गन्यासमाचरेत । 
त्रिलोकेडन्धन ध्यानं योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ।।३६॥। 
पञ्चाद्शाक्षरवि निर्मित देह यष्टि 
फालेक्षणां रृतहमांशुकलाभिरामाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

वर्णश्वरीं नमत कुण्डहिमांशु गौरीम्‌ ॥४०॥। 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रद्वये नासयोः । 
दन्तोष्वद्वयदन्तपङक्तियुगले मूर्ध्न्यांसने तु स्वरान्‌ ॥४१॥। 
दोः पत्सन्धितदग्रपादयुगले पृष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तघातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽन्तर्मातृकान्यासं कुर्याद्दिध्युक्तमागतः । 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायाम समाहितः ॥३३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
ब्रह्मा च छिपिर्गायत्री ततोऽन्तर्मातका मता ।।४४।। 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा । 
तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ।॥४६। 
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करन्यासं हृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 
अनुलोमविलोमाभ्यां त्रिलोर्कबन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥ 
॥ मुद्रा: ।। 
कृत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्रां सन्दशयेत्ततः । 
पञ्चाशन्चिजदेहजाक्षर भवेर्नानाविधेः कमभिः 11४७ 
बह्वर्थः पद्वाक्य(दा)नजनकेरङ्गेशच संभाविते: । 
साभिप्रायचिदर्थक्मफलदानन्तेरसज्ञेरिद 1४८1! 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमि व्युज्जम्भसे मात्रके । 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्मातृकाद्वयम्‌ ॥४६॥ 
आवाहनादिभेदेश्व दश मुद्राः प्रदशयेत्‌। 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं घृतसंयुतम्‌ ।५०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥५१॥। 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते । 
चतुविंशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌ ) ॥५२॥ 
जपे पारायणे चेव युक्त च विरळं क्रमात्‌ । 
चतुरक्षरसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥।५३॥ 
तुयेपादं विनान्यासमाद्यन्तं प्रणवेस्सह । 
व्याहृतित्रयमुश्चायंगायत्री चतुरक्षरम्‌ ॥५४॥ 
पुन्व्याहृतिमुश्चायं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
पादं पादं द्विभागं च प्रतिप्रणवसंपुटम्‌ ॥५%॥। 
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कराङ्गन्याससंयोगे षटपदा त्रिपदा भवेत्‌। 
अडगुष्ठादिचतुवर्णमनुछोमक्रमेण च ॥५६॥ 
हृदयादिचतुवण क्रमेणेव विलोमता । 

चतुवण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ।।५७। 
स विपत्ति समाप्रोति सत्यं सत्यं न संशयः । 
अस्त्राय फडिति न्यासमापादतलमस्तकम ॥।१८।। 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात | 
लोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्राः(न्‌)प्रदशयेत्‌ ।।५६॥। 
हंससिंहासनं वहिविश्वयोनिस्तथेब च। 

खेचरी कुण्डळीबुण्ड सप्षव्याहृतिमुद्रिका ॥६०॥ 
सुमुखं संपुटं चंच विततं विस्तृतं तथा। 
डविमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चसुखं तथा ॥६१॥ 
षण्मुखाधोमुखं चंव व्यापकाञ्जलिकं तथा। 
शकटं यमपाशं च ग्रथितं(चोन्मु)सम्मुखोन्मुखम॥६२॥ 
प्रलम्बं मुष्टिकं चेव मत्स्यकूमंबराहको । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गरं पल्धबं तथा ॥६३॥ 
एते मुद्राश्चतुर्विंशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता । 
इति मुद्रां न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ 1६४) 
ध्यानं मुक्ताविद्रुम हेमनीळधवळच्छायेमुंखेः- भजे । 
तारं तुयपाद॑ चोक्त्वा बीजशक्तिं च कीलकम ॥६५॥ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त' क्रमादृष्यादिकं न्यसेत्‌ । 
पूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुञ्यते ॥६६॥। 


भिन्नभिन्नकालानांजपप्रकरणवर्णनम्‌ २६८६ 


वीजशक्त्यादिकीलानां अनुलोमविलोमतः । 
आदी प्रणवसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
प्रणवान्तख्रिलोकेश्च कुर्यादिग्बन्धन॑ ततः | 
ध्यानं - यहद वास्सुरपूजितारुणनिभं हेमाकतारागणेः 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवकुलेः (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठुसमस्तदीप्तिकरणं कालाग्निरुद्रोपमं, 
तत्संहारकरं नमामि सततं पाताळषष्ठ' मुखम्‌ । 
शिखायोनिमहायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । 
लिङ्गमुद्रामहामुद्रांज्ञळिरितयष्टयुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमध्याहृकाले तु॒तुर्यपादं दशांशकम्‌ । 
सायंकाले चतुष्पादसहित जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुरभिज्ञानवेराग्ये योनिः शङ्कोञ्थपङ्कजम्‌ । 
लिङ्ग निर्वाणमुद्राऽष्टो जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ।।७०।। 
चक्र - अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 

क्रकशाखोक्त न विधिना योगे तु विलोमतः। 
बिना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 


इति विश्वामित्रस्मृतोनानाप्रयोगविधानं 
नामषष्ठोऽध्ध्यायः । 


१६६ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिबणनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 

अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात । 
ऋकशाखोक्त न विधिना जातवेदस इत्युचम्‌॥ १॥ 
प्रातःकाले च सायाह्न जपेच्चेत्युक्तमा्गतः । 
मध्याह्ने च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ || २ ॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याहे च जले द्वि्:। 
सूर्यावळोकनं कुवन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सायाह्क सूयमालोक्य दद्यादध्येचतुष्टयम । 
भृक्षप्रकाशपयन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमृचं जपेत्‌ । 
जळान्ते चिधिचच्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः ।। ५ ॥ 
हंसमन्त्रं समुच्चाय गायत्रीं त्रिपदां बदन। 
अध्यमेक तु मध्याह ऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रायश्चित्तं द्वितीयाघ्यं असुराणां वधाय च। 
अध्येयं तु मध्याह्न सर्वेषामेवमेव हि ॥ ७॥ 
अध्यप्रदानात्परतो गायत्री पूर्वबजपेत्‌ । 
आवतन गते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उदित्यमिति मन्त्रेण ऋकशाखोक्तविधिक्रमात | 
मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाहृवद्भवेत्‌ ॥ ६॥ 


सूर्यापासनाविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


कृत्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यां त्रयोद्शाघटीपरम्‌ । 
आवतनान्तं  प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌॥१०। 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्रेश्व सकलेः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूर्यमालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌। 
उद्येञ्स्तमये जप्त्वा दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूयोपस्थानमाचरेत । 
आशश्‍वळायनगृह्यो क्तमृम्यज्ञुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सोरं पश्चाचनं यजेत्‌। 


प्रभान्तमुदययस्तिभास्यमानो 
बिम्त्र समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादिऋच च याजुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समझु) उपासनीयाः ॥ १४ 
त्रिपदाजपसाद्गुण्यं तुर्याजाप्य॑ दशांशकम्‌ । 
तुयपाद॑ विना जाप्यं कुरुते निष्फळ भवेत्‌ ॥१%॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रै याज्ुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातजेपान्ते गायत्र्याः सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रण षड्चोक्तविधानतः । 
मध्यन्दिने रवि ध्यायेजपान्ते विधिवत्क्रमात्‌ ॥१७) 
सायं भानोरस्तमयाद्द्विघटी कर्मसंयमे । 
नहक्षप्रकाशपयन्तं जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


लुप्न सूय समालोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌ । 
सूक्त वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्त समुच्चाय देवीं ध्यायेश्चतुष्पदाम्‌ । 
पञ्चोपचारेरभ्यच्यं गायत्री तुयया सह ॥२०॥ 
इति विश्वामित्रस्मृतो उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ 
॥ वेश्वदेवम्‌ ॥ 

देवयज्ञादिक॑ वक्ष्ये गृह्योक्तविधिना ततः । 
कोद्रवान्मासुरान्मापान्‌ मसूरांश्चकुलुत्थजान्‌ ॥ १ ॥ 
लबणं च कुद्रव्यं बेश्वदेवे विवजयेत्‌। 
नीवारान्वंशजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुलस्तदा ॥ २ ।। 
कन्दमूलफलादीनि दधिक्षीरघृतादिकम्‌ । 
प्रत्यहं वेश्वदेवाथ कुर्यान्नित्यमतन्तद्रितः ॥ ३ ॥ 
गृहस्थो वेश्वदेवस्थ कम प्रारभते यदा। 
गृहे सिद्धान्नमादाय दधिक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपासने स्वकार्याथ स्वेभ्यः पचने द्विजः । 
यो हि यत्तद्धुनेदम्नौ गायत्रीमंत्रपूर्वकम्‌ ॥ ५॥ 


बलिप्रकरवणनम्‌ २ 


दिवा सूर्याय रात्रो चेद्मये च हुवेद्धविः । 
प्रजापतय इत्येकामुभयोराहुति हुनेत्‌(?) ॥ ६॥ 
प्रणवव्याहृतिभिश्च हुत्वामन्त्रेः खशाखिभिः । 
भूतेभ्यश्चबलिदद्यात्‌ ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रो शूपाकारं बढि हरेत्‌ 
मृत्यरोगविनाशाथ नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलि वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारो३यमैश्वय पुत्रान्पौत्रात्पशुंश्च यः ॥ ६ ॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाथ व्यजने च बलि हरेत्‌ ॥१०॥ 
पश्चवेतेषु विप्राणां मुख्यमेतश्चतुथकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीत स्याद्द्वितीयं च निवीतिकम्‌ ॥११।। 
तृतीयं पिट्मेघाथ वेश्वदेवे विधीयते । 
तण्डुलोदकसंयुक्त पाकं कुर्याद्विशेषतः ॥१२।। 
तप्लोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं नेव पाचयेत्‌ । 
तप्रोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुलं गरलं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पय॒षितं भोञ्यं स्नेहाक्त' चिरसंस्थितम्‌ ॥१४। 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिश्रिताः । 

पा कमध्ये घृतं दरवा पाकादुत्तीयं यत्तः ॥१४॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुर्याद्विशेषतः । 
यज्ञार्थे देवपूजार्थं विप्रार्थं बलिकमेणि ।।१६।। 


२६६४ 


विश्वासित्रस्म्रतिः 


प्रथक्पाकं न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः । 
हविष्यान्नं कुशेः कार्य पश्चभागान्द्रिजोत्तम ॥१७॥ 
अभिधाय च तान्‌ भागान्‌ पूव पश्चाद्घुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुर्वीत पश्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥।१८॥ 
देशकालो च संकीत्यं ततः कम समाचरेन । 

षड भिराद्य : प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाम्निनापचेत्‌ । 
स्वथमनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स॒ उच्यते ॥२०॥ 
अमन्त्रं चा समन्त्रं वा वेश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । 
वैश्वदेवस्य करणादन्नदोपेन लिप्यते ॥२१५॥ 
प्रातमध्याहृकाले च होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाले तथा कुर्याद्वविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देबापणं हविः। 
हुत्वा दत्वा च यो भुङ्क्त स्वयंपाकी स उच्यते ॥२३॥ 
पश्चसूनापनुस्यथ प्रायश्चित्त हुनेद्धविः । 
पवित्रमन्यं (न्न) तञ्जातं नास्ति चेदपवित्रता ।।२४।। 
एकपार्श्वेद्विथा होमौ न कुर्याद्ठ शवदैविकम्‌ । 
कदाचित्कुरुते यस्तु उपोष्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥२५।। 
परेऽहनि समुत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि । 
पाकं कुर्याद्विधानेन होमं कुर्यात्षडक्षरेः ॥२६॥ 
भूभुरवस्सुवरित्येतेः हुनेरप्रणवपूवकम्‌ । 

अष्टोत्तरशतं चेव ््त्रसुत्रोक्तविधानतः ॥२७॥ 


वेश्वदेवकालनिर्णयवर्णनम्‌ २६६ 


वेश्‍्वदेव॑ ततः कुर्याक्कमेणेव यथाविधि। 
बलिदानं ततः कुर्याआायश्चित्तै विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्वयसंप्राप्तौ नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रकुर्वीत वाचकोपांशुबाजितम्‌ ॥२६॥ 
एकादशेऽह्नि संप्राप्ते प्रथक्पाक प्रकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवं प्रकुर्वीत बलिकम यथाविधि ॥३०॥ 
प्रेतश्राद्ध प्रथक्‍पाकं वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
क्षये दर्श च पक्षे च एकपाको विधीयते ।।३१।! 
प्रेतश्राद्धे विना येन प्रथकपाकः क्तो यदि । 
राक्षसाः प्रतिगुह्वन्ति पाककर्ता पतत्यधः ।।३२।। 
वेश्वदेवप्रकरणस्य) कालस्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूर्योदय समारभ्य घटिकाःस्युश्च तुदश 
घटिका प<्चदश च षोडश स्युः ततः परम्‌ । 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चाष्टादश स्मृताः ॥३४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तपंणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ।।३५ 
मध्यकाले तु मध्याह्न दक्षिणायनगे रव । 
वश्वदेवं प्रकुर्वीत मध्यकालाश्च पूवेतः ॥३६॥ 
मध्याह्लान्ते वेश्वदेव॑ घटिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूर्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७। 
चतुदराघटीभ्यस्तु मातण्डस्योद्यावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३८।॥ 


२६६६ 


विश्‍वामित्रस्मृतिः 


क्रुतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमागयोः । 

सूयौदयं समारभ्य घटिकाद्वयष्टरकात्परम ॥।३६।। 
तपणान्तेऽस्य विधिना वेश्वदेवं समाचरेत । 
योगिनाँ वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०॥ 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्म न लङ्घयेत्‌ । 
योगिनां वेशवदेवस्य काल एप उदाहृतः ॥४९। 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते । 
योगिनां वश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाहृतः ॥४२।। 
वलिक्रियां समुत्सज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌ । 
नान्तर्वलिक्रियां कुर्यद्वाह्म एको बलिःस्मृतः ॥४३॥ 
पड्भिराद्य हु नेदन्नं इति कोषातकिस्म्ृतः । 
तस्मादूधुनेद्विधानेन वेश्वदेव॑ श्रतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वेश्व देवस्याकरणाद्दोषं भिक्षव्यपोहति । 
भिक्षोनदानं दोषं तु वेशवदेवं व्यपोहति ।।४६।। 
अकृत्वा वंश्वदेव॑ तु भिक्षौ भिक्षाथमागते । 
उद्धृत्य वेश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥४६।॥ 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च । 
अतिथिर्यस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरथकः ॥४७॥ 
दृरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः। 
सद्गृहस्थ इति प्रोक्तशशेषाः स्नुग हरक्षकाः ।।४८।। 
वेश्वदेव॑ विना पाको यस्तु सम्रत्यनामकः । 

तं पाकं ब्राह्मणो भुङ्क्त स सद्यः पतितो भवेत ॥४६॥ 


पश्चसूनापनुत्त्यथवेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ २६६७ 


वेश्व देवाकृतांद्दोषाच्छक्तो भिक्षुव्यपोहितुम्‌ । 
पादुकायोगपट्ट' च पवित्र चित्रकम्बलम्‌ ॥५०॥ 
स्वाहां स्वधां वेश्‍वदेवे तजन्यां रजतं तथा । 
वर्जयेजीवपितृक: कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥४५९॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्नो वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
असंस्कृतान्ननवेद्य॑ स्थावरेषु गृद्देषु च ॥१२॥ 
स्वाहाकार विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥४५३॥ 
पश्चसूनापनु्यथ वेशवदेवं विधाय च । 
पञ्चसूनापनुस्यथ प्रायश्चित्तं हुनेद्धविः ॥१४॥ 
तत्परं देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवा्पणं येन द्विजदेवापणं हविः ॥१४॥ 
कुवन्ति ते महापापात्तद्वविः क्रिमिसङुलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याक्ृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥५६॥ 
निष्फलायाश्‍च गुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ ॥५७॥ 
शमशाने चितिसंयुक्त प्रज्वाल्याभौष्टकाष्ठबत । 
कन्या वेधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधैः ॥५८॥ 
रोहिणी बिधवा भर्ता सा रण्डेत्यभिधीयते । 
दुभेगा दशबर्षा या सा कन्या समुदीरिता ।।१६। 
रजसः परतस्सा तु यातुको विधवा भवेत्‌ । 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ।।६०॥ 


२६६८ 


विश्बामित्रस्मृतिः 


नानाभावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा ङुण्डरण्डा बाळपुत्राह्मपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेन । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्काशी माससूतकी ॥६२॥। 
पञ्चपक्कान्त्यजेद्विप्रः तत्रेष्यं च परित्यजेत । 
पाकं कृत्वा प्रयत्नेन ह्यभुक्त्वा भोजने विषम ॥६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नाहुलं पाकमभ्रीयादनेवेद्य स॒ मन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाकं विषं क्रूरं अहुत्वान्नं तथा विषम । 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्न कालकूटकम 
नाना भाव: प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत । 
प्रमादात्प्राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदश 11६६ 
कुर्यात्कुम्भकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम । 
मन्त्रराजहविर्भागं प्रथमं वेश्वदेचिकम्‌ 1591 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत। 
श्राद्धाम्रों करणात्पूब वेश्वदेव॑ विधाय च ॥६८॥। 
ततोऽग्नौ करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धघातकः । 
वेशवदेवं चिना यस्तु श्राद्धकम समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
वृथा श्राद्ध भवेत्तच्च रोरवं नरकं ब्रजेत्‌। 
नित्यनेमित्तिके श्राद्धो पक्त्वा चान्नं प्रयल्नतः ।७०॥। 
ततो होमं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
यदम्नो करणं कुर्याद श्वदेवपुरस्सरम्‌ ॥७१॥ 


वेश्वदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६६६ 


ब्रह्मापंणं हविस्तत्स्यात्पितृणां. दत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हृषिः ॥७२॥। 
आदौ वहिमुखे दत्तं तृप्त्ये भवति नान्यथा । 
यस्त्वग्नौ न हुतं चान्नं देवे पित्र्ये प्रयच्छति ।।७३॥। 
गोत्रपान्नं भवत्येव वृथा श्राद्ध न संशय: । 
नित्यश्राद्ध गयाश्राद्धे तीथंश्राद्ध तथेव च ॥७४॥ 
वेशवदेवं हुनेदादौ ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हुत्वादो स्वघाकारेण वे ततः ॥७१॥ 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत । 
वेश्वदेवविषये ना 
हविष्यमन्नं घृतसदुल च 
बह्लौ समांशं जुहुयात्त्रियामम्‌। 
दयोत्तरं त्रिजति(?) युग्मसंज्ञं 
ओंङ्कारमादी प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ।!७६।॥ 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्घृतयुक्त' तथो(थो)दनम्‌ । 
ब्राहमणो चेशवदेवाथ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥७७॥ 
अन्यस्य चेद्र्सं त्यक्त्वा वेश्‍वदेवं करोति यः । 
देवेभ्यश्शापमाम्नोति दरिद्रो भवति ध्‌ वम्‌ ॥७८।॥ 
सुपक रससंयुक्त राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीताखिद्शादशः ॥७६॥ 
पर्वद्वये समायोगे | 
श्राद्धान्ते वेश्वदेवाथ पाकं कृत्वाप्रयन्नतः ॥८०॥ 


२७०० 


विश्वामित्रस्मृतिः 


हुत्वा दत्वा च भुक्त्वा च द्विजश्रान्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ।1८९।। 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हविद्विजेः। 
देवषिपिठ्तुष्ट्यथमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प्रथक्पाको न कतंव्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌। 
अकृत्वान्नं तु नेवेद्य यः कुर्याक्क्रिमिसङ्कुलम्‌ ।८३।। 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन वश्चदेवंप्रकल्पयेत्‌। 

इति विश्वामित्रस्म्ृतो वेश्वदेव प्रकरणंनाम 

सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


० ७ ~ 
न लाहतस्म्वातः २ 
SIA, Sa 
विवाहाम्नौस्मातकमवि धानवर्णनम्‌ 
लोहितं सववेदान्ततत्वज्ञं न्यायवित्तमाः। 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवं वस्तुषु ॥ १॥ 
बिशेषं परिपप्रच्छुः भार्यापुत्रघनादिषु । 
स्मात कर्म विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहंगृही ॥२॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽसि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानलाजहोमाम्निः विवाहाग्निरितिस्मृतः ॥ ३॥ 
सोऽयं नित्यरबधायत्वविहितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनाम्निश्चतप्रकृतेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगंकशून्यतः । 
प्रधानहोमाम्नौ तत्र पुनस्संशय ऐककः ॥ ५॥ 
आ्याम्नौ वा द्वितीयाम्नौ ठृतीयाद्यनलेऽपि वा । 
अथ चा स्याश्चतुर्थाम्नो पश्चमाम्नौ न चत्तथा ॥ ६॥ 
सवंत्रेवाविशेषेण कुवीत प्रत्यहं गृहीः । 
एवं पुनस्तथा पश्चात्क्षत्रियायनलेष वा॥ ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः । 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं बच्मि वोऽद्य तु॥ ८॥ 


२७०२ 


लोहितस्मृति: 


॥ बहुभायेस्यौपासनादौ विशेष: ॥ 
ब्रह्मचयेनिवृत्तिस्सा यस्यास्समुदपद्यत । 
धमंपक्नी सेव लोके कथिता तत्समा च सा॥ ६ ॥ 
भतु रघशरीरा च सवंधमसमाश्रया । 
तद्विवाहसमुद्भूतो वह्विनिखिलकमणाम्‌ ॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सवयागेकसाधकः । 
स एव हि प्रधानाग्निः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ॥११।। 
द्वितीयाद्यम्नयः शिष्टाः दुबलास्तत्समान तु। 
न ते वेदिककृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२।। 
धमपन्नीवीतिहोत्रे स्मात कर्माखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयापत्न्यभ्िषु चेत्तुष्णीकं कृत्स्नकम तत्‌ ॥१३।। 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन। 
प्रत्यमावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥१४॥। 
वेदोक्तमन्त्रेरखिलेः कुर्यादोपासनं बुधः । 
राजन्याद्यबलळाम्रीनां नित्यमौपासनं तु तत्‌ ॥१५॥ 
त्राह्मणेन तु कतंव्यं ब्रीहिभिन तु तण्डुलेः । 
शूद्रकन्योपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ।।१६।। 
यवेरमन्त्रकं नित्यं कर्तव्यमिति काश्यपः । 
पश्चपत्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः ।।१७।। 


राजन्यवैश्ययोश्चापि खजातावेव वै तथा। 
त्रेवणिकानां सततं धर्मंपल्लीधनञ्जयम्‌ ॥१८॥ 


श्राद्ध षविशेषकृत्यवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन पुरस्कृत्य वेदिकानि प्रचालयेत्‌। 
पिठ्श्राद्ध ष॒ सर्वेपु प्रथमेष्वेव पच्चसु ॥१६॥ 
तदग्नौ करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते। 
धमपत्न्यनिले कुर्यात्‌ मन्त्रवत्तद्विघानतः ॥२०॥ 
चतुष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति मनोमतम्‌। 

एवं पितुश्च मरणे प्रथमाम्नो सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिलेरपि । 
पश्चादूद्वितीयायनले तूष्णीकं ताः रू वाहुतीः ॥२२॥ 
कुर्यादेव समन्त्रास्ते तत्रस्युस्सवथेच हि । 
सर्व मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धमपत्म्यनलावेब कतंव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षत्रियाद्यबलावह्विबिशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ॥२७॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णीं तु निर्वपेत्‌ । 
सर्वेष्वभ्रिष तस्माद्ठ यावज्जीवं विधानतः ।॥२४५॥ 
स्मातकर्माणि कुर्वीत चोपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिष सदा तदोपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथेव च । 

सव श्राद्धादिकं शिष्टः यद्वा नेमित्तिकं भवेत्‌ ॥२७॥ 
तत्र सवत्र सततं प्रथमाग्नौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराम्निष्वमन्त्रं स्याद्द श्वदेव॑ यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धमंपत्नी तम्निश्च तथाविधः। 
तत्प्राधान्येन कुर्वीत कमे चौपासन सदा ॥२६॥ 


२७८४ लोहितस्मृति: 


क्रमेणेतरकर्माणि न व्यत्यासेन तश्चरेत्‌ । 
प्रथङनित्यै तथाकतमशक्तश्चद्विचक्षणः ॥३०॥ 
॥ अनेकाग्रिसंसगः: ।। 
सर्वेषामपि बह्वीनां संसग विधिनाचरेत्‌ । 
संसर्ग तु कृते होमे चेको वहिस्ततो भवेत्‌ ।।३१।। 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेब समन्त्रकम । 
सवत्रापि कृतं सम्यग्भवत्येव न संशयः ॥।३२। 
थमपल्नीवीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम्त्रस्तुतेरति(पि) ॥।३३॥। 
योजयेत्तन विधिना नान्यावह्णो कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानाग्नि कृत्वा तस्मिन्‌ परानशुचीन्‌।।३४॥ 
योजयेत्समिताद्यं स्तु चरुध्मेण धमवित । 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्विततीयायनलेपचेत्‌॥३५। 
संसग कुरते मूढः प्रधानमितरास्तु वा । 
सर्व नष्टाह्यम्रयस्ते लोकिकत्वं भजन्ति हि ॥३६॥ 
तद्दोपरामनायाथ पुनरि यथाविधि। .. 
प्रतिष्ठाप्याखिलेदारेरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३७॥ 
प्रधानहोमं क्रीत लाजहोमं च पूववत्‌ । 
पल्लीसंख्याविधानेन पश्चात्तस्सिद्विरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्र कार्या विचारणा । 
श्रोताग्नो विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ 


पत्नीसुतानांञ्येष्ठत्वादिविचारवर्णनम्‌ २७०५ 


सायंप्रातहामकाळे धमपत्न्यास्सदेच हि । 
सीमोलक््नमात्रेंण . सद्योउप्रिलोंकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदथीनो यतो वहिस्तथा तस्मात्प्रयत्नतः । 
तां धमपक्षीं तत्सीम्नः तत्कालोहइन यथा ॥४१॥ 
न करोत्येव सा यल्लात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोहादवशादु:खपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्तरं प्रविष्टास्यातपुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेद्भिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो चेदग्रिस्तु लौकिकः । 


॥ ज्येष्ठादिपल्लीनःं तत्सुतानां च ञ्येष्ठ्यकानिष्ठ्यविचारः॥ 
धमपल्ली बयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धमपत्न्येव सततं ज्येष्ठ्यमहति कमंसु। 
वयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्टठ्यभागिनी ॥४४॥ 
भवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते ब्रह्मवादिनः । 
द्वितीयादिसुतोञ्येष्ठः वयसा कमंशीलतः ॥४६॥ 
अधिकोऽप्याहितामिर्वा जातपुत्रो बहुश्रुत: । 

न अ्येष्ठपन्नीतनयान्मोञ्जीविरहितादपि ॥४७॥ 
न समो धमतः प्रोक्तः सोऽयमेवोरसः परः । 
आत्मजश्वापि कथितो द्वितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि प्रोक्ताः श्रुतिस्मृत्यथंदर्शिभि: । 


एतेनेच प्रकथिता स्तृतीया तुयकादयः ॥४६॥ 
१७० 


२७०६ 


लोहितस्मृतिः 


ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यधमेंषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ । 
धमपत्लीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोत्रजः ॥५०॥ 
तुयेभागीति कथितः न द्वितीयादिसूनुना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पालको यद्यकिश्वनः 117१1 
महाचारित्रबन्धुत्वशुश्रुषायनुवतनेः । 
श्रीमम्नामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां प्रीतिपूवंकम्‌ ॥५२॥ 
॥ दत्तपुत्रविषयः ।। 

कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ । 
बहुळो जातपुत्रश्‍च शनेः कालेन वे तदा ॥५३।॥ 
बृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ।!५४॥ 
तत्रापि जेष्ठ्यकानिष्ठ्ये मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि ॥।५६५।। 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वे धम भीरुणा | 
एतेन सवंदत्तानां पुत्राणामयभेव वै ॥।५६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्भिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 

एवं हि्‌ निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्वकिश्चनः ।। ७ 
परश्रियं समुद्वीक्ष्य महिमानं च पूज्यताम्‌ । 
तत्साम्यप्राप्तयेइतीव कालमुट्ठीक्ष्य केवलम्‌ ॥१८॥ 
परापुत्रत्वदुःखजञो भूत्वा पश्चात्स्वयं शनेः । 
युचाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ॥५६॥ 


अपुत्रायादत्तकपुत्रविधानवर्णनम्‌ २७०७ 


संप्राथ्य यत्नात्संबोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 
मित्रेराप्तेबोधयित्वा तदीयेज्ञांतिसव्जने; ॥६०॥ 
स्वपुत्रं प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तुरयंभाग्योरसेन वे ॥६१। 
पश्चाञ्ञातेन धर्मण हेयापुत्रस्तुतात्यशाः ? । 
भवत्येव च सवत्र नचद्दत्तः पुनर्यदि ॥६२॥ 
विद्याश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोञ्थ वा । 
भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कलात्मवान्‌ ॥६३।। 
अपुत्रप्रार्थनापूर्वे दानधर्मेकवत्मना । 

पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ॥६४॥ 
शपथेरतुळेघोरे राजबन्ध्वादिजल्पितेः । 

सपुत्रस्तेन तुलितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६४॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 

पैतृके तु स एव स्याञ्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥।६६॥। 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ठ्यमेव लभते न तु ज्येष्ठ्य' कथंचन ।।६७॥। 
प्रेक्ृत्येकभिन्नेषु विभागादिषु तादृशः। 
औरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥६८।॥ 
““प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवधेः । 

स॒ एवार्हति सर्वस्वप्रदानादिष केवलम्‌ ॥६६॥ 
स्वामित्वं च तदाधिक्ष्यं तत्कत्‌ त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते किल केवलम्‌ ॥७०॥ 


०७०८ 
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कि तु तञ्जन्मजनकक्रियाभिः पूवसंबिदेः । 
ग्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वमुखे: परेः ॥1७१॥ 
कृत्येश्चरित्रे: सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेव वे। 
विद्ृहत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ।।७२॥ 


दि 


किमौरसस्य समता तुयता वेति वे जगुः। 


तत्रात्रबन्‌धमपरा महान्तो ब्रह्मवादिनः ॥७३॥ 


दत्त: स्वप्राथनापूवप्रापतषुत्रत्ववान्यदि । 

भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुयभाक्‌ तु स एव हि ॥७४॥ 
ओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः। 
पालकप्राथनाधिक्य या च सा शपथादिभिः ॥७५॥ 
प्रदानशपथप्रो क्तिमर्यादावाक्यसूक्तिभिः । 
स्वगोत्रसङ्गुहीतो यः प्रत्यासन्नोऽति सुन्दरः ।।७६।। 
कापेयरहितस्सुनुः तत्समत्वेन कल्पितः। 
विद्ठृहत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥।७७।। 
विभागेन्छा पालकोरसस्यजाता तदाकिळ । 
संपादकेच्छनियतां साम्यंशश्च विधीरितः ॥७८॥ 
अत्रोरसः प्रकथितः धमपन्नीसमुद्भवः । 
द्वितीयादिसुतास्सब सुनुपुत्रादिशब्दिताः ॥७६॥। 
भवन्त्येवात्र सततमौरसत्वं न तेषु तु। 
एताहशीयं मर्यादा धर्मपत्नीस्थितो तदा ॥८०॥ 
द्वितीयादिसमुदूभूतपुत्राणामिति निर्णयः। 
धमपत्न्यां तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता ।।८१।। 


धमंपत्नीत्वविचा रवर्णनम्‌ २७०६ 


सा चापि धमपत्लीत्वं प्राप्तोत्येवाचिरात्खलु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्रिवाहिता ॥८२॥ 
कुले समाने सा चापि धमपल्नीत्वमर्हति । 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३।। 
पुत्राथ सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌। 
तथा न चेद्गोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन घर्मपन्नीत्वमनवाप्यंसुनिमलम्‌ । 
बहुकालसुता भावद्धमपल्ली द्वितीययोः ॥८६॥ 
पुत्रसङ्प्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽयं॑ औरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्र अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः । 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥।८७। 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्ताहशो न तु। 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिचाच्यता ॥।८८॥। 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नीरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजत्वं च मुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्‌ ॥।८६॥ 
प्रतिष्ठत्येव कि तेन नोरसेन समो भवेत | 
ज्येष्ठाट्ठितीययोरारात्पित्रापुत्रकृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः । 
अकरोहदत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सा परा ॥६१॥ 
पुत्रं ध्रासूत सोऽयंचेइत्तोऽन्यकुलजोऽपि सन्‌ । 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 


२७१० 
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ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो बा कृतमौञ्ज्यादिसत्क्रियः 11६३1 


सृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतकृत्यकम । 
दत्तो$्यं स्वेन धर्मेण मृताया मातुरेव हि ॥६४॥ 
पश्चात्कालेन सा ज्येष्ठा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६५। 
कथितो हि महाभागः तस्मात्कर्म तथाविधम्‌ । 
तारक्कमंकरो मुख्यो भवत्येब तु ताहशं॑ ॥६६॥ 
कम सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादुबलोऽप्ययम्‌ । 
प्रबलः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ।।६७।। 
एवं सत्यत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌। 
द्त्तपुत्रादत्तपुत्रसन्निधाने पितृक्रिया ॥६८॥ 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्कतव्याऽन्येन नेव हि। 
॥ घमपल्ल्याः प्राबल्यम्‌ ॥ 


ज्येष्ठपत्न्येव सा पल्ली धमंपत्न्यपि सा परा ॥६६॥ 
सुख्योवेदिककृत्यानां नान्या तत्सद्ृशी भवेत्‌ । 
धमपल्नीसमुदूभूत आऔरसश्चात्मजश्च सः ॥१२००॥ 
वंशोद्धरणकठ त्वसवधमसमाश्रयः । 

न तत्समः परस्तात्त॒ तदन्ये कामजाः स्मृताः ।।१०१।। 
सर्व धर्मा धर्मपत्न्याः सकाशात्संभवन्ति हि । 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियज्ञास्तथैव च ॥१०२॥ 


गुह्याभ्निकृत्येखियोमुखत्वम्‌ २७११ 


सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः नियनेमित्तिकास्सवाः । 
सहस्रसंख्याः काम्याञ्च यन्ञष्टिपशुकादयः ॥१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । 
धर्मपत्न्यनढाज्ञातास्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्भिः मुखं प्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमी मूळभूतश्चकारणम्‌ ॥१०५४॥ 
ताद्टशस्यास्य करणं धमपत्न्येब मुख्यभूः । 
तद्धीना वहय: स्युस्तस्मास्सा सन्ध्ययोद्ढ योः ।।१०६।। 
सीमासन्तधिप्रदेशेपु न गच्छेदेव सर्वथा । 
नदीपाथः परंपारं न गच्छेदेव सर्वथा ।१०७। 
यदि मोहेन सा गच्छेद्ृहयस्सद्य एव चे। 
लौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्त सरितं नदीम्‌ ।। १०८ 
महानदीमहपनदीं यन्ञान्नातिक्रमेत वे । 

नद्य्‌ त्तरणमात्रेण धमपत्न्या विशेपतः ।।१८६॥। 
पल्लीमात्रस्य  सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ । 
पक्षवन्तो वहयस्ते प्रद्रवन्त्याछु तत्क्षणात ॥११०॥ 
तस्मादयल्पसलिलकुल्यागोष्पद्मात्रकाः । 
सरित्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किल ॥।१११॥ 
यदि मोहेन सा पत्नी अलल्पसलिलामपि । 
कुल्यारूपामतिस्वहपविशालां पाद्मात्रतः ॥११२।। 
सुसन्तरेयां ह्वेलाथ लङ्घयेन्न सवदा। 
स्रबन्स्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः ।।११३।। 


२७१२ 


लोहितस्मृति: 


अप्येकपादं पूव वा निक्षिपेत्तावतेव हि। 
पुनस्सन्धानमित्युक्त वह्ल रस्येति तञ्जगुः ॥९१४॥ 
धमपत्न्यतिरिक्तानां ताहशो नियमो नहि। 
संसगहोमात्परतः पक्षीनामिति निश्चयः ।॥११५॥। 
संसर्गहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः । 
तावत्तु तासां स्वाम्नीनां अवनायायमेव वे ॥११६॥ 
नियमः कथितस्सद्भिः संसर्गात्परतः पुनः । 
एतारशस्तु नियमः त्वत्यन्ताबश्यको न तु ॥१९७॥ 
तस्मादूट्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम्‌ । 
शरणं विश्रमस्थानं सववेदिककर्मणः ।।११८। 
यदि सा स्यात्समीचीना धमपल्ली सती शिवा । 

तया समुत्तारिताः स्युः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ।।९९६॥ 
यदि सा स्याद्प्रगलभा कर्माज्ञा कमनाशनी । 
घमस्यसिद्विर्नास्यस्यादित्येवं घममानसम्‌ ॥१२०।। 
अथापि तस्य यो वहः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मतः । 

स हि प्रधानो धमस्य मुख्यश्चौपासनः शिवः ।।१२१। 
तस्मिन्नेवौपासनेऽन्यवह्णयश्शाख्वत्मनाः । 
संयोञ्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्यनलेऽह्पके ॥१२२॥ 
म्थाळीपाक पितृश्राद्ध आधानं सोम एव बवा । 

कतु न शक्यतेऽतीव कृतं यद्यकृतं भवेत्‌ ।।१२३।। 
प्रथमायां घमपत्न्यां दूरगायां कदाचन। 
प्तेष श्राद्धकृत्येषु सद्यस्सन्धानकम तत्‌ ॥१२४।। 


गृह्म प्रिरक्षणविधिवर्णनम्‌ २७१३ 


कृत्वा तस्मिन्वी तिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्वेव बिद्यमानेष चेत्पुनः ॥१२५।॥ 
अमन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कम नश्यति। 
कंचित्काळं घमपल्नी स्वधर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥। 
चित्तव्यामोहरुक्क्रोधोऽपस्मारादिकुबुद्धिभिः । 
भर्तारमपि संलङ्घ्य भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥ १९७ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमञ्नि धायं धर्मतः । 
विद्यमान समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्कालेषु संप्राप्तश्राद्धुपु च तथा पुनः। 
पित्रोश्च मातामहयोदर्शादिपु च कृत्नशः ॥१२६। 
नित्यनेमित्तिकेष्वें स्थालीपाकेषु मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्याहृतीभिर्वे सवचित्तप्रपूर्वक्म ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाम्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा त्यज्यते सन्त्रसंस्क्ृता ॥१३१। 
ते नेव वह्निना दाहं प्राप्यते घटताडनात । 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्धर्ता पितुराब्दिकम ।।१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वेदिकम्‌ | 
संप्राप्रमखिळं कुर्याद्विबाहो यदि वा पुनः॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतत्यत्वेन निश्चितः । 
तस्मिन्वह्णौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१३४।। 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः । 
तस्मिन्वह्णो विवाद्दोऽयं द्वितीयो सन्त्रपूर्चकः ॥१३५॥ 


२७१४ लोहितस्मृतिः 


कतव्यत्वेन विहितो न चेद्वानन्तर पुनः । 
तस्मिन्नेव च संसगंहोम॑ कुर्याद्यथाविधि ॥१३६॥। 
किमथमेवमिति चत्सा भ्रष्टापितदुद्ववः । 
वहिश्शिवो न संन्त्याञ्यः आत्मगाम्येच वे यतः ॥१३७॥ 
सोऽयमेव प्रधानोऽग्निः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ्रह्मचयनिवारकः ॥१३८॥ 
प्रबळस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। 
मुख्याम्नावात्मनि परे तमनादृत्य केवलम ॥१३६॥ 
वहि गाहस्थ्यदं दिव्यं पल्नीप्रद्ठेषतो जडः । 
यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदा सोऽपिविभावसुः ॥१४०॥ 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्धा शास्त्रवत्म तत्‌ । 
अज्ञात्वेव जडो जाड्य प्राप्य दुष्रघिया वृथा ॥१४१॥ 
द्वितीयाम्निमुखाद्यद्यत्कम श्रान्त्या करोतिचेत्‌। 
व्यथमेव भवेन्नूनं फलदं न भवेदपि ॥१४२॥ 
शराद्वादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेद्धर वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाम्नो वात्मन्यत्राझुशुक्षणो ।।१४३॥। 
द्वितीयाद्यनले लोकिकखेनेब समे स्थिते | 
अमन्त्रेणब होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चेत्‌॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं तश्च तूऽणीकं प्रभविष्यति । 
पित्रोः श्राद्धे तथा व्यर्थ जाते तत्परमेच वे ॥१४६।। 
सद्यश्चण्डालता सा स्थाद्निबार्या सुरेरपि । 
पुनमांद्देन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनलेऽल्पके ॥१४६॥। 


भ्रष्टच रित्राया:गृह्याभ्रिकृत्यनिषधवर्णनम्‌ २७११ 


प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेद्दैदिकानि का वा तस्य गतिभवेत्‌ ॥ १४७ 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेशशास्रवत्मना । 
स्वीकार वा नचत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम ॥१४८।। 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः । 
वस्तुतस्त्वत्र निष्कष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं वेदिकाञ्नि तं भ्रष्टाय न कदाचन । 
दातुः वे शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाशुशुक्षणिः ॥१६८॥ 
ताइृशाये शपत्येनं घटध्वंसात्परं क्रृधा। 
सप्राणां पतितां भार्या समुद्दिश्येव पावकम्‌ ॥१५१॥। 
शुद्धमात्मैकशरणं बुद्धिपूव कथं शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामित्येवं सुदुःखितः ॥।१५२॥ 
भवत्यर्यं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेद्रेश्वानरेणेब न चान्यतः ॥।१६३॥ 
पश्चात्पूर्वोस्थिते चह्णौ स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्वितीयासंभवं वह्नि संसज्य विधिवत्ततः ॥१५४।। 
तस्मिन्नेवानले सव कमजात तु वेदिकम्‌। 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ १६६ 
दुश्वरित्रात्पूवमेच समुद्भूतस्सुतः झुभः। 

निर्दोष एव स्वीकायः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६॥ 
तदृध्व चत्समुदूभूतः तस्या गर्भात्तु शावकः | 
सतां ग्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ।।१५७।। 


२७१६ 


लोहितस्मृति: 


घटप्रहारात्परतः तत्प्रकृत्या च ताँ ततः । 
दग्ध्वाश्राद्धः च निवंत्त्य सकृदेव स्वयं ततः ॥१४८॥ 
शुद्धो भवेन्नचत्तुष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किल । 
श्रोतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ।।१५६॥ 
भ्रष्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि तत्पत्न्यां त्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥ १६०1 
शा्रमार्गेण विधिना तमग्नि परिगृह्य वे। 
त्यक्वा तां विधिना पश्चादूभूयो धर्मार्थमेव वे ॥१६१।॥। 
आहरेद्विधिवदारान अझ्रीश्चेवाविळम्बयन्‌ । 
पञ्चाम्नयो ब्राह्मणस्य पञ्चदाराश्चशाखततः ।॥१६२।॥। 
स्वाजातो विह्दितारसद्भिः तेषु दारेषुधमतः । 
ऋतुगाम्येच तु भवेत्तादशेन हि कमणा ॥१६३॥ 
अयं अवेद्त्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः । 
प्रजाथ मेथनं कुवन्‌ ताभिस्संप्राथयन्नति ।।१६४। 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचयतः। 
त्र्मचर्येकससिद्विः पल्नीपश्चकसस्थितौ ॥१६६॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्येव ऋतुकालाभिगामितः । 
ख्ीकामपु्तिकरणाद््रचय कदाचन ॥।१६६॥। 
मो(क्ष)षमाप्रोति नेवेति ते प्राहुन्र वादिनः । 
पल्लीनां करणं प्रोक्त पञ्चानां स्यात्कृते युगे 11१६७! 
चातुवण्यविवाहोऽपि मासेन श्राद्वसर्क्रिया । 
अश्वालम्मभो गवालम्भः भार्यान्तरपरिग्रहः ॥१६८।॥। 


द्वादशाविघपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागभधारणम्‌ । 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कली क्षितो ॥१६६।॥ 
॥ द्वादशविधपुत्राः ।। 
प्रशस्तानीति नोचुहि तथा द्वादशापुत्रकान्‌ | 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्ट: स्वपत्न्यामन्यसंभवः ।।१७०।। 
सगोत्रेणेतरेणापि तावुभो शास्त्रनिन्दिती । 
स्वस्मिन्ठ्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ।।१७९॥ 
येन केनचिदज्ञाता गभ घृत्वा रहस्यति। 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो मूढजनामकः ।।१७२॥। 
पितृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः। 
पितृणां सवनरकप्रदः पापालयः खलः ॥२७३॥ 
बन्ध्वबन्धुप्रभेदेन द्विविधोऽयं च कथ्यते। 
या विवाहात्पूबमेब जारसङ्गतितः किल ।॥ १५४) 
गर्भेधृतेऽथ तबनिह्ण ज्ञात्वा सत्वरमेव वे। 
विवाहितात्पितृभ्यां हि दत्वा वं यस्य कस्यचित्‌ ।। १९७४ 
अकीरत्येकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌ । 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ॥।१७६॥। 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुर्जनि: ।।१७७॥ 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 
कुलन्नी सश्चरित्रेब गुह्यपापातिनिन्द्ता ।।१७८॥ 


२७१८ 


लोहितस्मृतिः 


तुच्छेन येनकेनापि भरत रूपेण सङ्गता। 
तञ्ायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ॥१७६॥ 
“तं चापि तनयं स्वीकृत्य च ततः पुनः । 
पाळयन्त्यपि निदु ष्टपुत्रवत्व्ृथिबीतले ॥१८०॥ 
साध्तीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानाँ सत्कुलेष बहुकाले गते शनेः ॥१८१॥ 
दूरदेशा स्थितेबन्धुजाते `` रन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपळा तेन पुत्रेण सत्कुळान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्तादृशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमः ।।१८३।। 


अक्षतायां क्षतायां च जातो' भगो मतो। 

तौ चापि निन्दितो पापो पुत्रबाह्यो प्रकी तितौ ।।१८४।। 
अकीतिकारको बन्धुजनानां दूषितो खलौ । 
अतिनेच्यं गतौ हेयौ धमशास्रप्रदूषितो ॥१८४॥ 
पित्दोषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

॥ द्त्तस्यरससमभागः ॥ 

दत्त: पितृभ्यां दत्तार्यः सापेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक। 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पालकस्य वे ॥१८६॥ 
सोऽयं वै समभागी स्यात्पश्चाज्ातौ रसेन वे । 
दम्पत्योरेव तद्दानेऽधिकारस्तत्प्रतिम्रहे ॥१८७॥ 


विधवायाःदत्तकपुत्रस्वीकारेञ्नधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


दम्पत्योरेव नान्यस्य यतेर्वा ब्रह्मचारिणः । 
अकळत्रस्थतत्सामीप्याकळत्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानम्रहणे$पि वा । 
वानप्रस्थस्याझुचर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्ठस्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां ताहृशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पितृव्येण तथेव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसंज्ञिकः । 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः । 

गर्भे विन्नोन्यङ्गहेतुः पितृणां नरकप्रदः ।।१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुदूभवः । 
अतिपापी स चण्डालादधिकोऽरचाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वशमञ्जनकारकः । 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥।१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः। 
हैन्यन्यङ्गकनिलयः पुत्रोऽयं कश्चनस्म्रतः ॥१६६॥ 
पितृभ्यां यस्समुत्सृष्टः महादोषसमुद्भवः । 
ग्राहकेण स्वीकृतो यः सोपबिद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमहात्मभिः । 
दुःखादनङ्कीकृताःस्युः मद्दान्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 


२७२० 


लोहितस्मृतिः 


चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत इतीरितः। 
तस्मादूद्वावेव तौ प्रोक्तौ तनयौ शास्त्रविश्रतो ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनेव न कमणा। 
आत्मजश्चापिदौहित्र: समानो पेतकेडनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिदधिकश्चापि दोहित्रस्तनयादति । 

दो हित्रात्तनयस्तद्ठदधिकः केष कमसु ॥२०१॥ 
औरसो धमपल्लीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ।।२०२॥। 
पुत्रसङप्रहणं सद्यः कतंमाशु न शाक्यते । 
चिरकाळप्रतीक्षादो तत्पित्रोः कामपूरणम्‌ ॥।२०३॥ 
तत्प्राथितप्रदानस्य शपथोक्त्यादिक॑ ततः । 
जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥।२८४॥। 
तस्येतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काले शनेः शनेः । 
अत्यन्तदु.खं सुक्रःरमनुभूय स भायकः ॥२०५॥ 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत। 
कृत्बोत्सव नु भूय तस्य मोञ्ज्यादिपुस्वयम्‌ ।।२०६॥ 
पश्चाज्जाते धमपत्न्यां तनये वा तदेव वे | 
द्वितीयायां तृतीयायां स्वकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०७॥ 
पूवकालगृहीतं तं कुमारं शुद्धचतसम्‌। 

अपि तृष्णीं द्व प्रि किल तस्मादन्यसुतं हठात्‌ 11२०८ 
सङ्गृह्यचोभयत्रापि भ्रष्ट कृत्वा स्वयं ततः । 
अस्यन्नपातकाबासमिथ्याबाक्यविशेषकान्‌ ॥२०६॥ 


पुत्रसंग्रहावश्यकतावर्णनम २७२१ 


तमुद्दिश्यदिवारात्रं प्रलपन दुमनाः परम्‌ । 
राजज्ञापान्त्भूतश्च सज्जनेरतिदृषितः ॥।२१०॥ 
संळध्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीकुवन दुष्वाक्यसह्रे णायमल्पकः ॥२११॥। 
तुच्छो दृष्य: प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥ 
हेयभूतश्च भवति तसस्मात्पुत्रस्य सडमग्रहम । 
प्रकुवन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यातपुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 
न तस्य होमः कतव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ।।२१४।। 
क्रियाः काश्चिन्न सन्त्र जातकर्मादिकाः पराः । 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम ।॥२९५॥ 
यद्यत्तदेतदखिलं यन्नसाध्यं न विद्यते। 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधेके ।॥२१६॥ 
अस्येब पुरतो दैवात्पुत्रे जातेऽथवा तदा। 
जातं तमेनं दोहित्रो मातुलो मम संप्रति ॥२९७॥ 
संजातइति सन्तोषपूवर्क तोषयिष्यति । 
तयोशिचित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशुः ॥२१८।॥। 
संजातमात्रः परमः सर्वप्राणेन सन्ततम्‌ । 
प्रपाळयति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्ते नेवं सति सोऽप्यति। 
प्रीत्यैव सततं पश्यन्प्रतिष्ठत्येव सवदा ॥२२०॥ 
१७१ 


२७२२ 


लोहितस्मृतिः 


तस्मादूदो हित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 

॥ दोहित्रेसति पुत्रप्रतिग्नहाभाव: ।। 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रण तत्कुलद्वयसंभवाः ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशय: । 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङग्रहहेतवे ॥२२२।। 
न दद्यात्सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वर्यपतिः । 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं दुहितातनयोऽखिलेः । 
दोहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
अज्ञातपुत्रस्तेनेव पुत्ययं धमंतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो देवयोगतः ॥२२४॥ 
मृतश्चेत्तस्य ते सर्वे तन्मुखेनेव तत्क्रियाः । 
मन्त्रेः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तत्क्रियामात्रतोऽस्य वे। 
तदूद्रदयभाक्त्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२७। 
विभक्तास्ते खलु तदा भवेयुयदि तेन बे। 
पूव मृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किः्चन ।।२२८।। 
लेशमात्र हि किमपि धमतो न भवेदूध्‌ बम्‌ । 
द्रव्यं मृतस्य यद्वा तत्सव पुत्रीसुतस्य वे ॥२२६॥ 
स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिला भुवि। 
दोहित्रे अग्नरमनसः नष्टकासा गतश्रियः ।।२३०॥। 


परधनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 


भवन्ति किल भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापहर्तारः नित्यचोयंकवृत्तयः ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धन तूष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ।।२३२॥। 
अन्तानि च वाक्यानि प्रलपन्तस्ततस्ततः । 
सतां प्रद्ठे षिणोऽतीव वर्तन्ते पापिनो जडाः ।।२३३॥ 
तान्नित्यं धामिको राजा विचाय शठबुद्धिकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादि्ना ।॥२३४॥ 
तेषां परेषां विदुपां धमज्ञानां मिथोक्तितः। 
विचार सूक्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ।।२३६॥ 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छोत्कृत्य च तदा तदा । 
राष्ट्रअवासयेद्दुष्टान सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतिर्यशो भगश्चायुवर्धन्तेऽन्वहमञ्जसा ॥२३७॥ 
अपुत्रथनमात्रे स्युज्ञांतयो नित्यमेव वे। 
दौहित्राजनने यन्नाद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥।२३८॥। 
दोहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः । 
निशानित्यडुःखाश्च कश्मळं प्राप्नुचन्ति च ॥२३६॥ 
श्वश्रूश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रम्रहणकरमणः । 
अधिकारो मनुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशून्यता ॥२४१॥ 


२७२४ 


लोहितस्मृतिः 


आपन्निवारकस्सोञ्यं दोहित्रस्तस्य चोदितः । 
विधवा या पितृत्रातृकृता पुत्रम्रहे तु या ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेंद्वन्धूनां च प्रामिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणामपि कृत्स्नशः ।।२४३।॥। 
युक्तत्वेनेककण्थ्याच्चे तथास्त्विति मनोमंतम्‌ । 

तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४॥ 
कदाचिदपि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते । 
अपुत्रिणोस्तदाश्रातृमध्येज्येष्ठान्य्योः किल ।।२४४।। 
एकस्य ग्रहणं काय धमतो यस्य कस्य वा। 
ग्रहणं व्वेकपुत्रस्य सवेषामप्यसम्मतम्‌ ॥२४६॥ 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः। 
अन्धस्य बधिरस्यापि क्लीबस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥२४७॥। 
ग्रहणं नेव कुर्वीत कुर्याद्यदि वृथेव सः। 
औरसेरपि तेः पुत्रेः पङगुमूकादिभिजडेः ॥२४८॥। 
निरंशेर्वेदमन्त्रेकन (९) धिकारनिदानकः । 
निष्प्रयोजनकेः तुच्छेः नाममत्रेकभाजनेः ॥२४६॥। 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नेः कथंचन ॥२६०॥ 
बगेत्रयात्परं तेषां मूकाद्योरससन्ततो । 
भवेद्न्राह्मण्यपौष्कल्यं तत्पूवे तस्य खर्वता ।।२५१। 
मन्त्राय चारणाभावात्तत्क्रियाणां च लोपतः । 
तथा तावत्प्रकथितं घमन्ञेम्ते्महात्मभिः ॥२६२।। 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २७२५ 


ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 

सा चेद्धत कृतानुज्ञा पुत्र्रहणहेतवे ॥२४३॥ 
फलत्येवेति धमज्ञा न चत्त न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कृतं यत्त॒ पुत्रसङ्महृणादिकम ॥२५४॥ 
धरादानक्रय़ाद्य व॑ वश्वस्तं तत्तु सिध्यति । 
सवज्ञातिमतं यत्तद्दानं विश्वस्तया कृतम ॥२५६॥ 
धारं धाराक्रतं चेत्तु सिध्यत्यत्र न चन्न तु। 
दानकालनिषिद्ध यहान धार रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 
देशान्तरकृतं चापि न सिध्यत्येव सवथा। 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः  ॥२५७॥ 
तन्छौयक्ृत्यमित्येव निश्चितं शाब्रवत्मना । 
अपुत्रपुत्र्रहणं दोहित्राजनने भवेत्त ॥२५८॥ 
दौहित्रजननादूध्त्र तदप्रामाणिकं भवेत । 
यावन्नृणां विभक्तानां दो हित्रोत्पत्तियोग्यता ॥२५६॥। 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दौवल्ये दोहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादसुसन्देहे पुत्रम्रहणमिष्यते । 

एकस्य पश्चपेष्वस्य ग्रहणं ज्येष्ठखवयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्ग्रहः । 

न तत्र ज्येष्ख्यकानिष्ख्यनियमो मनुना स्मृतः ॥२६२॥। 
ग्रहणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पश्चसु स्म्ृतम्‌। 
त्रयाणां षट्सु खर्वो वा ज्येष्ठो वा नियमो. न. दि।२६३॥ 


लोहितस्मृतिः 

त्रिषु पश्चसु पदष्वेवं श्रातृष्वाद्यान्त्ययोश्च न । 

मध्य एकः त्रयश्चत्वारः स्युरत्रेति वे जगुः ॥२६४॥ 
सङ्ग्राह्य ष्वाद्य एकः स्याद्ग्राह्यो ज्येष्ठो द्वितीयकः । 
तृतीयो वा विधानेन न हो सर्वात्मना स्मृतो २६६ 
आद्यान्त्यावेव संत्याज्यो बहुश्राठृषु तत्खुतौ । 

मध्ये ज्येष्ठ्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाञ्ञ्येष्ठपुत्रो दत्तस्स्याच्च त्ततः स्वयम्‌ । 
कृतमोञ्जीविबाहोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६७॥ 


न पालकक्रियायोग्यो न गृहीयादतस्त्विमम्‌ । 
यः कृतो दत्तहोमस्स तूष्णीक स्यान्न संशयः ।२६८॥। 


दत्तोऽयं वालिशो भ्रष्टो ग्राहकस्य सुतो न तु। 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्त त॑ प्रवच्म्यपि ।।२६६॥। 
न कमंयोग्यस्तस्यापि कि तु तूष्णीं ततः परम्‌। 
क्रयक्रीतद्रव्यसमः तणकाष्ठसृदादिमिः ॥२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्च तेन वे । 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 


जायानामम्रजस्त्याज्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि । 
ज्ये्झन्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ॥२७२॥ 


ग्राह्मस्तत्र विशेषेण ज्येष्ठ्यकानिष्ट्यसंभव: । 


निद्यमोनेति तत्र स्यादिति सबंमतं तराम्‌ ॥२७३॥ 


एकपत्रतवेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 


।। एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपधः ॥ 

यद्य कपुत्रो दत्तश्चदात्मान ग्राहकं ततम्‌। 
मातृद्य तत्क्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४।॥ 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि । 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयश्रष्ट ईरितः ॥२७%॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रातूप॒ तत्परम्‌ । 
नष्टेषु तेषु चेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ।!२७६॥ 
उभयोः कमकर्ता स्यात्तदा तद्रिक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ॥।२७७॥। 
सभायां व्यबद्दारेषु बहिष्कायो विचक्षणेः ! 
विधवासङ्गृही तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चेत्‌ ॥२७८॥ 
(च)छपेटिकाप्रदानेन छी(थिक) त्कार्यस्सद्य एव बै। 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्यण वे तदा ॥२७६॥ 
तथेव सङ्गृहीतोऽहं वदन्नेवं तु निभयम्‌। 

स दूरीकरणीयः स्याचोरवत्तु विशेषतः ॥।२८०॥ 
वणिना यतिनापत्सु दत्तोऽहं माठ्मात्रतः । 
पितृमात्रेण दत्तोऽस्मि सङगृहीतोऽहमिल्यपि ॥२८१॥ 


सद्भिस्सभासु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वहृत्‌। 
निळेञ्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन ॥२८२। 
ूर्वोत्तरविरुद्धः तद्विवदन्प्रलपन्नति । 

तस्य तप्रतिवाक्येषु यो चे तं निम्रहं शनेः ॥२८३॥। 


१७२८ 


ठोहितस्मृतिः 


विरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य ब ततः पुनः । 
प्रदूषयेत्तिरस्क्ृत्य देशादुचाटयेदापि ॥२८४॥ 
दुष्ठनिम्रहमात्रेण तद्देशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेपां सवश्रेयो महद्भवेत्‌ ॥२८४॥ 
ज्येष्ठोऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव बै। 
द्त्तोऽन्याभ्यामिति च वे विवदनपररिक्थके ॥२८६॥ 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्वस्तस्करो मतः । 
कुतस्तथेति सन्देहे तश्चसम्यडनिरूप्यते ॥।२८७॥ 
न दानाहा ज्येष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌। 
तत्रापि चेकस्सुतरां तर्क्रियानधिकायपि ॥२८८॥ 
एवभेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके। 
बिवादमतिकुवन्तो दोहित्रादिप तासु च ॥२८६॥ 


।। विधवास्त्रीकृतपुत्र ( दण्डं ) ।। 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च। 
दत्तपुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोत्र्यति ॥२६०॥ 
सम्बन्धो भवतां को बा भिन्नगोत्रिधनेऽति वे । 
प्रझपन्तः केन दत्त इत्युक्त निर्भयान्विताः ॥२६१॥ 
निलज्ञा मातृदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः । 
अभ्यनुज्ञाकृतस्वीकारा वे तद्भतृ वाक्यतः ॥|२६२॥ 
बयं तदूगोत्रसंभूता अस्माक तद्धनं महत्‌। 
न्यायेन निखिल स्याद्धि सुतादो हित्रयोः कथम्‌ ॥२६३॥। 


दौहित्रप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्वनं तु भविष्यति । 

इति शाब्रविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४॥ 

सभासु वे प्रलपतो सद्योदेशात्प्रवासयेत्‌। 

पुत्रभिन्ना दन्धरगोत्रदत्तसाहस्रकात्तराम्‌ ।।२६४॥। 

अधिको दुह्दितासूनुः सवशास्त्रैरतथो दितः । 

कुतस्तथेति चोक्त तु प्रवदामि च तत्सपु(त्स्कुःटम्‌ ॥२६६॥ 
॥ दो हित्रप्रशंसा ॥ 

दुहिता(त)तनयो लोके सवेषां सर्वकर्मसु । 

नित्यं मातामहादीनां तत्पत्नीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६५॥ 

करोति हि स्वपितृभिर्समत्वेन समन्त्रतः। 

दर्शांदीन्यपि नित्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ।।२६८॥। 

सवेश्वाद्धानि काम्यानि मासिश्राद्वादिकान्यपि | 

शराद्वप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कमसु ॥२६६॥ 

तपणेष्वपि सवेषु नित्यख्नानादिकर्मसु । 

पितृवर्गसमत्वेन वग मातामहस्य वे ॥।३००॥ 

मातृवर्गण तुलितं तत्पल्नीनां त्रिकं तथा। 

को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 

तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 

कृते कार्यबशात्पश्चात्रतिसंवत्सरं ततः ॥३०२॥ 


लोकिकाम्नौ श्राद्मात्रं तदिने त्वागते तदा । 
श्राद्धमात्रै तु तत्पत्न्याः अपि तूषणीं करोति हि ॥३०३॥ 


२७३० 


लोहितस्मृति: 


अकृते वा तस्य दोषः शासतो नास्ति केवलम्‌ । 
मृता्विरेषळाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४॥ 
सतां चित्तसमाधानकार्याय कि तत्तथा। 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥३०४॥ 
दौहित्रमात्रस्य तु चल्लोके सवत्र केवलम । 
तत्कर्मण्यक्तेञ्नेन मुख्यकर्त्रा कृतेऽपि च ॥३०६॥ 
सवंशाञ्जोक्तमागंण यथा पुत्रस्य सन्ततम । 
सवश्राद्वोककरणमौपासनशुचो हितः ॥३०७।॥ 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रविणादिके । 
स्वल्पेकस्मिन्न भावेऽपि किञ्चिट्ठा विहिनेन वे ॥३०८॥ 
तदीयसवंश्राद्धानि गयातीर्थाष्रकादिषु । 

नान्दी दधिघृतारण्यकक्षेष्विभत्णादिपु ॥३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पल्लीरपि तत्समम्‌ । 
वर्तते राजते तस्मादपिकिश्चिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शास्तरमर्यादया वशात्‌। 
तत्कि वेत्यविचायेव ताहशानेन कः समः ॥३११॥ 
कमंकर्ता प्रकथितो न॑तेनान्यो महीतले । 
तुलितस्तनयस्सद्भिविचाय च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोरशतगुणो दोहित्रो गयनामकः। 
खङ्गपात्रं तिळादर्भास्तथा नेपालकम्बलः ॥३१३।॥ 
गोधूमाः कण्टकिफलं माषामुदूगायवा जलम्‌ । 

गव्यं तद्रजतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३१४॥ 


दौहित्रवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ २७३१ 


कुतपः श्रोत्रियो बीरोभ्र णोव्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सर्व त एते पितृवहृभाः ॥३१४५॥ 
पुत्रदत्ताच्छतशुणा विनापाञ्जलयो नृणाम्‌। 
तह्ोहित्रेणसंत्यक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ॥।३१६॥ 
मृतानां कथितास्सद्भिनित्यनेमित्तिकादिष्‌ । 
ततः प्रत्यब्दभिन्नेषु सवंश्राद्ध षु सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 
स्वपितुबगसाम्येन जननीपितृवर्गके । 
स्वामातृवगंसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचेनं प्रकुरुते दौहित्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिदूगीतः प्रसिद्वोऽत्र तालभ्यपत्न्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपत्रीतनययं दृष्टवा विवादे तनयं प्रति। 
अयं तवानुजो मह्यद्टयञ्जलीदो हि तपणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्राद्धष तु न किश्चन | 
भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोऽयं सवकर्मसु ॥३२१॥ 
पतृकेषु प्रसक्तषु स्वमाठ्कुसाम्यतः। | 
मद्दगंस्य समम्रस्य त्यञ्जलीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं चद्‌ मे स्फुटम्‌ । 
इति मातुर्वचः श्रृत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
सपल्लीतनयात्तस्या दौहिमधिकं तराम्‌। 

॥ दो हित्रत्रेविध्यम्‌ ॥ 
शाख्जविन्मन्यते नूनं समालोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 


२७३२ 


लोहितस्मृतिः 


तन्मातामहगोत्र्येकः दोहित्त्रोऽन्यस्ततः पर: । 
निदोषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥३२४५॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे। 

प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमीरितः ।।३२६।। 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामरङक्ृताम्‌ । 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ।।३२७।। 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌ । 
भङ्ग्यन्तरेणचेत्मोक्तः दोहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि । 
पुत्रार्थो चदिहोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ।।३२६।। 
अस्य गोत्रयं ज्ञेयं तद्ठशस्य ततः परम्‌। 
गोत्रद्वयं च सङ्म्राह्म विवाहादिपु कमसु ॥३३०॥ 
एताहृगमिसन्ध्येकरहितेन यदि त्वसौ। 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३१॥ 
तातगोत्र्येव विज्ञेय एबं स त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दोहित्रोऽयमकह्मषः।॥।३३२।। 
वगद्वयोद्धारकश्व सवेवर्णेकसम्मतः । 

तमेवं वीक्ष्य दोहित्रं विभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥३३३॥ 
वद्ध मानं श्रिया दीप्त्या वचसा भ्राजसौजसा । 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसोजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहारप्रकुप्यति हि केवलम्‌ । 
प्रतिग्रहो वा होमो वा दोहित्रस्य विधीयते ॥३३५॥ 


दौहित्रश्रोत्रिययोज्यष्ठतावर्णनम २७३३ 


जननादेव दोहित्रः (स) तत्कुलद्वयतारकः । 
रोरवस्सवक्ृत्यानां पितृणामतिदपिक्कत्‌ ॥३३६॥ 
निवारको दुगतेश्व तारकस्ततयस्स च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथेव च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्तयभावेऽथचा पुनः । 
सर्वाभावेऽपि यत्नेन दो हदित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तज्ञग्धिमात्रणंच च तरक्षणात्‌। 
पितृणां नित्यत्प्रिस्यादक्षव्या नात्र संशयः ॥३३६॥ 
तच्छ्राद्धदेवतानां वा श्राद्धकतुरथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञयः कत णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्वानां प्रकृतित्वेन केवलम । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्परम ॥३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महालयषकस्य च । 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथेच च ।।३४२।। 
गजच्छायातीर्थदधित्रृतानामेकमेच वे। 

उपायः कथितस्सद्भिदो हित्रस्यास्य भोजनम्‌ ॥।३४३॥ 
लब्धद्रव्येण लघुना येन केन यथा तथा। 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेच परं कृतम्‌ ॥३४४। 
सम्यग्भवति नारत्यत्र संशयस्त्वणुमात्रकः । 
प्रत्यब्द्मात्रमेकं तद्विध्युक्तन पर स्मृतम्‌ ॥।३४५॥। 
क्तेव्यत्वेन विद्ठद्विः निश्चितं ब्रह्मवादिभि: । 
अन्नेनेव दक्षिणया होमेन ब्राह्मणस्सह ॥।३४६॥। 


२७३४ 


लोहितस्मृतिः 


अभ्नो करणतो वापि पिण्डदानेन घमतः । 
तद्ङ्कतपणेनेवं पित्रोः प्रत्यब्दमेककम्‌ ॥३४७। 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सवदा ।।३४८॥। 
॥ प्रत्याब्दिकाकरणेप्रत्यबायः ॥ 
यदि त्यक्त तद्गभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्त॒ विधानतः ॥३४६॥ 
सवेप्राणेन कुर्याद्वौ ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदळभ्यं वस्तु तस्य प्राप्ये मासपक्षयोः ॥३४०॥ 
पूवमेव यतन्‌ बाढं येन केन प्रकारतः । 
तत्संपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३११॥ 


जलानि तण्डुळामाषा मुदूगाइशाकद्दयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ।।३५२॥ 
मन्त्रज्ञः श्राद्वकार्याय दशप्रोक्ता मनीषिभिः । 
एतेषामेकलोपेऽपि न श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ॥३४३॥ 


जलाभावे किमपि तन्‌ न सिश्यत्येव सवदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ॥३५४॥ 
तथेव तण्डुळाभावे न प्रत्यब्दकथा भवेत्‌। 
तण्डळाश्चहिरण्यं च प्रधानद्रव्यमुच्यते ॥३५४॥ 
© € 
कायमात्रस्य कृत्स्नस्य किमुत श्राद्धकमंणः । 
तदू्यं प्रथमं यन्नात्सङगुक्याति प्रयन्नतः ।॥।३६६।। 


श्राद्ध स्यापत्कल्पेसम्पाद्नवर्णनम्‌ २७३५ 


तत्कतव्यं यत्र कुत्र मृतेञ्हन्येब नान्यतः। 
तद्भावे लोपएव भवेदेव तु तत्पुनः ॥३४७॥ 
मुद्गाभावे मापमात्रेः कतु सूपाय शक्यते । 
माषाभाव त्वङ्गलोपो भवेदेव न संशयः ॥३४८।॥ 
महापदि कदाचित्त तेन लोपेन तत्पुनः। 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्त॒ तेन वे ॥३४६॥ 
एषा हि चोदनाम्रोक्ता सुमहाचौयबर्त्मना । 
शाकाइशाको तथा शाकः प्रथक्स्वेन मनीषिभिः ॥३६०।॥। 
कीकटादिषु तच्छ्रन्ये न त्याञ्यं श्राद्धकम तत्‌ । 
पयोदधिघृतक्षीरसूपभक््यादिसंभवे ॥३६९॥ 
शाकाभावे विशेषण बाधकं न भवेदिति। 
लौकिकानां वेदिकानां च महदुक्तिमहत्तरा ॥३६२॥ 
लौकिकोक्तिबेदिकोक्ति: स्वीकार्य वेदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्वद्रव्याभावे अनुकल्पः ॥ 
घृतस्य दुलभे जाते कदाचित्सङ्कटे खरे। 
देशनाशे राष्ट्रनाशे महावर्षादिदुघटे ॥३६४॥ 
तेलं प्रतिनिधिरतस्य दुलभे तस्य चागते । 
तस्य प्रतिनिधिस्त्वाञ्यं दुल भे तु द्वयोरति(पि) ॥३६४॥ 


पयः प्रतिनिधिः प्रोक्त तस्य प्रतिनिधिदघि । 
' सर्वघामपि चेतेषां दुळभे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥। 


२७३६ 


लोहितस्मृति 2 


परं चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापतिः । 
स्वयमागत्य चोवाच सर्वलोकहिताय वे ॥३६७॥ 
पिष्टः जलेन संयोज्य लोडयित्वा विशेषतः । 
तेन पिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६८॥ 
लब्धेन मधुना वापि सबकार्याणि साधयेत्‌ । 
फलळपत्रादिसुद्रव्यरन्नेन च तदा किल ॥३६६॥ 
श्राद्धादीन्यपिकार्याणि न त्याज्यानि मनीषिभिः । 
मासप्रयन्नदुळभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०॥ 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुलेभेसति तत्परम्‌ । 
श्राद्वकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥३७१॥ 
संलब्घ कथित श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ । 
आपत्सुपत्रालाभे तु लभ्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति सवषां संमतिः परमा स्मृता । 
विप्राभावे तु सवत्र दभसुष्टिषु तत्पितृन्‌ ॥३७३॥ 
सुरानपि विधानेन मन्त्रेरावाह्म भूतले। 
कृत्वा तां निखिलामर्चा अग्नौ करणमेव च ।॥।३७४॥ 
अन्नत्यागं च तत्कृत्वा सव॒ तत्परिषेचनम्‌ । 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३७१५॥ 
पश्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेब च। 
उत्तरापोशनं(णं) कृत्वा मन्त्रेः पूर्ववदेव वे ॥३७६॥ 
पिण्डप्रदानं निर्वत्य तत्सव सलिले क्षिपेत्‌ । 
तच्छेषं च ततो मुक्त्वा तपेणं च परेऽहनि ॥३७७॥ 


सबिधिश्राद्वकमफलवर्णनम्‌ २७३७ 


कुर्यादेव बिधानेन दक्षिणां ताँ ततः परम । ` 
यस्मे कस्मेचिद्विप्राय दद्यादिति हि सा श्रुति: ॥३७८॥ 
अस्वाधीनानि पात्राणि परेषां पूवमेव वे। 
त्रिदिनादेव स्वाधीना स कृत्वा तंः ततः परम ।॥ ३७६) 
तं: श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो छव्थ्वा 5थवा55पदि । 
यथाकथंचित्कुर्याच तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्या विचारणा । 
मृत्पात्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कवलं कबलं हस्ते यावद्द्वात्रिशदाहुतीः । 
प्राणायेयादिभिस्सवंः पडावृत्या ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपश्चमाभ्यां च सप्तमावृत्ति कर्मणि। 
पूरयित्वावृत्तिभेदं तां वृत्ति तत्रकमणि ॥३८३॥ 
श्राद्धाख्ये कारयेद्विद्वान ब्राह्मणानामनापदि | 
एवं कृत्वा सद्य एव सवश्रष्टा भवेदपि ॥३८४॥ 
वेदहन्ता शास्त्रहन्ता मर्यादामारकश्च सः । 
पितृन्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः ।।३८६॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शाख्राणि विविधान्यति | 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृहन्‌ तानि पतेद्धः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधानतः । 
अन्नेनेव प्रकुर्वीत नान्येन तु कदाचन ॥।३८७॥ 
तद्न्नमतिशुद्ध यद्योगं तच्छ्राद्वकमणि । 
अतिुद्धत्वमन्नस्य सद्द्रव्येणेव केवलम्‌ ।।३८८॥ 
१७२ 
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छोहितस्बृतिः 


संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण तद्भवेत्‌ । 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सर्वं प्रकथितं बुधेः ॥३८६॥ 
तदन्यायाजितं द्रव्यं असदित्येब सूरिभिः। 
कथितं सत्कर्मजालायोग्यं(?) निरयभीतिदम्‌ ।॥३६०॥ 
तत्सद्द्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः । 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण स्वीयोर्वीसंभवं च यत्‌।।३६१।। 
घान्यादिकें शाकमूलशलाटूफलमूलकम्‌ | 
न्यायाजितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कर्मणां सदा ॥३६२॥। 
महादानादिसंप्रा्र गजद्ानादिनागतम्‌ । 
कुमा(ला)ध्यस्थ्यादिनाप्राप्त ामसासान्यजादिकम्‌ ।।३६३॥। 
शोद्र' सोतं राथकार ताक्षं त्वाष्ट्र तथेणवम्‌ । 
मालाकारी यमा म्बष्ठ तौन्नवायं(तान्तुवाय)च सोचिकम्‌ ३६४ 
कौलक सोचिकं नाटं शेलूषं भारतं तथा। 
पामर जाल्मक गाधं चाण्डालं यावन तथा ॥३६४॥ 
म्ळैच्छ' होणं कोङ्कणं वा भ्ृतकाध्यापनादिभिः । 
आद्यश्राद्वादिसप्राप्त स्वामिद्रोहादिनागतम्‌ ।।३६६॥ 
चौर्यानृतसमुद्‌भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंलब्धं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ।।३६७। 
निक्षेपवाधुंष्यगतं यदन्यच्छाखनिन्दितम्‌ । 
तदेतद्खिछ द्रव्यमसमीचीनमुच्यते ॥३६८॥ 
समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छ्रोत्रियसुखागतम्‌ । 


` एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया तथा ॥३६६॥ 


असदूद्रव्यकृतश्राद्वस्यनरकप्रदत्ववर्णनम्‌ २७३६ 


प्रीतिदत्तं श्राद्धक_ालमहसंभावनादित: | 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्त' शनकेश्शनकेरपि ॥४००॥ 
खलभव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठके: । 
पठन्तेरपि तत्प्री्या संप्राप्तमवशात्तदा ॥४०१॥ 
द्क्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च। 
सोमप्रवाकादिमुखादुत्सवादिमुखेन च ॥४०२॥ 
संप्राप्रमवशादद वात्संप्राप्र' न्यायवत्मना । 
मधुपर्कोदिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यश्चान्यदखिलं भूयस्सद्द्रव्यमिति तद्ढिहुः । 
असद्द्रव्यकृत श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सद्द्रव्यसमानीतेकवस्तुभिः । 
स्वपल्लीहस्तरचितपाकरत्यन्तपावनेः ।।४०६।। 
भावशुद्धेन मनसा ताह्ृशेनान्धसा च तत्‌। 
निवत्यमेकं प्रत्यब्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ।।४८ &॥ 
॥ श्राद्ध पाककर्तार: ।। 


तत्रादौ पाककत्र्यंका धर्मपल्ली तथापरा:। 
कुलपत्न्यो$नन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ॥४०७॥ 
मातरो ज्ञातिपल्नयश्च पितृष्वस्रादिकाः पराः | 
भार्याः स्वसारःश्वश्रवश्च मातुळान्यस्तथैच च ।।४०८।। 
अत्याराट्रन्धुपत्न्यश्च॒रुरुपत्न्यस्तथाविधाः । 
आनुकूल्येन निदिष्टास्सर्वांभावे स्वयं वरः ॥४०६॥ 
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पाककमणि संप्रोक्तस्सत्सु. दारेषु तत्पुरः । 
न तत्कमणि निर्दिष्टो यजमानोञपि तत्र च ॥४१०।। 
यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पार्क प्रयत्नतः । 
न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन ।॥॥४११॥ 
अधिकारोऽस्ति धमण वनस्थस्य यतेरपि । 
ब्रह्मचारी. यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तदा ॥४१२।। 
पचनं कुरुते मोहात्तद्राप्र. तत्क्षणात्परम्‌। 
श्रियादिरहितं सर्वदेववेदसुरद्विजः ॥४१३॥ 
तीर्थः पुण्य: पवित्रश्च सप्ततन्तुमुखादिभिः । 
प्रबजितं विशेषण भवेदृरीकृत॑ तथा ॥४१४॥ 
नष्ट भ्रष्ट" प्रभग्नं च भ्रान्तनष्टमृगद्विजम्‌ । 
निर्मानुष्यं झुष्कजलं आशताव्दाद्भविष्यति ॥४१५॥ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशेषतः । 
गुरोनित्य ब्रह्मचारी कतु शक्तोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥ 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा | 
तदुक्तानि प्रकुर्वीत यतिश्चापि तथव हि ॥४१७॥ 
वणिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌ । 


भीता दग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८॥ 


तस्मात्तु यदि वर्णीस्याच्छ्राद्वकर्ता तदा किळ। 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चकाश्वन तास्तु वे ॥४१६॥ 
बन्धुपत्न्यो मित्रपत्न्यः शुरुपत्न्यादिकाः स्मृताः । 
पाककत्र्यो नराः स्वीयाः कीतिता न स्वयं कदा ॥४२०॥ 


श्राद्ध प॒पाकानांगहितल्ववर्णनम्‌ २७४१ 


सवश्चाद्धेप सर्वत्र रण्डापाको ` विशेषतः | 
गहितः स्यात्तथा चन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
स्वसा माता तथा श्वश्रूमातुलानीसुता पिता । 
पिठव्यपत्नी वा भार्या भगिनी वा तथाविधा !।४२२॥ 
कर्त्रीणा तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 

एता ग्राह्याः पाककार्य श्राद्धकमणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिलाः प्रस्यासन्नास्तथाविघाः । 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चद्ग्राह्मा एवैति शण्डिल: ॥ ४२४ 
श्राद्वपाकक्रियायाम्ताः प्राह श्रीमानसो महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डात्व॑ निखिलेनिश्चितं पुरा ॥४२१५॥ 
बन्ध्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते। 
कन्यकानुपनीतानां न क्माहत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्यकतु रनुकल्पनिपेधः ॥ 

सति कत्रन्तरेभूयो न चत्तेपां तु कतृ ता। 
अस्त्येवेति तदा प्राह मृतकाय विशेपतः ॥४२७।। 
स्वघानिनयनादेब मन्त्रकार्याखिलामता । 

अथवा तद्त्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कञ्चन ॥।४२८॥ 
तत्कायमखिळं कुर्यात्तन तत्सुकृतं भवेत्‌। 
विनेव वरणं तूष्णीं कतु:स्वस्य स्वयं यदि ॥।४२६।। 
तत्कर्तव्यत्वेन कुर्यात्कमे तत्स्यान्निरथकम्‌ । 
यस्य कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते 1४३८ 


२७४२ लोहितस्मृतिः 


॥ कर्तावृतस्याधिकारः ।। 

तत्कतव्यत्वेन नान्यः कम कुर्यात्तथा यदि । 

पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा ॥४३१।॥ 
अतद्वृतङ्गतं कर्माकृतमेवेति सूरिभिः। 
यतस्सुनिश्चितं तद्धि करणं पुनरहति ॥४३२॥ 
तादृशेष्वेत्र कृत्येषु रण्डानां पाककट्‌्ता। 

न तद्भिन्नेषु पित्र्येषु चबं सति यदाऽवशात्‌ ।।४३३।। 
मोहात्तत्कृतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः | 
परेऽहन्येच कुर्वीत स्मुषापाकेन तत्सुतः ।॥४३४॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डें द्वे स्पृष्टाश्पृष्टे परे तथा । 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीर्तिता ॥४३५॥ 


तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
अत्यन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तदा ॥।४३६॥ 
स॒खदोषेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते । 

सा स्प्रे ति हि विरूयाता ह्यल्व्ध्या तद्रति परम ॥४३७।। 
रजसोऽप्यश्नुते घोर वेधत्र्यं पापजं महत्‌। 
सास्पृष्ट ति समाख्यातास्ता एताः पूवंजन्मनि ॥४३८।॥। 
नप्नश्राद्ध नवश्राद्धे लोष्टब्राह्मणभोजने । 
आद्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रत्यक्षान्न विनाशु चिम ॥४३६॥ 


क्रमेणेब महापापा: सप्तानां जन्मनां पुरा। 
अनौ प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कम तत्‌ ॥४४०।। 


विधवानिन्दावर्णनम २७४३ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूवकम्‌ । 
सम्यग्बिप्रमुखेनापि ताट्टकमचतुष्ट्यम्‌ ॥४४१। 
प्रकतव्यं प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेहामुत्र च निष्कृतिः ।॥४४२॥। 
तस्य भोक्त: प्रकथिता ताहक्प्रेतक्रियासु वे । 
विनाप्रिमादितो विप्रमुखेन क्रियमाणकें ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेब तद्धोक्त : पुलाकानां तु संख्यया । 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि अवेयुरिति वे विधि: ॥४४४॥ 
॥ विधवानांनिन्दा ॥ 
श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सबलोकपितामहः । 
तादृश्य एतास्सुक्र,राः क्ररचित्तामहाजडाः ॥४४६॥ 


द्यादाक्षिण्यसो भाग्यक्षान्तिदान्तिबहिष्कृताः । 

क्ररातिक्र रसुक्र रतमा इति जगतत्रये ॥४४६॥ 
जन्मनेव हि विरूयातास्ताहृशीनां सदा क्षयः । 

पितरो श्रातरस्तञ्जाः पितृगेहे प्रकी तिताः ॥४४७॥ 


पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जनाः । 
अप्येवं सति सवत्र न स्वातन्त्रयकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पितृगृहे । 
पित्रोस्तु कुपयापाल्यास्तत्कोष्ठज नितोऽन्बहम्‌ ॥४४६॥ 


श्रात्रादीनामपि तथा तज्जातानां तथेव च। 
एतद्विन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४%०॥ 
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परं तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः । 
अनाथा इव सान्त्येता न तु तत्कृपया तराम ॥४५१। 
एताहशी लोकरीतिस्तत्र भतू निकेतने । 
अत्यन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्टः लोकवत्मतः* ॥४४२॥ 
गतानां तत्र निळज्जं पुरस्कारंकबजनात । 
हेन्यमादो जायते हि शनं: कालेन तत्परम ॥४५३॥ 
भागांशादिप्रश्नमृलकल्हेन निकृष्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चवं विशेषतः ॥४४४॥ 
शापरोदनहुङ्कार त्बङ्कारादिककश्मले । 

समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ।।४५६॥ 
कि कार्यमिति तेः प्रोक्ते तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 
तत्परं दीयते चति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यच्छास्त्रणेच विहितं तावन्मात्रं तदा तदा । 
अस्माभिदींयते चति नान्यत्किमपि क्षुकम ॥४४७॥ 
धमतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह्ने ऽन्वहमेव वे । 
साधत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुला लबणं समित्‌ ॥४४८॥ 
वसनंत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथंब च। 
एतावदेब साध्वीनां चोदितं विधवाशनम ।।४५६॥ 
प्रदेयं शाख्रमागंण चेतस्मादधिकं न हि। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
दत्तेथ(घ) नालमेतन्मे चेति रोद्नपूबकम्‌। 

द्वारे निरुद्ध ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 


विधवाया:स्वभतृ गेहनिवासवर्णनम्‌ २७४५ 


किमेतदिति तृष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः । 
उभयः क्रियते चति हन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोछपुरण याचत्तावद्देयमिति क्क वा। 
गच्छेदियमिति प्रोकच्वा चेतावद्वत्सरस्य रा:(१)॥।४६३॥ 
देया भर्वाद्ररित्येवं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निबन्धद्रव्यरूपेण घान्यरुूपण वाथवा ॥४६४॥ 
भवेत्कालेन निष्कपः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 
तस्यानिकृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६४।। 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भत कुलेऽन्वहम्‌ । 
संप्राप्रजीवनांशायाः एवं यत्नेन कालतः ॥४६६॥ 
पश्चान्निबासो भवने परेषां चेद्रवेद्यदि । 
अयशो महदेवस्याद्श्रात्रादीनां गृहेषत्रपि ॥४६५। 
तत्कळत्रादिजनताप्रद्ठे षः पुनरेककः । 
परगेहनिवासोत्थप्रवायो महानपि ॥४६८॥। 
जायते हि विशेषण विश्वस्ताया त्रतं तु सः । 
सन्त्यक्तभठ्‌ गेहाया निवासो भत्‌ मन्दिरे ॥४६६॥ 
अन्वहं कृच्छुफलद ज्ञातिचित्तानुबतनात्‌ । 
सवभत शयनस्थानपालनान्वेषणादितः ॥|४७०।॥ 
ब्रह्वाचर्य महत्त्वं च सौजन्यमति वर्धते। 
तस्पुण्यतीर्थनिखिलसवक्कचट्र्रतान्यपि ॥४७१॥ 
प्राप्तान्येब भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः । 

येन केनाप्युपायेन भतठ्ज्ञातिजनाश्रयम्‌ ॥४७२॥ 
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ढोहितस्म्रृतिः 
॥ रण्डाया अख्वातन्त्र्यम्‌ ॥ 


कृत्वा तत्रेव निवसेइतांशाप्यनुस्रृत्य तान्‌ । 
तत्रेव मरणे चेत्त गङ्गातीरमृतौ तु या ॥४७३॥ 


श्रेयसी कथिता सद्विः तामाप्रोतीह तत्क्षणात्‌ । 
तेषामनुस्रृतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४।। 
समपणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रापणं जगुः । 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति बे ।।४७६। 
भूषणाच्छादनादीनि पात्रधान्यथनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुसुत्तमः ५७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शास्त्रवत्मना । 
पिठुश्राठुपतिप्राप्रधरणी यदि संस्थिता ॥४७७।। 
तत्तत्कुलप्रसूतानां विनानुज्ञां तु तां हृठात। 

न द्द्यादेवविधिनाऽन्यस्मै स्वच्छन्दतो ननु ।।४७८॥ 
स्वीयानामेब वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां घनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम ॥४७६॥ 
न सामान्यं धनं देयं परभोञ्यं विवादतः। 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट निषिद्ध स्वेः परेरपि ।।५८०॥ 
नियमोऽयं सवघमः पितृश्रातृमतां सताम्‌। 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ॥४८१॥ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः । 
स्वतन्त्रस्यापि शक्तश्य पृंसस्संपादकस्य च ।।४८२॥ 


नानाविधरण्डानांभेदवर्णनम २७४७ 


सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा। 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यमुदकै तथा ।।४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे । 

कथं भवेद्धत पुत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथाया: तस्मिन्दाने$तिसङ्कट । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८४॥ 
दाने तु ताद्शेधारे ह्यशाक्ये येन केनचित्‌ । 

कतु प्रयत्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६।॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥। 
चित्यग्निसदृशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्मृताखला । 
रोहिणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ।।४८८॥। 
अवीरेत्युच्यते नाम्रा मह्दापापेकसंभवा । 
गोरीदशायां वधव्यमापन्ना तापिता स्मृता ।!४८६॥। 
चित्युल्मूकंव सा ज्ञेया रजसोञर्वागितीव च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साक भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वे प्रसङ्गतः । 
दुर्भगाकुटिलाकाष्ठा चरमा चटुला बशा ॥४६१॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाधारण्डा तथा परा। 
द्शानामपि चेतासां दशमाग्दात्परं तथा ॥४६२।॥ 
ऐकादशाब्दप्रतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 


०७४८ 


नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां . कममात्रके । 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधवंशात्‌ 11४६९४) 
सद्वृत्तिवसुघारूपा निबन्धादिस्वरूपका । 
संप्राप्तापिपितुभतु बन्धूनामथवा पुनः ॥४६५॥ 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ता अपि यद्य ताः सतत परतन्त्रकाः ॥४६६॥। 
स्वपात्रस्थोणकचलप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः । 
अलन्तशक्तिविकलाः सवशास्त्रेकवत्मतः ।।५६७। 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुले । 
संजातानां विवाहस्य पश्चात्संवसरात्परम्‌ ।।४६८।। 
कातिकगोरीपूजायाः तद्दीपाराधनात्परम्‌। 
त्रियुद्विमृत्स्तम्भमहानिकट तद्‌त्रते तदा ॥।४६६॥ 
महासुमङ्गळीवृन्दगीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तत्पूर्तिकरणाय वे ॥%००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य च कं च वा । 
दृष्ट्या प्रष्टजा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम ।।५०१। 
तया वा तेन वोक्त वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०२॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्यादूगणाधिपः । 
बपत्रयं ततः पश्चाद्गुहस्ताक्ष्योऽथ वा स्मृतो ॥%०३।। 
विकल्पत्वेननिदिष्टौ पृववत्काळनिणयः । 
पुष्पवन्तौ च निर्दिष्रो पश्चान्नोचज्जगद्गुरूं ।।५०४।। 


विवाहात्परतःसत्रीणामस्वातन्ः्यव्णनम्‌ 2७४६. 


उमामहेश्वरौ पश्चाहक्ष्मीनारायणौ ततः । 
उभयोरेतयोः कालो देवयोः परिकीर्तितः ॥५०५॥ 
ततो5पिद्विगुणस्तस्मात वनितामात्रत: स्मृताः । 
अष्ट्रादशस्युवर्पास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥४०६॥। 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्स चेतावदिति लेखनम्‌ । 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५८५। 
ताँ देवतां नमस्कृत्य पश्चाद्गोजनमुच्यते । 
अपि पात्रते चान्ने हस्तेनादातुमप्यलम्‌ ॥५०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तृष्णीक॑ न युक्तमिति हि श्रतिः । 
सुमङ्गलीनां घर्माऽयं मृते भतरि तदूबते ।।५८६।। 
तद्देचतेयं विधवा तदधीनंव सवंदा। 
अवेत्तनेवास्वतन्त्र्या(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ॥५१०॥ 
त्रतकाले ताद्टशे तु व्यतीतेऽस्यामहत्त्वकम्‌ । 
स्वातन्त्रयभवृ वाक्येन शानेस्तन्मुखतो भवेत्‌ ॥५९१॥ 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः । 
विवाहत्परतोऽत्यन्तमस्वातन्त्यं श्रुति-फुटम्‌ ॥५१२।। 
स्वपात्रगतभिस्सेकग्रहणाणुस्व तन्त्रकम्‌ (१) । 
अत्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य त्रे ॥५१३॥ 
तारशस्य कर्थंदानेऽधिकारः स्वस्य वा पुनः । 
बसुनः स्थावरादेर्वाऽभ्यनुज्ञां तां विनव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तक्षतेस्तथा । 
पितृप्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति नु ॥५१%।॥ 


२७५० 


लोहितस्मृति: 


युक्तत्वेनेव गृहृन्ति लोके सन्तस्सुमेघसः । 
कृते5पिताद्टशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६।॥ 
समागतो यतोमूलः स्थावरो वनितास्पदम्‌ । 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्नचेद्वृथा ॥५१७। 
स्वगोत्रेककृत॑ भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रकृत॑ तत्तु तदधफलकं विदुः ॥५१८।। 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेण जनेष चत । 
आहिताप्रिष विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानाहिताम्रीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ । 

न दद़्यादेव सहसा दत्ताप्येषा कथः्चन ॥५२१०।। 
न सिध्यत्येच तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिदं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रतीष्टिके ॥५२१॥ 
अध्वयो सति जपति स्वीया सा भुमिरुत्तमा । 
तदीयपूवेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥५२२॥ 
गता विना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 
वृद्वितान भवत्येव वृद्धिदाच्यपि केवलम्‌ ॥५२३॥ 
सद्यस्ततस्सवेवंशमूलोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हरिपत्न्यखिलाश्रया ॥५२४॥ 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कम तारशम्‌। 
नारीनरो बा मेधावी समालोच्य चिरंस्थिताम्‌ ।। ५२५ 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌ । 
देशां काळयुक्तपात्रं युक्त चायुक्तमेब च ॥५२६॥ 


शास्त्रदृष्ट्याधमपालनमहत्त्ववर्णनन्‌ २७५९ 


शाब्ररश्था समालोच्य पश्चाद्धम समाचरेत्‌ । 
पुसो नित्याधिकारः स्यात्तदृद्धारा तनयस्य वा ।।५२७। 
पित्रो: श्वसुरयोभतु रनुज्ञानास्त्रियस्य तु। 
पुसः शतगुणन्युना वनिता सा सभतृ का ॥६२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तत्सहस्रगुणन्यूना रण्डा सव विवर्जिता ॥५२६॥ 
चित्यम्रिधूमकाष्ठोल्मूकसमाना5तिगहिता । 
सेताहशीचति वाक्यप्रलापनपरा खला ॥५३०।॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं प्रहदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदान वापीदान च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 
क्षेत्रदानं वृत्तिदानं सेतुदार्न च वाक्षिकम्‌। 
औदान्यं माण्टपं सोधं प्रासादं गेहदं तदा ॥।५३२।। 
यदाकरोत्तथेवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ । 
वदन्त्येवं निर्भयेन निळञ्जं जनतापुरः ॥५३३॥ 
तस्माद्नुमति शवश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्येवेति पुनस्त्वजमञ्जनानां विशेषतः ॥५३७॥ 
आकाडङश्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 

सा ज्ञातीननुसृत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ।।५३५।। 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
संमत्येब करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ ` 
तन्निरोधे कथं त्वं बे करिष्यसि नयो न तु। 

-न युक्तमेवं करणमित्युक्त तत्र सञ्जनः ॥५३७।। 


२७८२ 


लोहितस्मृतिः 


पश्यद्विरखिळेभू यो मामके क्षितिमात्रके। . 
अहँ वे प्रवरा कत्रीं संप्राप्ते व्यबहारतः ॥।५३८।। 
मन्निरोधाय सम्बन्धः को वाद्यत्येवमेव वे। 
पूर्वोत्तरविरुद्वानि वचनानि प्रभाषतः ॥५३६॥ 
दुएबुद्धो दु मंखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुङ्कृत्य दृषयित्वेव भत्सयित्वा चिशेषतः ॥५४८॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पामरफ्धर्मविद्विषः । 
दानप्रतिम्रहव्याजान्‌ मर्यादामात्रदूषकान्‌ ॥।५५९।। 
भ्रशयित्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन च । 
धिक््कृत्य वेद्‌ विदुपस्ताडयित्वाप्यभीक्षणशः ॥५४२।। 
अपराधानुगुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ । ` 

तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवर्त्मापणरसादिकम्‌ ॥५४३।। 
स्थावर न्यायमागण दापयेतप्रथिबीपतिः । 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वर्गा जितो भवेत्‌ ॥५४४। 
जीवनांशेकसंटब्धभूमिका यातिदुमतिः । 

अहो देबरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया ॥ ५४१५ 
प्रदीयतेऽस्में मत्तातसंलव्या धरणीति वे। 
संबळब्धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥।५४६॥ 
न भूदानेऽधिकारोऽस्तीत्युक्त्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌ । 
दूरतः प्रेषयेद्दुष्टां तहदत्तामपि ताँ धराम्‌ ॥५४७। 
तत्स्वामिने दापयेश्च तेन क्रतुफलं भवेत्‌। 
पुत्रिणी सेव संप्राप्ता या प्रसूयेत जीविनः ॥५४८।। 
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पुत्रो वा पुत्रिका चापि यस्यास्सा5स्ति ह्यपुत्रिणी । 
घुत्रसंप्रहणनापि भर्त्र साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
चन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌। 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शाखनिन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तञ्चरेदपि। 
सङगुह्णीयादेकमेच न ट्रोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असकृद्ा सकृद्वापि पुमान्‌ त्रो वा प्रथङन तु। 
मिलिखवेबाऽतियत्मेन कुर्यात्तद्म्रहणं मुदा ॥।५५२।। 
सहन्त्रदः सहसाढ्यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति। 
वहुशिष्यधनज्ञातिप्रामभ्‌मिविशेषवान्‌ ।।५५३॥ 
प्रथितस्त्वप्निचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रवानपि । 
नष्रभार्यौो मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ॥५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तो सवमत्या विधानतः । 
सङगृह्णीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दोहित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥।५५६॥ 
अपि पत्नी तादृशस्य विधवा नष्टपुत्रका। 
कुलशिष्यज्ञातिधनबन्धुमआामहिताय च ॥।५५६॥ 
तेषां वाक्येन दोहित्रमत्या पुत्र्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्त प्रकुर्यात्पुत्रसङ्ग्रहम 1 ५५७॥ 
स पुत्रो देवरसुतो भवितव्यो न हीतरः । 
ुत्रप्रदश्च सरवंषाममात्यानां च मध्यमे ॥४५४८॥ 
देवरा एव विरूयाता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मना । 
देवरेष्वपि भूयश्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ ॥५५६॥ 
१७३ 
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उत्तम; कथितस्सद्भिमंध्यमस्य तु मध्यमः । 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सर्व चाधमाः परिकीतिताः 11५६०! 
तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राशचेदधमाधमसंज्ञका: । 

एतेन खलु सवत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 
पुत्रस्यम्रहणं दुष्ट शास्जजालेरशेषकेः । 
इतियत्तस्य दोहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥४६२॥ 
न कायमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना। 
सम्यक्तु शक्यते हि तस्मिश्ेद्यदि दुःखिते ॥४६३॥ 
सङगृहीतस्स तु शिशुः पुत्रत्वेन न वधते । 
तत्संमतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ।।५६४।। 
कालेन महता पश्चात्कल्प्या फलबलेन हि। 
ताट्शस्य च ताषट्टश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५।। 


तत्पत्न्या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्अहः। 
उभयोरेतयोरेब प्रथक्त्वेन तथाविधम ॥५६६॥ 


संगच्छते कर्म कतु नेताभ्यां भिन्नयोनलु । 
सवंथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ।।५६७।। 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं पत्रपरिम्रहः । 
उपमारहितश्रीकः मिथिछोत्पत्तिसन्निभः ॥।५६८॥। 
एताऱृक्पुत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्मृताः । 


तेऽत््रन्तदुळंभा दिव्या ते सन्ति यदि वै तद्रा ॥५६६॥ 
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कम कतु॒ताह॒शं चालं युक्त' शास्रसंमतम्‌ । 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ।।५७०॥ 
वंशद्दयविझुद्धत्व॑ अत्यन्तावश्यक॑ स्मृतम्‌ । 
सहस्रदक्षिणादत्वं सहस्रधनवत्त्वकम्‌ ॥।५७१॥। 
पण्डितत्वं शताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌ । 
महाग्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥।५७२।। 
अन्नदत्वं॒त्रह्मचित््त शान्तिदान्त्यादिपात्रता । 
अम्निचित्त्वं धराधीशपूञ्यता सवसम्मता ।।५७३।। 
यस्येते निखिलादिव्याः सन्ति तस्येवताहशे । 
समये कम तत्कतु तस्कलत्रस्य शक्यते ॥।५७४।। 
विधवायास्तादृशस्य विधुरस्बैति विश्वसृट । 
पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ॥।५७६। 
अतिगुह्ममिदं शास्त्रं सवसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिञ्जन्मान्तरतपःफलात्‌ ॥५७६॥ 
॥ समीचीनरण्डा॥ 
मृते भतरि तूष्णीकं सव निश्चित्य केवलम्‌ । 
नश्वरं दुःखजनक अज्ञानास्पदमध्र वम्‌ ।।५७७।। 
सद्वाक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आलया सद्गुणाश्रया ।।५७८॥ 
वेदान्तबाक्यश्रवणं कुवन्ती महतां सताम्‌। 
बसन्ती निकटे नित्यं जगदेतञ्चराचरमू. ॥५७६॥ 
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कं खं भूद्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 
वृक खर खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाशवतम्‌ ।।%८०॥। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सन्विदानन्दळक्षणम्‌ । 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वोपनिषदीरितम्‌ ।।५८१॥ 
भेटं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ।।५८२॥ 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावौ तथेव च । 
बिपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाद्वन्द्वे लयाल्यो ॥५८३॥ 
शत्रुं मित्रं तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपूर्वपक्षो च भेदराहित्यतोऽनिशम ।॥५८४॥ 
समहृष्र्या प्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम । 
कामं क्रोधादिक चापि रागद्ठ पादिक परम ॥५८५॥। 
लाभालाभौ च सततं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥५८६॥ 
मन्यमाना महाभागा महतो ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गव च जन्मतर्णाश्रमादिकम्‌ ॥५८७॥। 
अह भावं स्चकीयत्व त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्वरम । 
किमप्यकाङक्षमाणेव सववस्तुपु केवलम ॥४८८॥ 
काममिच्छामि नात्यन्तास्प्रहया येन केनचित्‌ । 
लब्धेन प्राणबृत्ति तां कुवती च सुसंस्थिता ।१५८६। 
नित्यतुष्टा नष्टदुःखा पूणकामा च सन्ततम्‌ । 
अदः पूणमिदं पूण पूर्णात्पूणं बहिस्तथा ॥५६०॥ 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमृध्व पूण च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्ब्रह्म कि कखौ ॥१६१।॥ 
नेतःपरमहं त्वस्मिचति बुद्धिः परा हृढा। 
रण्डापि सा सववन्द्या सदा शास्त्रार्थतत्त्ववित ।५६२॥ 
यस्याः स्यात्काङक्षितं वस्तु परमिष्ट ममेति न | 
सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम ॥५६३॥ 
तच्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सववन्या: सदा जनेः | 
स्वीकार्याः स्युचिशेपेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४।। 
न कुर्यादेव धमण सा ब्रह्मच न संशयः। 
न यस्याः स्वं परं चति परभावोऽप्यहङक्तिः ।।५६५।। 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राकृता स्मृता । 
सवप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुला ।।५६६॥ 
निराशा निमंमा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुर्व्यापारमक्रत्वेव परेषां स्वहिताय वं ॥।।५६७।। 
ृत्तिक्षेत्रगृहक्षोणी विषये निस्प्रहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राकृताभिः समा न तु ।।५६८। 
इदं कृत्यमिदं कायमिदं शाख्जमिदं परम्‌। 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌ ॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्वन्न क्रेयमक्रयमेव च ॥६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 
अनुष्ठानं बिशेषेण यस्याः स्युः साप्यकाळतः ।।६०१॥ 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धमपरा सती। 
सवज्ञात्र्यपि या नूनं दुबु द्वया सततं कलिम्‌ ॥६०२। 
स्वजने ज्ञातिभिस्सद्भिः पितृभ्यां बान्धवेः परेः । 
कुवती सततं पीडां तद्द्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ 
दु्र्यापारादिना तेपां मृत्युस्सा सावकालिकी । 
ताहृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत ॥६०४। 
तत्कृता दुष्क्रियास्सर्वा माजयित्वाऽथ सत्क्रियाः । 
कारयेदेव विधिना सद्धमस्थापनाय वे ॥६०५॥ 
असत्क्रियेककर्तारं असद्वाक्यकवादिनम्‌ | 
सद्दूषकं दुष्टकमंबोधक राष्ट्रतो नयेत ॥६०८६॥ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वं। 
ताम्बूलचवंणपरं वाक्येनोद्वासयेत्ततः ॥६०७। 
कल्याणराजसद्सि रागेण यदि वा क्ष॒तन्‌। 
अपानयन्वा दुबु द्वि तृष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यउत्थापयित्वेब तत्रदर्भभु व॑ दहेन्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥। 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ।।६०६॥। 
तद्दस्त्रै सहसाच्छिरतरा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य बे । 
विसजयित्वा दुँरेऽथ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०। 
प्रहृत्य प्रष्ठ हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌। 
प्रोक्ष्योद्घृ्याथतान्पांसून्‌ बहिर्गेहाद्विसजयेत्‌ ॥६११॥ 
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मृदन्तरेण भूयश्च पूरयेत्ता भुवं यथा । 
त्रियम्बकेन सन्त्रेण हुनेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥६९२॥ 
त्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छक्तयाचित्रान्नषडसेः । 
आगामिसूतक ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं त्वरन्‌ ॥६१३॥ 
लौकिकं वेदिक तत्र नित्यं नंमित्तिक तु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४।। 
कारयेद्वा विशेषेण यद्यदेवाखिळं परम। 
तत्सूतककृतं नून भवेदेव न चान्यथा ॥६१५।। 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम । 
तथेवेहास्य कथितं कमणो ब्रह्मनादिभिः ॥६१६।। 
तादृशं तमिमं राजा बलादाहूत्य सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेब दण्डन दण्डयेद्धमसिद्धये ॥६१७॥। 
परप्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) सृषाच्छलात्‌ । 
चिराद्देशान्तरगतसूतकं नेति वे वदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चत्त॒ तत्पुनः । 
त्वयेदं दुष्कृतं दुष्ट कि कृतं तद्धठाद्यया ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना । 
तदाद्य तावत्पय॑न्तकालहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एव॑ जनानां पुरतो छञ्जयेत्तं विगहयेत्‌। 
सूतकी सन्परे देशे श्राद्वभुक शुभकमंणः ॥६२१॥ 
आस्विज्यं वेदिकस्यापि कुवन्यो वतेते तराम्‌ । 
तमेनं बालिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः ॥६२२।। 


२७५६ 


+S 


लोहितस्मृतिः 


ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा। 

तमेवं पूववत्कृत्वा ळञ्जयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य स्वाथघनं सम्यञ्धृत्वा राष्ट्रातप्रवासयेत्‌ । 
पत्न्यां रजस्वलायां यः श्राद्व' भुङ्क्त ऽतिकामतः ।।६२४।। 
स्वायोग्यतां लापयित्वा जनानां सोऽयमल्पकः । 
निष्कासितो धिककृतश्च मोचनीयः स्वक1दगृहात ॥६२५ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ चा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रेः कुमामेपु डिजन्मनाम्‌ ॥६२६॥। 
वसतां कम सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त्र्येवंप्रतिज्ञाप्य तथा कुवन्न शास्त्रतः ॥६२७॥ 
व्यामोहयन्वाक्यजाले नित्यानुसरणादिना । 

सेवया संचरन्नित्यं शास्रमाग विनाशयन्‌ ॥६२८॥। 
मन्त्रक्रियापरिज्ञानविकलो नटवत्तराम्‌। 
तस्क्रियाभिनयान्‌ कुवन्‌ वेदिको5हमितित्र वन ॥६२६।॥। 
दुष्ठोऽयमसतां मुख्यः सद्दूषणपरः पुनः । 
अज्ञातशब्दार्थमयरहितः पाभरो जडः ॥६३०।। 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजा सद्यस्त॑ भटवत्मंना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌ ॥६३१॥। 
विधानं ब्रहि पुरतो कमणां विप्रसन्निधो । 
तूष्णीकं छोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२।। 
सव बः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
ठ्यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३।। 


सुवासिनीनांशिरःस्नाननिषधः २७६ 


कपोलयोस्ताडयित्वा तत्तदुग्रामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कमजालस्य दक्षमेक॑ नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सव्वं हृत्वा राष्ट्रावासयेत्‌ । 
विश्बस्तामशिरस्नातां शिर:ख्नातां सुवासिनीम्‌ ।।६३१। 
कदाचिद्वशाद्रष्टवा कुर्यात्सूर्यावलोकनम्‌ । 
शिरःख्ानं पतेः पित्रोः कृत्स्नश्राद्धदिनेपु तत्‌ ॥ ६३६ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात न चेन्नास्त्येव किच तत्‌ । 
प्रयब्दमात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम ॥६३५। 
शिरःख्नानं प्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुम्रताबृती ॥६३८॥। 
चतुर्थेऽहनि तद्वत्मनियमेन समासतः। 
तथेचापूवतीर्थय्‌ चण्डालस्पशानादिषु ॥६३६।। 
अभ्यङ्ककालनेयत्यं आर्थिक प्रभवेद्धि वे। 
अध्वराद्यन्तयोरेबं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४८।। 
॥ सुबासिनीनां शिरःख्ाननिषेधः ॥ 
सुमङ्गलीनां तत्लान हरिद्रावजनेन चेत्‌। 
जळं श्मशानगतेस्थं सत्यं स्याद्वरणीगतम्‌ 11६४९ 
यद्य दूधृत॑ भाण्डगतं चण्डालचषकस्थितम्‌ । 
तत्क्षणादेब भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२।। 
॥ हरिद्राक्नानबिधिः ॥ 
तथा स्नानं प्रकतंव्यं अजस्र तद्धरिद्रया। 
अजस्र विहितं स्नानं रात्रो चत्तज्जल पुनः ॥६४३॥ 


लोहितस्मृतिः 


देबाकीत्येकचषकगतमेब न संशयः । 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालन च तत्‌ ॥६४४॥ 
भर्त्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येऽह्लि(मध्यान्हे) विधीयते । 
अतः स्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तश्च हि ॥।६४६।। 
होमाभावे यथच्छ' स्यास्सङ्गवे पाकहेतवे। 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवो बाथ तत्परः ॥६५६॥। 
मध्याह्णो नापराह्ः स्यात्सदा कुर्याद्वरिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं तजन्या विदिशां दिशाम 11६४७ 
सर्वासां देवपल्नीनां तस्यादानं च धमतः। 
कतव्यत्वेन विहितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८।। 
बिदिशां देबपल्नीनां चतसृणां दिशामपि । 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेवातिगवतः ॥६४६॥। 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपूवकम्‌ । 

या स्नाति विधवा नूनं सत्यमेव भविष्यति ॥६५०॥ 
या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गळी । 
पतिन्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मादिभिः ॥६५१९॥ 
विनाभ्यनुज्ञां भतुर्या चोपवस्तं करोति 'वे । 
भतु रायुष्यमश्नाति सेषा पापाल्या स्मृता ॥६५२ 

॥ पतित्रताधर्माः ।। 

भट शुश्रूषणं नार्याः परमो धर्म उच्यते। 
नेतस्मादधिको धर्मा नेतस्मादधिको जपः ॥६५३।। 


पत्न्याःपतिशुश्रुषणंपरमधमंवर्णनम्‌ २७६३ 


नेतस्मादधिकं दानं नेतस्मादधिकं तपः। 
नेतस्मादधिकं तीथ नेतस्मादधिक दमः ॥६५४॥ 
नेतस्मादधिकाः कृच्ट्राः नेतस्मादधिकास्सवाः | 
मुक्त्वा तत्पतिशुश्रुषां तस्मादन्यन्न किचन ॥।६६५।। 
धम चरेत्प्रयत्नेन साध्वी नारी पतिव्रता | 
नेनमुच्चेः प्रभाषत प्रियभेवास्य यश्चरेत्‌ ॥६५६।। 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निदयं क्रं निरनुक्ोशमक्षमम्‌ ॥६५७। 
ताडयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि दुह्ृ दम । 
न दूषयेन्न चाक्रोशेन्न क्र ध्येत्प्रशपेदपि ॥६६८॥। 
छायानुवतिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत ! 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता ॥६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुपा स्वयं भवेत्‌ । 
आहूता5तित्बरा गच्छेदपि काय विहाय च ॥६६०॥ 
शतं सहस्र गोप्यं वा गुह्यमावश्यक तु वा। 
ताम्बूळ्चर्वणं नित्यं अध्ष्णोरञ्जनमेव च ॥६६१॥ 
कुङ्कुमं चापि सिन्दूरं कज्जलं कञ्चुक कचः । 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्धं स्रकसुमादिकम्‌ ॥६६२।। 
नित्यमावश्यकं ख्नोणां सतीनां विधिचोदनान्‌ । 
भर्तरि प्रोषिते श्नीणां नालङ्कारो विधीयते 
पतिव्रतानां धर्माऽयं तत्पुरोञ्लङकतिः परा । 
अन्वंहं निशयास्नानं सिन्दूरं कुङ्कुमं सुमम्‌ ॥६६४।। 


लोहितस्मति: 


सुगन्धद्रव्यसइ्रकञ्चुकस्रककज्जलाः । 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६४॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलहः पुरा। 
भोमवारे शुक्रवारे निमञ्जन्तीं घराजले ॥६६६। 
सपति वनितां साध्वीं दृष्टवा तद्दोषशान्तये । 
पद्मानने पद्म उरु पद्याक्षी पदासभवे ॥६६७।॥ 
त्वं मां भजस्व भद्राक्षि येन सोख्यं लभाम्यहम्‌ । 

इति मन्त्रं श्रियोमूळं समुञ्चार्यादकेन वा ॥६६८।। 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचत्तु नवनीतेन माष्टि च। 
उदुच्येन ततस्सूय प्राइमुखस्त्वचलोकयेत्‌ ॥६६६।। 
तथवमवशाद्द्रष्ट्वा विश्वस्ता रक्तदन्तकाम । 
ताम्बूलर्जितमुखी सुगन्धालिप्तगात्रकाम्‌ ॥।६७०।। 
स्वतन्त्रां बातिहासां बा काल्योद्दर्तितविग्रहाम । 
विचित्रवस्तरां वा तद्वच्छलक्ष्णकायाँ सुचित्रितामू ॥६७१।। 
अतिवेद्ग्ध्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
क्रुद्रकण्टकतश्चित्रक्रियमाणाङ्गका पुनः ॥६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ह्यां) वस्तुनी लितदुदतीम्‌ । 
स्वर्णा दिसूत्रखचितविद्गुमाच्छाक्षमा लिकाम्‌ ॥६७३।। 
व्यूद्दाधिपत्यं कुन्तीं दानमानादिदुनयेः । 
परद्रव्याणि स्वीयत्वबुद्धथः व स्वजनेः कलो ॥६७४॥ 
प्राहयन्ती घममात्रव्याजेनेव निरन्तरम्‌ । 
सन्तोऽपि श्रामयन्तीं तु सत्कुलेकविभीषिकां ।।६७५।। 


दुराचाररतांरण्डांटष्ट्वाप्रायश्ित्तदर्णमम २७६५ 


रण्ड तथाविधां दरृष्ट्वा दुष्टचित्तां प्रतारकाम । 
प्राणायामत्रय कृत्वा पादप्रक्षाटनात्परम ॥६७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्व॑ उद्दयद्वयतो हरिम । 
संस्मृत्य व्याह्मती जप्त्वा चेदं विष्णं सकृज्जपेत ॥६७७।। 
राजा चत्ताट्टशीश्रुत्वा प्रष्ट्वा वा सद्य एव वे । 
स्वदेशादुद्वसेन्नोचेंच्छ यो भव्यं न विन्दति ॥६७८।॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपस्विनम । 

कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुर्वी सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ।।६७६।। 
सतोऽपि नित्यं दुर्मागम्राहकस्य दुरात्मनः । 
प्राप्रस्यात्यन्तमित्रत्वं शिक्षा तेन ह्यमाषणम ॥।६८०।। 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनमुच्यते । 
रहस्यधेनुबाळघ्न्याः ग्राहदाह्मास्तथेव च ॥६८१॥ 
चिषप्रदास्यद्‌ रण्डोऽ्यं धमशास्त्रेक निश्चितः । 
तच्चुणक्षुद्रपापाणवहिना वष्यदीपनम ॥।६८२।। 
महावाते प्रचलति रात्रोद्वेषेण दाहिनः। 

ग्रामं वीथीं गृहं वापि दण्डोऽयं देबनिमितः ॥६८३॥ 
ग्रामाद्ृहिः शिरश्छित्वा तरुशूलाधिरोहणम्‌ । 

सव॑ चतुर्थवर्णादिजनो पापालयोऽनिशम ॥६८४॥ 
धेनुचौयं वाहचोय मेषचोय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुवेन्नेव तदा तदा ॥६८६।! 
अवशात्सक्गृहीतश्चेत्‌ बहुलोकापकारकः । 
सन्ताड्य तं भ्रामयित्वा सर्वा बीथीस्समाकुलाः ।।६८६॥ 


२७६६ | छोहितस्म्ृतिः 


घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सझ्हितम्‌। 
शनैः शनेरुपायेन समादायातिकौशलात्‌ ॥६८७॥। 
स्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ।।६८८ 
चो(चो)रान्तरादिदुष्टौधान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥।६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्ठ्रम्‌ । 
अखिलं तावक कृत्यं सम्यग्वदसि चत्तदा ।॥।६६०।। 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्सुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिबारमेवं संशोध्य पश्चाहृन्धानि तन्मुखात्‌ ॥६६१९॥ 
द्रव्याणि धर्मकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्त ॥६६२॥ 
गजचोर महाघोरे पल्वले गजसछम्रहे । 
पुराक्ृते ताद्टशेऽस्मिन्‌ कृतेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वेनं प्रच्छायस्तम्भमूळके । 
काष्ठ निखाते: प्रथुले: हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४।। 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते। 
नेपुण्यघावनपर प्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६६।। 
कृतप्रारं खड्गेन गृहीतमवशाञ्जनेः । 

चोरं सद्यत्ताडयित्वा करोच्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ॥।६६६।। 
यदि तेन दतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । 
हिसिताः स्युः परे क्रो याइण्डयित्वा प्रमापयेत(प्रबासयेत)६६७ 
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यदि चेद्‌ त्राह्मणो दुष्ट्रश्चोरस्तत्रापि हिसकः । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌ ॥६६८।॥। 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संबत्सरात्परं यन्लात्कृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गद्भारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसजयेत्‌ । 
सर्वष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥।७८१॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 
श्रीणां न हिंसाविहिता चातिक्र,रेषु कमसु ॥७०२॥ 
बालन्नीनाँ तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः । 
्ुद्रशूळशिळावह्विविम्रदैकप्रदाहतिः ॥७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवलम | 
केशानां लुञ्छ्नं कृत्वा च्छिन्न कृत्वा यथातथम्‌ ।।७०४॥ 
श्वद्ण्डध्वजशूलापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादुञ्चाटनं स्मृतम्‌ ॥७०५।। 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न न शाखतः । 
सभायां तं पराजि दूषयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥७०६॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकौटिल्यान्मोहयन्तमभीक्षणशः ॥७०७॥ 
भेद्यन्तं भीषयन्तं हेतुवाक्यादिभीषणेः । 
तत्सञ्जनाकारमात्रं सञ्जनद्वेषिणं तराम्‌ ॥७०८॥ 


२७६८ 


लोहितस्मृतिः 
सत्क्रियाचरणव्याजदुष्टकार्येककारिणम्‌ । 
कोपेयं कर्कशं क्र र सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७८६॥ 
ग्रमद्रोहजनद्रोहसवद्रोहैकलोलुपम्‌ । 
विद्याविहीनं पिशुनं पामर पापचतसम्‌ ॥७१०॥ 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनेः। 
जनवाक्येन महतां चयया भाषणे नच ।।७११॥ 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च बक्ष्यामि स्पष्टाय बिशदाय च ।।७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कायकाले तस्मिन्समागते । 
बिबदन्तं समत्वेन सद्चस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ॥७१३।। 
अज्ञं सभायां विदुषा समत्वेनेव निर्भयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताड्योद्वासयेहृहिः ॥७१७।॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्त्रति । 
नूषणीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुङक्तेः ।।७१५। 
ग्रामे राष्ट्रे च सवत्र प्राभान्येन चिरात्सितान्‌ । 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ॥।७१ 5॥ 
मिलित्वा तत्क्रिया: पौर्वापयमर्याद्या कृता: । 
यज्लादन्यथयन्तो वे नास्माक सम्मतिः परा ॥७१७।। 
इयमित्येच ये दुष्टा तान्सद्योनिदयं नृपः। 
एकदा भीषयेच्चत्त दण्डसङ्ग्रदणात्परम्‌ ॥७१८।॥ 
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अनया निखिलाश्चापि सद्यशशान्ता भवन्ति हि । 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान । 
अवशादेच लभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना । 
हिताय सबलोकानां सारमुदधतय शान्तः ॥७२१॥ 


श्रीलोहितस्मृतिः समाप्रा । 


१७४ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


* नारायणस्मतिः ५ 


IIS see 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्वाससो सम्बाद: 
एकदा नेमिपारण्ये ब्रह्मपिगणसेचिते । 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमप्रच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ मुनिशादूल सर्वेधमभ्रृतांवर । 
काले कलियुगे पुण्यधर्म ठुप्ते भुवरस्थले ॥ २॥ 
सवंपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम। 
पापाः कतिबिधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥ ३ ॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन श्रृणु विस्तरतो मम। 
कृते युगे चतुष्पादो धर्मो वद्ध ति वद्ध ति(ते)॥ ४॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादह्दीनो भवेद्वृषः । 
द्वापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां वृषस्स्थितः ॥ ५॥ 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनेकेन तिष्ठति । 
ततः कृतो युगःश्रेष्ठो मध्यमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६॥ 
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अधमो दठापरयुगः कलिम्स्यादधमाघमः । 
कृते कृते युगे पापे तहशां संपरित्यजेत ॥ ७॥। 
त्रेतायां ग्राममात्रं तु द्वापरे कुल्मुसजेत। 
कली युगे विशेपेंण कर्त्तारं तु परित्यजेत ॥८॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (षु) तु मरणान्तादिनिप्कृतिः । 

कली युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६ ॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया शृणु । 
ब्रह्महत्या सुरापार्नं स्तेयं गुवङ्कनागमः ॥१०॥ 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनरित्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकमुच्यते ॥११॥ 
एतत्प्रकाशपापानां रहस्यानां तथव च। 
गोवधादिकमेनोयडुपातकमुच्यते ॥१२॥ 

यज्ञात तिलधघान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः । 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डालीगमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्तु भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिभ्रंशकरं प्राहुस्तथा दुमंरणादिकम्‌। 
प्रकीर्णकमिति प्रोक्त. पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१५४॥ 
महतां पातकानान्तु प्रायश्चित्तं कलो युगे। 
इचयुतेरेव गोदानेमत्या विप्रवधे कृते ॥१६॥ 
अमत्यायुतगोदानेनिष्कृतिः परिकीतिता। 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१७। 


२७७२ 


नारायणस्मृतिः 


स्वणस्तेयेऽपि तद्ृत्स्यान्मातृगन्तुस्तथेब च । 
अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥।१८॥ 
गोवधे च कृते विप्रेरमत्या तु पराककम। 
मत्या चान्द्रायणं काय नान्यथा मुच्यते त्वघात ।।१६।। 
तिलविक्रयणे चान्द्र तप तण्डुळविक्रये। 
निक्षेपहरणे विप्रश्‍्चान्द्रायणमथाचरेत ॥२०॥ 
चण्डाळीगमने विप्रम्त्वज्ञानान्मासमात्रतः । 
सेतुम्नानं ततः कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥। 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुष्टान्नभोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्ठयं कृत्वा इुद्धिमाप्रोत्यसंशयः । 

विद्यु दग्न्यादिभिविप्रो मत्या प्राणेवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धथथ तत्पुत्रादियथाविधि । 
मत्या स्वशीतिकृच्ट्राणि कृत्वा संस्कारमाचरेन ॥२४॥ 
अमत्या दशकृच्क्राणीत्येवमाहुमहषयः । 
तुलाप्रतिप्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२%॥। 
हिरण्यगभग्रहणे त्वष्टलक्रं जपेद्बुधः । 

प्रतिग्रहे कल्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत ॥२६॥ 
गवां चंव सहस्र तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 
नवलक्ष जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
हिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य इिजाधमः। 
अष्टलक्ष॑ जपेद्देवीं तत्पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 
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हिरण्याश्वस्य च तथा प्रहणे भूसुराधमः । 
अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूवज: ॥२६॥ 
हिरण्याशवरथं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत । 
हेमस्तम्बेरमं गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येव ग्रहण मुनिनन्दन । 
कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पृववत्‌ ॥३१॥ 
पश्चलाङ्गलदानस्य ग्रहण विप्रनन्दनः । 
दशलक्षजपाइ व्याः सम्यगेव समाचरेत ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य घरादानं दशलक्षजपं चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्य महणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्ुद्धिमवाप्नुयान्‌ । 
लतायाः कल्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्षद्वादशबारं तु गायत्रीजपमाचरेत्‌ । 
सप्रसागरसंज्ञस्य दानस्यंव प्रतिग्रहे ॥३%॥ 
देव्या द्वादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
प्रतिग्रहे चमधेनोस्ततपापस्य विशुद्धये ॥३६॥ 
देवीद्वादशालक्षं तु जपं वित्रस्समाचरेत्‌। 
महाभूतघटस्येव ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३७॥ 
लक्षमात्रं जपेद्देवीं तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 
एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृहाति कामतः । 
नरके नियतं वास: कल्पान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 


२७७१ 


नारायणस्मृतिः 


वधपानापहरणगमनाद्ये श्च विक्रयात्‌ । 
हरणाद्गोजनारसङ्गात्‌ ग्रहणात्सहसङ्गतः ।॥४०॥ 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महषिभिः। 
निष्कृतिश्चापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ॥४१॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्क्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्प्रतौ पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।। 


अथ दरितीयोऽध्यायः 
वुद्धिक्ृताभ्यासक्ृतपापानांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणउत्राच । 
भगवन्मुनिनाथ त्तं मयि वास्सल्यगोरवात्‌ । 
पुनवदस्व गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
मत्यामत्या तथा पापान अव्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
बहुकालाभ्यासतश्च यत्पापं मनुज्ञेः कृतम्‌ ॥ २॥ 
तत्तत्काळानुगुण्येन प्रायश्चित्तं बदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 
तदवुद्धिकते पापे द्विगुणं बुद्विपूर्वतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुगुणं बहोः कालात्‌ षड्गुणं परिकीतितम्‌ ॥ ४ ॥ 


वर्षादृध्वपापापनुतयेप्रायश्चित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७५ 


एतदवर्षात्पुराज्ञेयं वर्षादृध्व न निष्क्ृति: ॥ ५॥ 
तस्मात्पापं न कतव्यं नरेनरकभीरुभिः । 
वर्षात्परं तु सामान्यपापाभ्यासात्पतत्यसो ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ त्रिवपपयन्तं डिशुणत्रिगुणादिकम्‌ । 
कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्भावमधिगन्छत्यसंशयः । 

इति श्रीनारायणस्मृती प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाच । 
दुर्मासभक्षणेनेव दुस्संसग विशेषतः । 
दुष्कृत्यशातसाहस्त्राता दुराचारसहस्रतः ॥ १॥ 
अलन्तमलिने काये बहुकालं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुबिनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ॥ २॥ 
परैरपि च संत्यागात धनहान्या विशेषतः । 
अतिनिर्वद्मापन्नः काले बहुदिने गते ॥ ३॥ 
प्रपन्नश्शारणं कश्चित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 

दुर्बासा उवाच । 
वास्तबाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 


नारायणस्मृतिः 


तं त्यजेच्ठक्तिमान्सोऽयमान्रह्म नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कायमेब हि ॥५॥ 
यावतृत्रिवप पतितोऽप्यात्मभावं न मुश्चति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कल्प्यं निष्क्रयणं भवेत ॥ ६ ॥ 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुरः । 
चतुथवपपर्यन्तं क्थंचित्पूर्वनिष्कृतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कमहिं: कृतनिप्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापबाहुल्यात्‌ नाल पूर्वाक्तनिष्कृतिः ।। ८॥ 
द्वितीयाब्ई॑ समारभ्य सप्तमाव्दावधि इ्विजः। 
प्राजापत्यद्ठयं तस्य नित्यं स्याहिनसंख्यया ॥ ६॥ 
सोद्‌शिनीं तु संस्थाप्य कलशद्विशतेन तु । 
कृष्माण्डशतहोमेन गणहोमशनेन च ।॥१०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथंब विरजाहोमश्तेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूगोगभविधानेन पटगभविधानतः । 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
घ्राच्योदीच्यांगसहितं प्रायश्चत्तमिदं चरेत्‌ । 
नान्यथा शुद्धिमाप्रोति यथा भुबि सुराघटः ॥१३॥ 
एवमेव नवाब्दान्तं प्रायश्चित्तविनिणेयः । 
दृशमाच्दं समारभ्य याहिशातिवर्षकम ॥१४॥। 
अघमषणसाहस्त्रे रब्छिङ्गशतमञ्जनेः । 
सहस्रकलशरनानेः गायत्र्या प्रणवेन च ॥१४५॥ 


नानाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २०७७ 


ततः पूर्वोक्तहोर्मेश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूववन्निष्कृति कृत्वा पञ्चगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दरादानं भूरिदानं सहस्रत्रह्ममोजनम । 

ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदर्शनमेव बा ॥१७॥ 
एवं कृते विशुद्धोऽभून्‌ पृवेवद्द्विजनन्द्नः । 
स्वकमपरकर्माहो भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
विशतेबंषेतः पश्चात्‌ आत्तो वाऽनात्तं एव बा । 
नात्यन्तमलिनस्याहुः प्राजापत्यं महर्षयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्मृती नानाप्रायश्‍्चित्तवर्णननाम 

तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
योगिनांवर मत्स्वामिन सववज्ञ करुणानिधे । 
चद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
विंशतिबषतः पश्चात्‌ अतीवार्तस्समागतः । 
निष्कतिन कथं तस्य स्यादित्येवं त्रवीषि मे ॥२॥ 

दुर्वासा उवाच । 
कोपसंरक्तनयनः कुटिळश्र,लतायुतः । 
स्फुरदोष्ठद्ठयोऽतीव विष्फुलिङ्गितलोचनः ॥ ३ ॥ 


२७७८ 


नारायणस्मृति: 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र रया भ्रशम्‌ । 
किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपयपरिप्रच्छसि ॥ ४॥ 
परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपमुल्बणम्‌ | 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रन्छसि दुमंते ॥४५॥ 
मत्कोपजातकालाम्नी मूरद्धां ते व्यपतिष्यति। 


इति ब्र बनते कोपेन दुरत्रससमनन्यधीः ॥ ६॥ 
उत्प्रवेपितसरवाङ्गो भयविह्दळलोचनः । 
पपात पादयोस्तस्य शख्जच्छिन्न इव ठुमः ॥७॥ 


ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महामुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुदवृत्य ममाज मुखमञ्जसा ॥ ८ ॥ 
ततो धेय समालम्ब्य नारायणमुनो स्थिते । 
प्रीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमहामुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तबानघ। 
कुटिळं प्रच्छमान त्वां मत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वढुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमलम। 
सञ्जातमिहनिशशक प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 
इति श्री नारायणस्मृती प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पश्चमो5व्यायः 
दुष्प्रतिग्रहा दिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
भगवन्सुनिशादू ल नमस्ते रुद्रमूत्तये । 
काला प्रिसदृशप्रस्थ कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महं त्वं पाहि मां शारणागतं। 
न कोटिल्यादहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महामुने ॥ २॥ 
हिताय सवळोकानां प्रृष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि बात्सल्यात प्रष्टव्यं किचिदस्ति मे॥ ३ ॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो । 

दुर्वासा उवाच । 
तात मां पितरं विद्वि गुरुमाचायमेव वा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तब वास्तवदशंनात्‌। 
अतस्त्वं भयमुत्सज्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ £ ॥ 

नारायण उवाच । 
परच्छुन्तं मामतीवात्त उत्तरं दातुमहसि। 
सवपापप्रशमनं सर्वसिद्विकरं नृणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
दुर्देशगमनेनेव हुष्प्रतिप्रहकोटिभिः॥ ७ ॥ 
म्ळेच्छ्ठान्त्यश्वपचस्जीभिः संसर्गाधिरकालतः । 
अपेयमद्यपानाद्यं दु ्टमांसादिभक्षणेः ॥ ८॥ 


२७८० 


नारायणस्मृतिः 


आर्त्तानां का गतित्र हन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
दुर्वासाः उवाच । 

शृणुष्व सारः प्रष्टो$द्य लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
संग्रहेण प्रवबक्ष्येञ्य सावधानतया श्रणु। 
युगेष्वपि च सर्वषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणाः प्रवद्ध न्ते तत्प्रभावं वदामि ते । 
सत्त्वप्रवत्तका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)कृते युरो ॥११॥ 
सार्विकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कृत्यमद्धतम्‌ । 
ख्लीपुंसयोगमात्रेण स्रियां गभः प्रजायते ॥१२। 
तस्मिन्निविशते जीवः कमपाशवशांगतः । 

तस्य प्रवेशकालमस्तु सात्त्विको यदि बे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव सात्त्विकत्वं भवेद्धर बम्‌ । 

ततः कतिपये काले बुद्धिस्सत्त्वे प्रवत्तते ॥१४॥ 
सरवप्रवत्तनार्सोऽयं सत्क्त्यमनुतिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ ॥।१५।। 
अतिथ्याराधनादीनि प्रबृध्यन्ति (प्रवधन्ते) हि नित्यशः । 
नेव पापसमाचरें प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ।॥।१६॥। 
कालधम गते तस्मिन्‌ सुक्त श्वय भवेदूध वम्‌ । 

तस्य प्रवेशकालस्तु राजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१७॥ 
रजोशुणपरीतात्मा जायते भुवि मानव: । 
पञुपुत्राधन्नकामः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 


पापसमाचारस्यगतिवर्णनम २७८९ 


भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य स्वर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसत्वराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥९६॥ 
सत्त्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानवः । 
भोगासक्त: कचित्काले कचित्सात्त्विककृत्यबान ॥२०॥ 
अन्ते स्वगसुखं भुक्त्वा त्रह्मणा सह मुच्यते । 
तस्य प्रवेशकाळस्तु तामसो यदि च॑ भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा मूढचित्तम्तु जायते भुवि मानवः। 
नित्यं कलहकारी च नित्यं ट्रोहेकतत्परः ॥।२२॥। 
परदारपरद्रव्यपरिम्रहपरायणः । 

नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शमंकत ॥२३॥ 
देहान्ते नरकं भुक्त्त्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ।।२४।। 
जनिष्यन्ति विशेषेण सत्त्वोद्रिक्ताः कचित्क्रचित्‌ । 
सवशक्तिक्षयकरः कळिदोषनिधिस्ततः ॥२६॥ 
तस्माद्त्रतोपवासाद्य कलौ नेव समाचरेत्‌। 
प्रत्या्रायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत्‌ ॥२६॥। 
द्वितीयवर्षमारभ्य यावद्विशतिवत्सरम्‌ । 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्ता भवेद्यदि ॥२७॥ 
ूर्वोक्तद्दोमसंयुक्तमघमषणमेव च! 
सहस्रकलशस्नानमव्लिड्शशतमज्जनम ॥।२८॥। 
पश्चगव्यप्राशनं च सव कृत्वा विशुद्धथति। 

एवं यः कुरुते सम्यक सवंपापेः प्रमुच्यते ॥२६॥ 


२७८२ 


नारायणस्मृतिः 


नारायण उवाच । 
सह्रकलशानां तु स्थापनं कथमुच्यते। 
कथं मण्डलसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 

श्शणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहस्रकलशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छू त्त्वासवतापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शालां विशालां बिधित्रत्‌ षदत्रिशत्पदसंमितां । 
घोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कद्ळीस्तम्भपूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 

कृत्वा ततो वितानाद्य स्तोरणाद्य श्वभूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेश दशापादयुतां भुवम्‌ । 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कलमुन्नताम्‌ ॥३%॥ 
ईशान्यादि चतुदिक्षु तथेव परिकल्पयेत्‌। 
गोमयेन समालिप्य निम्रोन्नतविवजिताम्‌ ॥३६॥ 
पभ्चम्यगणेरलंकृत्य ब्रीहदिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
सुधूपितान्‌ सूत्रवख्जवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
कलशान्‌ द्विशतं सम्यक कळशाक्षतशोभितान्‌। 
पञ्चत्वक्पृवे मिश्रान्‌ नालिकेराम्छपह्ृवैः ॥।३८॥ 
सुकूचेश्च शुचे देरे स्थापयित्वाऽथ देशिकः । 
पुण्याहवाचन कुत्वा संप्रोक्ष्य कळशानथ ॥३१॥ 


सहस्रकल्शस्थापनेपापादिद्रीकरणाथवर्णनम २०७८ 


एक कलशामादाय स्थापयेद्त्रीहिमध्यतः । 
परितश्चाष्टकलशान विरलान परिकल्पयेत ॥४०॥। 
ततो विशतिसङ्कयाकान्‌ द्वात्रिशत्सड्ड-यकांस्ततः । 
चत्वारिशञ्च कलशान चक्राकारान्यथाक्रमम ।॥।४१।॥। 
ततः शिरःप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत । 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्‍वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कलशात्रितयं दक्ष वामे च कल्शत्रयम्‌ । 
चक्रस्य दक्षिण पाश्वं कलशानां तु पच्चकम ।॥४३।॥ 
विन्यस्य अमध्यमे त्वेकं तथंकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाकृतीन्‌ ॥४४॥ 
कळशान्दश विन्यस्य तथंवोत्तरतश्चरेत । 
चक्रस्याधः प्रदेशे तु स्थाप्यंकं कलशं ततः ॥४४॥ 
परितः परिकल्पयाथ कलशान्पड्यथाक्रमम्‌ । 
पाश्वयोरुभयोस्तद्ठत प्रत्येकं कलशद्वयम ॥४६॥ 
अधस्तात्कलशानां तु पट्कस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कलशाद्न्द् स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥।४५॥। 
एवं कृते भवेत्पष्ट' साक्षाश्वक्रकृतिः क्रमात्‌ । 
ईशान्यादिचतुदिक्षु कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पश्च चक्राकृतिरियं महापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोषन्नी अतिपातकवारिणी ॥४६॥ 
दुर्देशगमने चेव दुःख्रीसङ्गमे(मके)षु च। 

` समुद्रलङ्गने चेव नोयानमवलम्ञ्य च ` ॥४५०॥ 


३ 


२७८४ नारायणस्मृतिः 


द्वीपान्तरगतौ चेत्र चण्डालस्त्रीनिषेवणे । 
सन्ध्यादिकमंणां चेव श्राद्धादीनां च लोपने ॥५९॥ 
ब्रह्मान्नादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 

सर्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥५२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत । 
पराकमप्यकुर्वाणः पश्चविशतिसङ्कथया ॥४५३॥ 
तप्तत्रिशतपूव तु भूगभ प्रथमं चरेन्‌। 
गोगभ वटगभ च सव साङ्ग समाचरेत ॥५४॥। 
ब्राह्म: पूवबच्छुद्धो जायते स्फटिकोपमः । 
स्वकम परकर्माहो जायते तदनन्तरम्‌ ॥।५६॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो विशेषविधानंनाम पश्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
सहस्रकलशस्नानं कथं काय मद्दामुने। 
दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजतताम्रांशच मृण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥। 
ससूत्रबखान्‌ सच्छिद्रान सालङ्कारान्सुधूपितान्‌। 
सद्रसङ्कथान्‌ कलशान्‌ तण्डुलादिपरिष्कृते ॥ २॥ 


कलोवञ्यकमणां निषेधवणनम २७८५ 


दिश्येशान्यां तथा55मं र्यां निऋ त्यां मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्विप्र कलशान्‌ द्विशतं क्रमात ॥ ३ ॥ 
शुद्धोदकस्समापूय नालिकेराम्रप्वेः । 
समलङ्कृत्य विधिवत वरुणं च प्रचतसम ॥ ४॥ 
आवाह्मापां पति चेव सुरूपिणमथाह्वयेन्‌ । 
नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋस्विग्भिस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 
शान्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिव इत्यपि। 
आपोहिष्ठाहिरण्याद्य मन्त्रस्सम्मन्त्य मन्त्रवित ॥ ६ ॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेव त्ववरोहणमागतः । 
सकूर्चःरच (१) स्थानं प्रोक्षणमेव चा । 
कारयेत्‌ सवपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्म्ृतो सहस्रकलशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
कलौ तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे । 
दुर्वासा उवाच । 
शृणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाऽद्य मे ॥ १॥ 
कलौ तु पापबाहुह्यात्‌ वजनीयानि मानवेः | 
विधवापुनरुद्वाही नोयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 
१७५ 


नारायणस्मृतिः 


आतिश्य ( ? प्राशनस ) करणाथ तु मधुपकंपशोवधः । 
शूद्रान्नभोज्यता विप्रः तीथसेवी च दूरतः ॥ ३॥ 
सववर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचय विधानतः । 
त्राह्मणादिषु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
भृम्बग्मिपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वजेयेत्‌। 
अवजयित्वात्वेतानि शाश्ञोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कलौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः । 
कृतादौ तु महीपालो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवीं सर्वी सकुलाद्रिमहाणबाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रशृति वे समुद्रो यानमागेतः । 
द्वीपादद्गीपान्तरं गत्त्वा कुरुध्वं सर्वविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्वाईं यथेच्छ न विचारणा । 

पशु भक्षमातिश्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्धऽपि नित्यशः । 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकमं च ॥१०॥ 
यतयस्स्ेतर्णेपु भिक्षां कुर्वन्तु कामतः। 
त्राह्मणाशशूट्रगेहेषु भुञ्जन्तु च यथेच्छया ॥११॥ 
कालासहिष्णवो वृद्धाः श्ृगुपातं चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमत्युम्रमन्यथाकर्तुमिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्य एब न संशयः। 

इति वेन वचरश्रृत्वा पर्यंतप्यन्त पीडिताः ॥१३।। 


वेनसमीपे सानुरोधं क्रपी्णा समावेदनवर्णनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌। 
अराप्रश्चेद्भवेत्पीडा कथं कायमितः परम ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (0) महात्मानः सङ्कीभूय सभान्तरे । 
वेनं महीपति ब्र, युः विप्राः प्राणपरीप्सचः ॥१५४॥ 
भो भो वेन महीपाल किमथ नः प्रबाधसे । 
अशास्त्रीयानिमान्‌ कृत्बाऽमहपिकथितान्‌ प्रभो ।।१६।। 
निपातयसि नो घोरे निरये कि फलं तव। 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिप्यामो महीपते ॥१७।॥ 
नान्यत किश्चित करिष्यामः प्राणेः कण्ठगतेरपि । 
एतच्छू त्वाब्थ भूपालो वेनः क्रोधपरिप्लुतः ॥१८॥ 
अष्टादशसहस्र तु ऋपीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पङ्क्तिशो बद्ध्वा केशेरमिहनत्स्वयं ॥१६॥ 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम । 

भो भो राजन्‌ महीपाल किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 


॥। वेनउबाच ॥ 
अमनोरञ्जकान्यद्य शासत्राणि( रचितानि ) हि। 
रञ्जकान्येव सर्वेषु वदध्वं तत्प्रियं मम ॥२१॥ 
नानादेशेषु विप्राद्या: नोयानात्प्रचरन्तु भोः । 
विधवापुनरुद्वाह चरन्तु एथिवीतले ॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोहि सां मधुपर्कं द्विजातयः । 
शूद्रगेदेपु भुंजन्तु द्विजगेहे पचन्तुते ॥२३॥ 


२७८८ 


नारायणस्मृतिः 


भिक्षवस्सववर्णेषु भैक्षाचय चरन्तु च। 
दीघेकालासहा वृद्धाश्वरन्तु भ्रृगुपातनम्‌ ॥२४॥ 
काममम्नीन्‌ परित्यज्य तीथसेवां चरन्तु च । 
इत्याकण्य च तद्ठाक्यं वेपमाना महषयः ॥२%॥ 
नोयात्राद्य त्वष्टकमह्यनुजानन्ति दुःखिताः । 
ततो विस्रज्य भूपालो महषींनमितोजसः ॥।२६॥। 
शशास पूर्ववत्‌ पृथ्वी परिपूणेमनोरथः। 
ततः प्रभ्नति विप्राद्या: नोयात्राद्यष्टकर्मणि ॥२७॥ 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धमवुद्धथा च मोहिताः। 
युगत्रयेपु यातेषु ततः प्राप्ते कळी युगे ॥२८॥ 
बदरीवनमासाया सङ्घीभूय महषेयः। 
विचिन्त्य विधियोरोन कृत्यान्येतान्यबारयन्‌ ॥२६॥। 
तस्मात्‌ कलौ त्विमान्‌ घर्मान्‌ बर्ज्यानाहु्महषयः । 
कलौयुगे तु संप्राप्रे नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌। 
तस्मादिमान्‌ कळोधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमहषेयः ॥३१॥ 
इमान्‌ कृत्या कलियुगे निष्कृतिन विधीयते । 
यदि निष्कृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ॥३२॥। 
तथाऽपि न परिग्राहः पापवाहुल्यकं यतः । 
किमन्यच्छोतु कामोऽसि वदस्व द्विजनन्दन ।।३३॥। 
इति श्रीनारायणस्म्रतौ नोयात्राद्यष्टकमंणांनिषेधोनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथाष्टमो ऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकमणां प्रायश्चित्तवर्णनम 
नारायण उवाच । 

भो भो ब्रह्मन वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्धया बुद्धिपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्द्विजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परंभूयः पश्चात्पापपरायणः । 

शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्क्रतिरुच्यते ॥ २॥ 
केनेब विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 

कि कृत्वा मुच्यते पापात कथं कर्माहता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 

दुर्वासा उवाच । 

शृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गास्नानं वषमात्रं मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्कृत्वा व्यवहार्या भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता व्वहंता द्विज। 
परकर्मणि नेबाहः भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कळियुगे वर्ज्यानष्टो त्र्‌ वन्ति हि। 
असाध्यत्वात्कली काले द्रव्यव्ययविशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तदाऽसौ सर्वकर्माश्दौ भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


२७६० नारायणस्मृतिः 


तदद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
यदा प्रवृत्तस्त्तेतस्मिन्‌ तद्दिन परिगण्यच ॥ ६॥ 
चान्द्रायणद्टयं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । 
पूर्वोत्तराङ्गसंयुक्त अव्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सहस्रकलरारनानं पश्चवारुणहोमकम्‌ । 
कुश्मा(ऽम)ण्डगणहोमानां शतं पाहि त्रयोदशेः ॥९१॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतहोमकम्‌ । 
तिलहोमसहस्रं श्च गभ च वटभूगबाम्‌ ॥१२॥ 
मञ्जनं गोमयहदे गोदानं द्वादशाचरेत। 
दशदान भूरिदान सहन्त्रत्रह्मभोजनम्‌ ॥१३॥ 
एवमादि यथाशास्त्र धनव्ययमचिन्त्य तु । 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥१४।। 
स्वकमपरकार्माहा भवेदेच न संशयः। 


इति श्रीनारायणस्प्ृतौ कळावष्टविधबज्यकम प्रायश्चित्तवर्णनंनाम 
अष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमोः्ध्यायः 
धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम 


नारायण उवाच । 
भगवन सवंधमज्ञ शरणागतवत्सल । 
अकि्चनानामार्त्तानां कलिबज्यकृतां नृणाम्‌॥ १॥ 
कथं निष्कृतिरादिष्टा वद मे शिष्यवत्सल । 
दुर्वासा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य शगु वात्सल्यगोरवात्‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तात्तो यदि ब्रह्न अधनः कलिवज्यक्कत । 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिटं वदेत्‌ ॥ ३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकमंपरायणः । 
पुण्यतीथ हृदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४॥ 
आकण्ठजलसम्मग्रः प्राङमुखस्त्वघमषणम्‌ । 
शिरस्यञ्ञलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत ॥ ५ ॥ 
पुनर्जप्त्वा पुनस्स्नात्वा पुनजञपमथाचरेत्‌। 
एवं मध्याह्रपयन्तं प्राङसुस्वस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
माध्याहिक ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रयक्मुखो भूत्वा पूवंवत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सायाह्णे समनुप्राप्ते तटमुत्तीय वाग्यतः । 
न संमृजेच्छरीराणि वाससा वाऽपिपाणिना ॥ ८ ॥ 


२७६२ 


नारायणस्मृतिः 


फलाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचत्‌। 
गोमूत्रे विनिवेद्ये ब हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाह्न खपेद्द दक्षिणाशिरः। 

एवं षण्मासकृद्विप्रः पूबवतच्छद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजले स्नात्त्वा सेतुदर्शनमेब वा । 

कृत्वा ततः पुनः कम कृत्वा शुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकमपरकर्मार्हा भवेदेव न संशय: । 

एवं सम्यक समादिष्ट श्रत्वा नारायणो मुनिः ॥१२॥ 
विच्छिन्नसंशयो भूत्त्वा परमानन्दनिर्भरः । 
सेसुप्रष्ठमुपागम्य तपश्चतु ययो मुनिः ॥१३॥ 


इति श्री नारायणस्म्ृतो कळौ वज्यकर्मप्रायश्चित्तबणनंनाम 


नवमोऽध्यायः । 


॥ श्रीगणेशाय नम: ।। 


» शासिडल्यस्माति * 
अथ प्रथमो ध्ध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमूद्ध्रि श्रीमत्यायतने हरेः । 
शाण्डिल्यऋषिमासीनं प्रणम्य मुनयो5्ज बन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास्त्रं श्रतं गुह्य सनातनम्‌ । 
ज्ञातं च सव वेदानां अन्तस्सारमिदंत्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कम यत्प्रोक्त भवभेषजम्‌। 
पशञ्टकालात्मकं ज्ञानं तञ्च ब्रह्म कदेचतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकालनिषेविणाम्‌ । 

आचार त्वन्मुखाम्भो जाच्छोतुमिच्छामहे वयम ॥ ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अन्रवीत्ससुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूवमेवायं समाचारो मयेरितः। 
पदार्थानधिकृत्येव शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥। 
महाविस्तररूपोऽयमाचारः पश्चकालिनाम्‌ । 
संझ्षेपात्प्रत्रबीम्यद्य यथाशास्त्रं यथामति ॥ ७॥। 


२७६४ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


रहस्यमेतद्विज्ञान भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च ॥ ८॥ 
कुटुम्वाश्रममाश्रित्य तथा कालक्रमेण च । 
बक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६ ।। 
आचारं मंगलोपेतं संक्षेपात्त्रवीमि व: । 
अनन्यमनसस्सर्व ्ट्रगुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धश्च मनसस्तथा । 
द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्धिराचार इष्यते ॥११॥ 
बक्षयमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्लोकोऽयमीरितः । 
संक्षे पचिस्तराभ्यां च व्याख्यानमिदमुच्यते ॥१२॥। 
प्रतिषिद्ध ष्वसक्त हि यत्सक्त शुद्ध षु साधुषु । 
भगवद्विषयेष्वेब शुद्ध तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
स्पृश्यमस्प्॒शन्त्येवास्प्रश्यं स्पृश्यमेव च। 
तत्राप्यलोलुपा सद्भि स्त्वकशुद्धेति निगद्यते ॥१४॥ 
पाषण्डपतिष्यषु न पतन्ति कदाचन। 
अरूक्षा संपतंती दृक्शुद्धा भागवतादिषु ॥९१४॥ 
भोज्यानेव रसान्रस्याञ्जात्यन्द्र च पलारसे । 
काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीत्यंते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्धेषु योजिता । 
युक्त ष्वळोळुपानासा सेह शुद्ध ति कीर्त्यते ॥१७॥ 
द्विविधा देहराद्धिश्व कर्मेन्द्रियवशात्तथा । 
सर्वाज्ञीणा च तद्यू ग्म॑ विविध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ 


द्विविधादेहशुद्धिवणनम २७६६ 


परापवादं पारुष्यं विवादमनृतं तथा। 
अतिबन्धप्रलापं च निजपूजानुवर्णनम ॥१६॥ 
असह्य मर्मबचनं आक्षेपवचनं तथा। 
असच्छाश्रानुपठनमसद्भिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥ 
इत्यादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः। 
मोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियबादिता ॥२१॥ 
सत्ये: परहितेस्सात्थेजप्तेलक्षणसङ्गतेः । 
युक्ताक्षरेस्सुपूता वाङ्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावकृन्तनम । 

तृणम्रच्छेदनं वृक्षगुल्मानां छेदन तथा ॥२३॥ 
स्रीबालवृद्धातुराणामन्येषां ताडनं क्रधा। 
परदारपरद्रव्यपरामश स्वकामतः ॥।२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोट्नं लीला पाणितालादि हेलनम्‌ । 
तर्जनं चेवमादीनि त्रहिष्कार्या शुभानि वे ॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीलानां वृद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अत्थिनामिष्टदानेन सब दाद्रीकृताङ्कुलिः । 
मलिकाजातितुलसोबद्ध नादवकुण्ठितः ॥२७॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं माजेनादिक्रियापरः । 
अलङ्कारादिकरणे कुशलश्च जगदूगुरोः ॥।२८॥ 
भगवत्पादपूजायां चरन्‌ तालवने तथा । 
प्रसक्तशशुभशासतराणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 


२७६६ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


जपसङ्क्यानुगणनव्यापारेण पवित्रतः । 

युक्तस्तथा आुभेरन्येश्युद्धः पाणितलो मतः ॥३०॥ 
भगवन्सन्दिर वृद्धान्‌ पूज्यानन्यांश्व मङ्गलान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सर्वोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा । 
स्पर्शनं लङ्घनं चापि तथान्या अपि दुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विस्ज्य भगवत्कम सिद्धयथ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्धचथ च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापरं तथा । 

दशनाथ तथा नित्यं कमवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त. सृदुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पशंनजितम्‌ ॥३%॥ 
सद्भक्तानामनन्यानां पूजाथ दशनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुर्वन्‌ पादद्वयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उश्चारं घ्र सनं कुवन्‌ कालएव च नान्यथा। 
गुप्त च सर्वदा शुद्ध पायुस्थानं विदुबु धाः ॥३७। 
काले निजख्ीसंसगरसयोगानुवृत्तिमान । 
अन्यदानुद्ठण गुप्रमुपस्थं शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर:कण्डाक्षिनासादिमळनिहरणेऽनया । 

शुद्विदहस्य सा सद्विस्सर्वाङ्गीणिति कीत्यते ॥३६॥ 
धर्महानिर्न कत्तव्या कतेव्यो धम सङमग्रहः। 
धर्माधर्मो हि सर्वेषां सुखदुःस्रोपपातकौ ॥४०॥ 


ज्ञानकमेभ्यां हरिरेवोपास्यइतिवर्णनम २७६७ 


इद्मेव तु सच्छाखमयं धर्म:सनातनः । 
अन्यानि सवंशासत्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सवभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतत्सात्त्विकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं ह्वेयमुपादेयमिदं परम्‌। 

एवमुक्त पुराणेषु वेदेपूपनिपत््वपि ॥४३॥ 
एवं साधुभिराचीणमेवमन्याप्यकारिमिः । 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सवेकारणमव्ययम्‌ ॥४४।॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः। 
देबा मनुष्याः पशवः मृगपक्षिसरीसृपाः ॥॥४५॥ 
सवेमेतञ्ञगद्वातुर्वासुदेवस्य विम्ठृतिः। 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तेश्व स्वर्गदेमोक्षदेरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमें स्सनातनेः । 

स एव सवथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७1 
उभाभ्यां ज्ञानकमभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञान तत्कमं परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तौ तो नतु संप्रापिकारको। 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफलमन्यथा ॥४६॥। 
तच्छाक्रमेब सच्छात्र तदीया एव पण्डिताः । 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याबिधि विना ॥५०॥ 
कृतकृयधियो मूढाः अहो हतमिदं जगत्‌ । 
इयादिसात्त्विकशाननिश्चयेन . दृढीकृताः ॥५१॥ 


२७६८ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अभेद्या परमा बुद्धिश्युद्ध ति परिकीर्यते । 
परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम्‌ ॥५२॥ 
वेरानुबन्धनं चेषेमलभ्यत्थानुचिन्तनम । 

सुदूरं बहुधायातं भोक्तत्यमितिचिन्तनम्‌ ॥५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्का्य निरूपणम्‌ । 

इत्यादि दोषरूपाणि हित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कमंसिद्धयथ व्याप्तं भगवत्परम्‌। 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवजितम्‌ ॥५५॥ 
असद्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामह निशम्‌ । 

दमकं सवंयत्नेन वाह्यारंभं विनिस्स्ृहम्‌ ।॥५६॥ 
सवदा भगवद्ध्यानं संसर्गविगतज्बरम्‌ । 
भगवद्भक्तसद्ठाकयगङ्गाजलपवित्रितम्‌ ॥५७। 
सदथम्राहकं सूक्षमज्ञानरूपवि चारकम्‌ । 
समथेमप्रधृष्यं च धृष्टः तुप्रमसद्धि च ॥६५८॥ 
एवमादिगुणोपेतं निर्मलं मन इष्यते। 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्ध श्वमनसस्तथा ॥।५६॥ 
आख्याता शुद्धिरेषाऽत्र द्रव्याणामधुनो च्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रक्तिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०।। 
जगत्करणभूतान्ता विद्ये त्याहु्मनीषिणः । 

तद्विकारं जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१॥ 
तस्याः स्वरूपं सत्त्वं तत्‌ तद्दोषावितरो गुणी । 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ त्रिगुणात्मकः ॥६२॥। 


सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७६६ 


विद्यायाः पञ्चभूतानि जायन्ते प्रकृतेः किल । 
पभ्बभूतान्यधिष्ठाय वर्ज(त)येच्छास्त्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरेः । 
द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कमंवरत्मनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात तस्य साऽपि फलक्रिया: । 


स्वयं तदश्नीयात्‌ निपिद्धां मुग्धचेतनः ॥६५॥ 
अजानन्‌ हृद्यान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्विक: । 


यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥६६॥ 
तादृशां रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा। 
विशुद्ध भोज्यमुद्दिटः अचोष्यंब कमं सः ॥६७॥ 
यद्यभ्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षासस्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्ववस्तुतद्रोद्र' रक्षाप्रतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादृद्रव्यविद्युद्ध यत्‌ सात्त्विकं सदूगुणोञ्ञ्वळम्‌ । 
निषिद्ववर्जनादेच वद्ध ते सात्त्विक परम्‌ ॥६६॥ 
सात्त्विकस्य विशुद्धं व ज्ञानं भवति निमंलम्‌ । 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येब शुद्धानां द्रव्यसम्पदम्‌ ॥७०॥ 
यल्लस्तु सङ्ग्रहे सद्भिः द्रव्यशुद्धिरपीष्यते । 
वक्ष्यासि देशशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेत्सदूगतिकाङिक्षणाम्‌ । 
म्लेच्छपाषण्डर हित'हामिकेशवरपाठितम्‌ ॥७२॥ . 
धार्मिकेस्सेवितं शाश्वद्‌ व्याधसिहादि जितम्‌ । 
निहन्तुदस्युरहित॑ सारंगरिखिसेवितम ॥७३। 


२८०० 


शाण्डिल्यस्मृति: 


मोक्षभूमिरितिख्य़ातमलाभे साधुसम्मतम । 
दिव्यापगा देवधातवाप्यादिविमलोदकम्‌ ॥७४॥ 
प्रभूतकद ळीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसमृद्वसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुमोदकम्‌ ॥७%।॥ 
आसन्नधोजळं रूढपलाशतुलसीकुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाकीण सपुष्पं सोत्पळाम्बुजम्‌ ॥७६॥ 
एवमादिगुणोपेतं भूतलं यदि लळभ्यते। 
विविक्तदेशभूभागे ्ृष्टदोषबिवजिते ॥७७॥। 
प्रासादं पणशालां वा कृत्वा निजबलान्वितम्‌ । 
अविस्मृतमनिर्बाध॑ं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥।७८॥। 
तत्राप्युच्छिष्टमृत्रास्रक केशकीटादिवजितम्‌। 
करीषमृञ्जलाळिप्ते काष्ठताम्रेण चतसः ॥७६॥ 
संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 
कत्तेव्यमिति यत्नेन या शुद्धिभ्‌ तिगोचरा ॥८० 
देहाशुद्विरितिर्याता सेयं सच्छाख्रवत्मेनि । 
अनायंजनसंरोधवीक्षणादितिवजितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भलो भविवजितम्‌ । 

आत्माथ व्यक्तसंसिद्वि रूपालोकन तत्परम्‌ ॥८२॥। 
अचश्चला विषण्णान्तः करणायत्प्रीति संयुतम्‌ । 
संकल्पपूबेक ध्येयं पदाव्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
द्रव्यमन्त्रे च मन्त्रेष॒ समाहितमहामति । 
शुप्रलंसाररददितं शुद्वमोनमवितथम्‌ ।।८४॥ 


भगवतपूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


पृबमन्त्राक्षरश्भन्त्रन्लु लयरूपसमाप्ति च । 

रसाद्य त्सृष्रबिषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ।।८४। 
एवमादिगुणोपेतं भक्तिज्ञानोञ्ञ्वलं क्तम्‌ । 

इप्रमन्त्रण द्रव्यं च परमं कम मङ्गलम्‌ ।।८६। 
देहेन्द्रियान्त:करणवुद्धिभूम्यथसिद्धिकून । 
अत्राक्तळक्षणोपेतकमभागमतः परम्‌ ।।८७। 
सप्तसंगुद्धिसंयुक्ता परिपूर्णा भवेत्क्रिया । 

सप्नेते विमला भावा श्रदू धावान्‌ प्रारभेस्क्रियाम्‌ ॥८८।॥ 
आधानादतिशुदूधा भा संस्कारः पश्चकालिनाम । 
कुर्याद ब्राह्मण एवंतत त्रविद्यो बा विज्युद्धधीः ॥८६॥ 
श्रदधावान भगवदःधम रागादिरहितेन्द्रिय: । 

त्राह्मणः पूजयेन्नित्यं पञ्चकालपरायणान्‌ 1६०1। 
वस्त्रगोभूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 
तोपयेत्परया भकन्या नित्यं भागवतान्नरान 11६01 
सिंद्धिभवति वा नेति संशायोऽच्युतसेविनाम्‌। 

न संशयोऽत्र तद्गक्तपरिंचर्यारतात्मनाम ॥।६२॥ 
केबलं भगवत्पादसेवया विमलं मनः। 

नरायते यथा नित्यं सद्भक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥ 
बिशिष्ठकुलसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निज: । 

त्वदितो यदि सिंदूधिमं चरेत्कृच्छाणि दान्तधीः ।।६४।। 
तपश्चर्तृमशक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌ । 
उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्तनं चरेत्‌ ॥६४५॥ 


१७६ 


शाण्डिल्यस्प्रतिः 


यथाशक्ति तपः कृत्वा द्त्वा चेव यथाबलम । 
तथाऽहमास्थि(तो)ध्यात्वा जपेत्सर्वाघशान्तये 11६६1 
उपवासात्तथादानात सद्भक्तानां च सेवनात। 
सङ्कीतनाञ्ञपात्तापाच्छ्रद्धया शुद्विमृच्छति ॥॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान । 
यदीच्छेद्वगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥। 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविवजितम ।।६६।। 
प्रस्यातशुद्ध चरितं सद्ब्रह्म कपरायणम । 
भगवद्धमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥। 
प्रतिपादनसामथ्य युक्तवतपुत्रपातिकम्‌ । 

उदार अक्तिविवश वशीकृतजगञ्जनम्‌ ॥१०१।॥ 
ह्यवाक्यं कृतज्ञ च दयाद्रीकृतमानसम्‌ । 
अशूद्रशिष्यश्शूद्राणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ॥१०२। 
अक्रोध नमनुर्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्भक्तियुक्त ष॒ दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्याप्रतं क्लेशबजितम्‌ । 
ज(अ)न्यू(न्तु)नानन्तरक्ताङ्ग' विषयम्राहकेन्द्रियम्‌ ।।१०४।। 
सौम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवजितम्‌ । 
अदुबेलाङ्गमाख्येयं अक्त हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०५।। 
शिष्याणां सङप्रहादेव प्रतिष्ठापनकर्मणि । 
शान्तिके पोष्टिके भीतं गुरुशुश्रषणे रतम्‌ ।।१०६॥। 


पराविद्याप्राप्यर्थमधिकारिगुरुशिष्यवर्ण नम्‌ 


एवमादिगुणोपेतमाचाय वरयेद्द्विज: । 
आचायंचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७।॥। 
अन्यत्र श्रणयाञ्ज्ञ यमनुज्ञाप्येव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः ।।१०८॥ 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो आह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिशुद्धकुलोद्भूत॑ विशुद्धाचारतत्परम्‌॥।१०६॥। 
विरतं च महापापात पितृदारादिपालकम । 

दान्तं शान्तं मृढु' सौम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ।।११०।। 
सन्तप्रह्ृदयं भक्तया शात्तया सर्वाथसाधकम्‌ । 
बिप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशलपाणिकम्‌ १११॥ 
एत्रमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 
संबस्सरं तदद्ध वा मासत्रयमथापिबा ॥१९२॥ 
परीक्ष्य बिविधोपायेः कृपया निःस्पृहो भवेत्‌ । 
ब्रह्म विद्याप्रदानस्य देवेरपि न शक्यते ।।११३॥। 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ । 


२८०३ 


न प्रमाद्ये दू गुरोशिशष्यो वाङमनःकायकमभिः ॥११४॥ 


अपि भक्तयात्मनाचाय वरत्तेतास्मिन्यथो च्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभावं पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌।।११५।। 
सवार्थेकसाधकं लुब्धमल्सं सवकमसु । 
बिचारपरिवादाद्य बेहुभाषितमुद्धतम्‌ ॥११६॥। 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठ वा परिवजयेत्‌ । 

मूढैः पापरतैः क्र.रै: सदागमपराङ्‌सुखेः ।।११७। 


२८०४ शाण्डिल्यस्म्रतिः 


संबन्धं नाचरेद्धक्ति नश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथानिरतेसतोत्रपूजाजपादिभिः ।।११८ 
अब्रतप्राहकस्त्यक्तविवादाहाभवजितंः । 
सुशीळेस्स्नानशीलश्च बाह्यान्तस्तुल्यवेष्टितः । ११६।। 
ह्यवेपेविशुद्वान्तं भगवद्गुणमेलनंः । 
सत्यवाग्मिदयासार स्सदा संगं वसेद वुधः 11१२८ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्था यतिस्तथा । 

कृपया श्रमिणस्सर्वे धम' ब्र, युम्स्वराङ्गने ।१२.१।। 
गृहस्थो बाऽपि सवभ्यो धम ब्र.यान्महामतिः । 
परित्राडपि वा ब्रूयात सवश्रष्ठी गृहाश्रमी ॥१९२।। 


इति श्री शाण्डिल्य थमशास्त्र भगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 


प्रथमा ऊध्याय: ॥१॥ 


छक्का वणी? करही mir 


अथ दितीयो5ध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 


स्नान प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ झुद्ध्युपपादकम । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सद्दाभिगमनेन च ॥ १॥। 


प्रात:कृत्यवर्णनम २८०५ 


मुनिरुवाच । 


सहाभिगमनेनेव प्रात:कालानुयायिना । 
चक्ष्यामि योगादृध्व' यत कतव्यं स्नानपृवक्रम्‌ ॥ २ ॥। 
उच्चेस्स्वरेण योगान्ते म्तुत्वा म्तोत्रेरनन्यघीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरन ॥ ३ || 
प्रादुर्भावगुणं चापि संस्मरेनत्सवसिद्धये । 
कीतथेत्तद्‌गुणान्भक्तप्रा परमाद्वतवेप्रितान ॥ ४॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनम्सदा । 
सद्भक्त्या स्विन्नदेहस्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तनम्‌॥६।। 
आदाय वख्रदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डळ्म । 
प्रवृत्तच्छन्नमूद्धां च कर्मारभपरो ब्रजेन॥ ६ ॥ 
मामादूबहिविनिगत्य विस्रजेत्सहचारिणः । 
अपरिम्रहदेशेषु कुर्यान्मलविसजनम ॥ ७ ॥। 

मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत || ८॥। 
स्त्रदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहितः । 

न श्मशाने न कृष्टेप न माग न च भस्मनि ॥ ६॥ 
नोपरे न च सस्येषु न गुल्मेपु न च सकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१८॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्य न गृहाङ्गणे । 

न देवालयपाश्वेष न नद्यां नाप्यसन्निधी ॥११॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


न वल्मीके न रन्ध्र षु न करीष न चोपले | 

न देवतारिशिष्याग्निगुरुवृद्धाङ्गनामुखः ।।१२।। 
नगो गगनदिक्तारागृहामेध्य़ावळोकक: । 

न जल्पन्नस्पृशन्मौनी नचानावृतमस्तक: ।।१३।। 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वेशसम । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसर्वेन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त दक्षिणामुखसंस्थितः॥ १४ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य विचक्षणः । 
चल्मीकक्ुषणभूतोयकीटाइुद्धादियोगिनम्‌ ।।१६।। 
वजयित्वा मृदाशोचं कुर्यादुद्घृतवारिणा । 
पञ्चधा लिङ्गशोचं स्यात्‌ गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌॥१७। 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शाक्त, मूत्रविलो पनम्‌ । 
पादयोलिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ।।१८।। 
दन्तान्तुशोधयेत्प्रातः पलाशवटपिप्पळान्‌ । 
विहाय स्वशुभेराम्रपूवं विधिवद्त्वरः ॥१६।। 
उत्पादयन्नरक्त च न पश्यन्सवंतो दिशाम्‌ । 
समुद्रगापगादेवसख्ातवापीहृदाश्रये ॥२०॥ 
स्नायाजलेन देवानां संसगपरिवजिते । 

सरसे सेविते सद्भि ्टिदोषविवजिते ॥२१॥ 
विशुदूधतीरभूभागे स्नायाहृघुनि वारिणि | 
अम्बु न क्षोभयेदङ्ग: पादेनोत्सादयेन्न च ॥।२२।। 
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नाचरेत््रवनक्रोडां न गण्डूषं जले क्षिपेत्‌ | 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोयं न देहमलमुत्सजेत ।।२३॥। 
न कुत्सयेदम्बुतीथमन्यत्तत्र न कीर्तयेत्‌। 
शोधयित्वा धृताम्भोभिदेहं तोरे पुनजलेः ।।२४।। 
प्रक्षाल्य भूमि कर्माथमवतारं च शोधयेत्‌ । 
न स्नायात्सहशूद्रोण न न खीभिनच नास्तिकः ॥२५४॥ 
न पाषण्डेनत्राळेश्च न रोगाशोचिमिनरेः । 
चण्डालं शासत्रपतितं शाख्रनिन्दापरायणम्‌ ।।२६।। 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजयेत | 
शरीरं निमलीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७। 
शुद्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविघि। 


जान्वोरन्तः करो कृत्वा प्राङमुखो वाऽप्युद्ङमुखः ।।२८।। 


पाणि च संस्ट्रशन्नद्भिः प्रक्ृतिस्थाभिरेव च । 
आदाय बिमल तोयं ब्रह्मतीर्थन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृदूगत तु चतुःप्राइय न शब्दमवतारयन्‌। 
तस्काळमाजेनं कृत्वा पाणिपादाबवेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषो सस्प्रशेत्ततः । 
तजञन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रोत्रे चेव समालभेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वाभिरङ्गुळीभिश्च बाहुमूले उपस्प्रशेत्‌ । 
हृदयं च मूद्ध्नि जलं स्प्ृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 


शुद्धां मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्ठयम्‌ ॥३ ३॥ 
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चतुर्था विभजेत्ता तु वामपाणितलोदरे । 
चतुमन्त्रेः परामृश्य मुखबाहुकलेवरान्‌ ॥३४॥। 
पदो यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 

तत्रस्थं भावयेह व॑ समयेभोगराशिभिः ॥३४॥ 
आसनाद्यं यथाशक्ति समभ्यच्य जगद्गुरुम्‌ । 
ध्यास्वा गङ्गां हरेः पादात्प तमानां स्वमूदू्धनि ।।३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रम्सिञ्चस्करात्करान | 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमज्य च ॥:७॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय बाससा । 
खण्डद्वयं शिरश्चाङ्ग' प्रत्येकं परिमद्द यत ।।३८॥ 
अन्तरान्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च । 
ध्यानमोनपरो मन्त्री सम्यगाचमर्म चरेत !¦:६।। 
भोजनाद्य तयोमू त्रशोचान्तेयज्ञकमणि । 
द्विद्विराचमनं काय वाससा परिबतते ।।2८॥ 
पुण्यक्षेत्र समुदूभृतां मृदमादाय वेष्णवीम्‌ । 
प्रणवाद्यं व (श) मूलेन कर्मारम्भं पुनजपेत ॥४१। 
आह्ृत्याम्बु पवित्रण कृत्वा सव्यकरोदरे । 
कर्मारम्मण मन्डोण मृदमालोडयेद्वशी ॥।४२।। 
त्रह्मगा तत्समीकृय ध्यायेदेवं सनातनम्‌। 
प्रदेशिन्या समादाय किश्चिन्छिरसि धारयेत्‌ ॥£३॥ 
ललाटबाहुहृदयेषजाजवेन प्रदीपवत। 
कृरबोद्ध्वपुण्ड्‌' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेन्‌।॥।४४।। 
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पाठयेद्द्वादशनाम्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विजः । 
भवेत्स्नानफळ तस्य मृदा तत्र दिने दिने ॥४४। 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तपयेत । 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यं श्च पितृणां केवलं स्वकः ॥४६॥ 
चतुमडोण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम । 
जलळमाचम्य मूलेन दद्यादध्य परात्मने ॥४७॥ 
मत्य खान्तपि वा म्नायादापद्य दूधृत्य तन्मृदम । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तञ्च नित्यशिएनिपबिते ॥४८॥ 
कूप तोय॑रपि म्नायात सर्वालाभ समुद्‌शृतेः । 
स्नानन्तु न घटेः काय' नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनालं न सेवेत कदाचिद्वगबत्परः । 
सुराकह्पं हि तज्ज्ञ य॑ तस्माद्यत्नेन वञयेत॥५०॥ 
सपमी दशमी (चंव;त्रयोदश्यष्टमीपु च । 

द्वितीयायां नचम्यां च स्नायान्नामलकोद्कः ॥५१॥ 
म्राहादिसेविते रूक्ष नीचावाससमीपरे । 
श्मशानपाईवंके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥%२॥ 
न मुक्त्वा नातुरो जीर्णो नान्यकामी न कामतः 
न निशायां तथकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥%३॥ 
अज्ञानाश्चरिते पापे दृष्ट्या च शचसूत्रके । 
वमने च व्यवाये च दुःस्त्रप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच्छू त्वा च न्यस्ताङ्ग' पा<्चकालिकम 


स्प्रष्टवा विकारं वमस्थं स्नायाद्रोगिणमेच च ॥५५॥ 


| 
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शाण्डिहयस्म्ृतिः 


उक्तांममंगतंवाक्यं त्वङ्कारा्ञ्जने गुरो । 

विवादं च जपर्नाननमस्कारेः पुनःश्शुचिः ॥। ५६ 
शिरो विवर्ज्य न स्नायान्निमज्जेतामुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदयेदपि वा शिरः ॥%७।। 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कम भागवतं बुधः । 

न दक्षिणामुखो शुद्धः पेशाचं तदुदाहृतम्‌ ॥५८।। 
प्रक्षाल्याजानुचरणौ मृज्जलेः कूपरावधि । 
हस्तौ विमृञ्य वद्नं विद्वानाचमनं चरेत्‌ ॥।५६।। 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठोव्य स्पृष्ट्वा नासापुटादिकम । 
पादोद्र च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ।॥६०।। 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतित!ंश्रण्डालाद्यांश्च गहितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ।॥।६२।। 
पूजायां स्नानकाले च भोजने जपकमणि | 
अवष्णवानां जन्तूनां दर्शनाद्य विवर्जयेत्‌ ।६२। 
नित्यं ती्थोदकस्नायी तपयंस्तत्र तजले: । 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रेः सिद्धस्स्यादचिराद्‌द्विजः ।।६३॥। 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव कम समारभेत्‌ । 
पवित्रीकरणश्चापि पवित्रेणेव सवतः ।॥६४।। 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सोद्‌ध्वपुण्डकः । 
सुप्रक्षालितपादश्च स्वा चान्तस्संयतेन्द्रियः ।।६४।। 
सन्ध्ययोरुभयोनित्य' यावदर्कक्ष दशनम । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥ 
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नेकवस्रो न खिन्नश्च न ऋ द्वो मलिनोऽपि बा । 
नाक्षालिताङधिर्नाभ्यक्तो नातुरो न बदन्बहु ।।६७। 
न रक्तकृष्णमलिन वासोऽपि परिधाय च | 

न च शून्यकच्छशशाखत्री न यायादूभगवद्गृहम्‌ ।॥६८।॥। 
प्रणम्य द्ण्डवदूभूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायचद्नः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नमस्क्रियाम ।।६६।। 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरेः कश्चिनमन्दं कुर्यात्मद क्षिणम्‌ ।।७८॥। 
द्विचतुष्षड दशाष्टाद्योः कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ।!७१॥। 
चक्रवद््रमयेन्नाङ्ग' प्रष्ठभागं न दर्शयेत्‌ । 
सन्निधो देवदेवस्य नचोच्चेः प्रखपेत्तथा ।!७२) 
निधाय दण्डवह हं प्रसाय चरणौ करो। 
बद्ध्वा मुकुलवत्पा्ण प्रणामो दण्डसंज्ञितः ॥७३॥। 
पादौ शिरस्तथा हस्ती निकुञ्च्य मुकुलाकृतिः । 
मनोबुद्धयमिमानेश्च प्रणामोऽष्टाङ्गसंज्ञितः ।।७४।। 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्नादं च त्रयं बुधेः । 
कृतयोरन्ययोः कायमन्यथा विकलो भवेत्‌ ।।७५॥ 
सर्वत्र दृष्टवा देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ । 
द्वादशाण जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूर्वमानतः ।।७६।। 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
तथेव नममेती्ट नमो भगवतेरिह ॥७७।। 
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प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
मत्कमतदूगुणोद्घोपेविना नात्रान्यदाचरेत ।।७८।। 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टरं चावकुण्ठनम । 

न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भास कण्ठध्बनि तथा ।।७६।। 
भोजनं स्वापमुद्धोपं ताम्बूलं केशशोधनम । 
छत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बणक्रियाः ।॥८०॥। 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 

न कण्ठगतवस्नस्स्यात्‌ दशने गुरुदेबयोः ॥८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पृज्यानपि विशषतः । 
विना भागवतत्रष्ठ' प्रणामाद्येनचाचयेत ॥८२॥। 
गुरोग हे देवगृहे पु(ध्प,ण्यबाठ्यां गबां कुले । 
कृपणं चोल्बणं कम वजयेदपि संसदि ।।८३॥ 
जप्स्वाभिगमनं मन्त्री वजयित्वा यथाविधि । 
आसनार्ध्यादि भिर्भोगेभेक्तया परमपावनेः ॥८४॥ 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेब सनातनम । 
जपद्यथावळं प्रातः सहस्जशतसङ्क'यया ।।८%।॥ 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवभरात्पर: । 
पद्माक्षेस्फाटिकर्वाऽपि जपेदुक्ताद्रिभिस्तदा ।।८६।। 
आचार्य' देवभक्त' च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अग्निम च सोमं च प्रष्ठक॒ृत्य जपेन्न च ॥८७॥ 
आपीठान्मोलिपयेन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
जपतः पातकान्याझु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ॥८८1। 


प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ २८१३ 
( ७ ७ °c ९ 
आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवकमणि । 
उदङ्मुखः प्राङमुखो वा कुर्यादभागवतः क्रियाम्‌ ।।८६।। 
अग्नींश्च जुहयात्पात: मेध्येरेब समिद्गणेः । 
वेशेषिकं च जुहुयान्नित्य वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आमुहूर्तात्त वे ब्राह्मादसृतं प्रहरात्सुधीः । 
स्नानाचन जपस्तोत्रपाठें: काळं विनोद्यात ॥६९॥ 
इति श्री शाण्डिल्यघमशास्त्रे प्रात:कृत्ववणनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


ome mee oo 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
उपादानविधिवर्णनम्‌ 
ऋषपय ऊचुः । 


उपादानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोम्यविभागेन भगवत्कमंसिद्धये ॥ १॥ 


मुनिरुवाच । 


उपादानवि धि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशाः । 
द्वितीयकालकत्तव्यं कर्म यन्सुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 


२८१४ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्विसृच्छति । 
कर्मण्यमेवोपादाय वजयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि। 
स्वकोयारामजातानि चन्यान्यन्यानिवादरात्‌॥ ४ ।। 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सवमपक्वं योगसाधनम ॥ ६ ।। 
फङपुष्पाम्बुकाष्ठाद्य विक्रोणीयं न किश्चन । 
विक्रीणान्त्राह्मणी द्रव्यं क्रोणान्वामृद्धिकांक्षया ॥ ६ ॥ 
खिन्नब्ृत्तिविकमस्थस्सत्पथाश्वपते (शच्यवते) पुनः । 
बादूघु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा लोभमो हिताः ।। ७॥। 
अभोज्यान्नानपाङक्त या: क्रियास्तेषां च निष्फलाः । 
पुष्पपत्रफलादीनि शाकानि विविधानि च ॥ ८॥। 
स्वेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्धया वदूधयेद्‌ गृह्णी । 
मण्ट,ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पलवनानि च ॥ ६ ॥। 
क्रोडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळसीबाटिका यत्र यत्र वा कमलालया ॥१०। 
पश्चकाळपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदृर्वरक्षतेनित्यं अश्य({)च्यकुसुमद्ुमान्‌ ॥११॥ 
तुलसी चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य वाग्यतश्छुचिः । 

स्वयं संवद्ध्य तुळसीं द्वादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अर्घयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दुण्डप्रणाममपि वा कारयेतपुष्पवाटिकाम्‌ ।।१३।। 


भगवदुद्द श्यककमवर्णनम्‌ २ 


अथवा तुल्सीं पुन्नां कृतकृत्यस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्या चूताद्यांश्वम्पकादिकान्‌ ॥१४। 
तुलसीवाटिका: कुर्यात्‌ शाङ्खचक्राम्चुजाकृतिः । 
वृक्षगुल्मठतादीनाँ अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१५।। 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्स्यास्तथा हरेः । 
ईहमानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नाळसो भवेत्‌ ॥१६। 
अयाचितं शिलोञञ्जेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतेः । 
कुर्यात्कमविश्जुद्धेम्यः पुत्रमाह्मापिवाघनम्‌ ॥१७॥ 
कुलटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतत्वे विगह्रीयादापद्यपि कदाचन ॥१८॥ 
महापातकिनश्चोरादम्त्रष्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिशुनाच्चेव नादद्यादुद्यतं त्वपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वत्तेत देन्यं हित्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्तद्रितः ॥२०।। 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षार्थ न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्यान्नचाम्रियम्‌॥२१।। 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकद्यभ्योऽपि नाहरेत्‌।।२२।। 
श्वित्रिणोदैतुकेभ्यश्च विकमस्तेभ्य एवच । 
ञ्ञोजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिवहदिग्भ्य एवच ।।२३।। 
शास्रावमानिनश्चेव परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिकाद्विषद्भ्यश्च गणकेभ्यस्तथेब च ।।२४।। 


(% 
२७८० 
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दधिक्षीरधतादीनां लवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादद्यादश्वविक्रयिणस्तथा ।।२४॥। 
नाचरन्ति यथोक्त ये तेभ्योऽपि भ्रतकाचकात । 
बीजप्रहारिणश्चंव वळीवदस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथार्थस्य नादद्रादश्वानां दमकात्तथा । 
अभक्ताच्च त्रयी विद्यादुदक्यागमकात्तथा ॥२७॥ 
कोसीदकास्तथामोक्त : श्राद्धस्य सततं तथा । 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा 11२८) 
वणिग्भिश्च तथा शत्रादत्सृष्टाग्नेस्तथा शाठात्‌ । 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तभ्य एब च ॥२६॥ 
मिम्बप्रस्थापकाच्चंव तथा शिल्पोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिप्यात्तथंब च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः श्ववृत्तिभ्य: प्राइविवाकात्तथेव च । 
भगवन्त तथा विप्रान पश्चकालपरायणान्‌ ॥३१।। 
भगवन्मन्दिरं चच पुण्यतीर्थानि सवदा । 
द्विपदश्चंव नादद्यान्निक्षिप्रस्यापहारिणः ॥३२॥ 
प्रतिळोम्याच्च जातेभ्यम्तथा चानृतजीविनः । 
उद्यतं त्वपि नादद्यादन्यदेवावलम्विनः ॥।३३।। 
क्रमागतेधनेर्वाऽपि म्वक्षेत्रारामसंभवेः । 
भगबद्भक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु बा ॥३४॥ 
आवासोपाजितेर्वाऽपि कमकुर्यादतन्द्रितः । 
बन्येर्वा पत्रपुष्पाद्ये स्सर्वाभावे समचयेत्‌॥३६। 


भक्तिळा भोऽपवर्गरसज्ञस्येवेतिवर्णनम्‌ २८१७ 


अलाभे सवंभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अळब्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ॥।३६।। 
विना मूरद्धांबसिक्तन्तु बेश्यं बाऽपि महापदि । 
अलब्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌।॥।३७।। 
तिल मांसं तथाऽन्नं च लबणं च तथाऽजिनम । 
रक्तकृप्णादिक वस्त्र दधिक्षीरछृतादिकम्‌ ।॥३८।॥। 
साधनं चेत्र हिंसाया विषोल्बणकराणि च । 

सुवर्ण चेव गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रियाध्यापको भूस्वा वृत्ति वा लभते द्विजः । 
स्थीबालवृद्धसंयुक्तः सर्वभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्ते भ्यो दद्यातस्वस्तिको भवेत्‌ । 
उपादित्सुर्यथालाभं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१। 
प्रतिप्रहाद्गत्रेदे(हो)षः चिरादेव (बि) नश्यति । 
भिक्षयित्बाऽपि वत्तेत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२। 
अपक्वं चाऽपि पक्क वा सवंश्रष्ठा हि सा स्मृता । 
भिक्षित्वा(१)वत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणम 12३1! 
मदमात्सयमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि खिन्न स्यात्‌ सांसारिकसुखो दये ।।४४।। 
तथा तथा हढं योगी निवाणपदमृच्छति । 
अपवगरसज्ञो हि सन्मना दुःखवजितः॥४५।। 
मोक्षधमंमना नित्यं सुखं चरति मुक्तबत्‌ । 
योगिनामवमानं च शारीरक्लेश एव च ।॥४६॥ 


१७७ 
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अथंहानिश्च विज्ञानं वद्ध ययम्निमाञ्यवत्‌। 

यस्य सांसारिक सोख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ॥४७। 
अनायासेन लभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरमिहतोऽपि सन्‌ ॥।४८॥ 
अक्लेशेन चरेत्‌ तपो विशुद्धद्रव्यतत्पर: । 

अमार्गेण धनं लोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ।।४६।। 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रव्यपरोभवेत । 
अकमण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ।।५०।। 
तेषां विनिमयेनेव शुद्धिस्त्यागेन वा भवेत । 
अलाभे सवभोगानामुदकेनापि पूजितम ॥४५१॥ 
प्रयच्छत्यमळं लोक भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ । 

जातया शुद्धवंशेष भायया स्वानुकूल्या ॥४२॥ 
सद्धक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तेभक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ।।५३॥ 
भन्त्रो मन्त्रेश्‍्बरर्शास्त्रं मन्त्रसिदूधिस्तथेव च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।।५४।। 
अवमानमसामथ्य हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थएणमायासमक्रत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥४५४॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन नेधेन्योपद्रवेण च । 

मूढैः कृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ॥५६। 
प्रातस्नातो5पि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्माजेनं चरेत्‌ ।।५७।। 


वाह्याभ्यन्तरशुद्धिवर्णनम्‌ २८१६ 


शुद्धि कुर्यात्तदा विद्वान्‌ मलानामङ्गजन्मनाम्‌ । 
कृत्तकेशनखश्मश्र स्त्रोपक्षेष हृषी (को ९) भवेत्‌ ॥५८॥ 
दिने दिने स्मानकाले कुर्यादभ्यञ्जन गृही। 
अथवा शस्तकालेपु शक्तः कुर्याहिवेब तु ॥५६॥ 
बिशुर्‌घदन्तवद्नो निमलीकृतविम्रहः । 

शुदूघोदरः प्रसन्नात्मा यथाळव्यैस्समचयेत्‌ ।।६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌। 
भत णाँ भगबद्भक्तदेहस्तद्जगद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंस क्तिफलकाङक्षाविवजनम्‌ । 
भक्तिद्रबीकृतं चित्तं विरक्तिस्सववस्तुषु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सवंप्रकारेस्स र्क्रियाविधौ । 
आलस्यवर्जनं श्रदूघापरमं दम्भवजनम्‌ ॥६३॥। 
अकापण्यमलोभश्च क्रोधमोहजयोभयम । 

देहस्य सेन्द्रियस्यापि विशुद्धिद्र व्यदेशयोः ॥६४॥ 
अकाले वर्जनं निद्रामैथनाशनकर्मणि । 

सवद! शास्त्रशिक्षा च शास्त्रदष्टेष कमसु ।।६५।। 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे हृढंपरे । 
निषिद्धवजने यन्नस्संसिदूधान्ननिषेवणम्‌ 11६६) 
मादवंहीदयाक्षान्तिरद्रोहस्सव जन्तुष । 
एवमादिगुणाः पुंसां यदास्युस्सत्त्वसंभवाः 11६७) 
जातीरयद्योगमात्मानं तदा भागवताविधौ । 
उत्सूज्य भगवत्कम बाह्मकर्मपरायणः ।।६८।। 


शाण्डिल्यस्मृति: 


कुट म्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः । 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ।।६६।। 
अमेध्यद्रव्यवन्नाहस्सदाकर्मणि वेष्णवे । 

एवं सद्गुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ।।७०।। 
कुटुम्बिन्यपि कत्तव्यं कम कुर्यादतन्द्रिता । 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ।।७१। 
स्नुपादुहिठ्पुत्राद्यान्यथाद्य शुचितां नयेन। 
ऊध्वपुण्ड्ध राश्शुद्धा वस्थ्राभरणभूषिताः ॥७२॥ 
स्वाचान्तः प्रयतोदेवमभिगच्छयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वालान्‌ प्रणामं देवपादयो: ।!७३॥ 
पुत्रः प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ।।७४॥ 
बाळक्रीडादिचरितेः कर्म कुयु रतन्तद्रिताः । 
पशुपुत्रादिकं सव ग्रहोपकरणानि च ॥७५॥। 
अङ्कये च्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवणन पश्चायुधगणं हरेः ।।७६।। 
बघ्रीयात्कण्ठदेशे नु वालानां सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि महीतले ॥७७। 
स्थापयेत्क्षेत्रमध्येप शिलां चक्रादिमुद्रिताम्‌ । 
मुक्तामणिसुवर्णाद्योः कृत्वा चक्रादिभूषणम्‌ ।।७८।। 
यथाह बिश्रयुस्सर्वे पुमांसं ख्रीजनोऽपि वा । 
वृद्धवाळाङ्गनादीनां पूर्वाह्न भोजनं भवेत्‌।।७६॥। 


ओजनस्याग्निदेवस्यसमप णवर्णनम्‌ 


यथाबलं समभ्यर्च्य साम्नि देवं ततोडशनम । 
घृतस्थालीं विना सव जलळक्षीरान्नंश्रयम्‌ ॥८०।। 
कतेव्यं दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ । 
कर्मण्यनघयुक्त षु पूवस्मिन्दिबसेऽनिशम्‌॥।८१॥। 
परस्मिन्दिवसे कुर्यान्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌। 
गृहोपकरणं सव मुसलळोलूखलादिकम ॥८२।। 
प्रक्षा(ल्ये) जगन्नाथ यागोपकरणानि च । 
यागाथ देवदेवस्य पाकाथ चाम्बुपावनम्‌ ।॥८३।। 
स्थापयेत्पादहस्तादि शुद्धयथ च प्रथकप्रथक । 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ।॥८४।। 
इज्याङ्गमेबमेवाद्य स्संस्क्ृतं क्षालयेर्पुनः । 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंश्रृतम्‌।।८८।। 
कृच्छाय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । 
अम्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६) 
उद्धृत्य भस्म सम्माञ्ये वहि काष्ठ स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषक्रबलं क्षिप्रो कुलुमाद्य स्समचयेत्‌ ।।८७। 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी . पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌। | 
शोषयेच्छुद्वमूभागे त्री हिमुद्गतिलादिकान्‌ ॥|८८॥ 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संवृताम्बरे । 

उपल्प्तो झुचौ देशे शुद्धे शूर्पांदिसाधने ।।८६॥' 
्रीहिसुदूगादिकं सवेमपहन्युः कुलाङ्गनाः । ` 
अस्पृशन्त्यो निजं दैहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ॥६०।॥ 
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अवन्त्युम्रमा पूयु जीण्गवस्त्रेसिंमृज्य च । 
निर्मळीकृतकर्त्ताभं विद्युद्धीक्रत्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 
विकीर्य फलकापृष्ठ शाकराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचेयुत्रींहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचयुर्वाऽपितानन्नं ए(ते)षां न हृदयंगमः । 

शस्त्रेण फलमूलानि निकृत्यालोक्य यन्लतः ।।६३॥ 
कृमिकण्टकदोषाणि निहरेद्वाग्यतो सति । 

यत्नेन सवशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४ 
विधायाहत्य बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुलानि मुदूगानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्विश्च क्षाल्येत्तथा । 

हव्यं मुदूगं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुळस्यपि ।॥६६।। 
तण्डुळांभःकरणं तद्द्‌ अन्नस्रावणमेब च । 
संबिभागात्पुरासर्वमुपयोगं नचाहंति ॥६७॥ 
अपर्युषिततप्तेषु तापितेष्वातपाम्निभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्र ष॒ पचेयुः क्षालितेष च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादूध्व न कतत्र्या मृण्मये पचनक्रिया ।।६६।। 
भिन्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथेब च । 
शकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवज्ञयेत्‌ ॥१००॥ 
पक्षादृध्व न संप्राह्म मुद्गसारं घृतं तिलम्‌ । 
साम्यूळं तण्डुलं चव मासादृध्वं न संचयेत्‌ ॥१०१॥ 


पाके निषिद्धवृक्षाणामिन्धनदाने निषेध: २८२३ 


अझावोदनपचने पाचयेदोदनादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशां हृषीकं वा स्पृष्ट्वा प्रक्षालयेत्करो ॥१०२॥। 
नासोदक नेत्रवारि स्वेदाम्बूनि तथेव च। 

न स्पृशेत्‌ न च बस्त्रेण माञयेच्छोधयेदू बहिः ।।१०३।। 
नोपशाम्योपशाम्यास्ि न मन्दं नापि सत्त्रम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेद्‌पि ॥१०४॥ 
ताळमश्वत्थकाष्ठ च पलाशं बिल्वमेव च । 
मरीचकं मद्नकं तेलमुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ 
बाधक च करञ्जश्च करीष व्याधिपातकम्‌ | 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजञातकमेव च ॥१०६।॥। 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारंबिभीतक्म्‌ । 

हरीतक च शाल्मलि च श्लेष्मातकमथापि च ॥१०७।। 
वजयेदिन्धनाथ' तु यश्चान्यत्कीटसंयुतम्‌। . 
विषट्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथेव च।। १०८ 
दुगन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवज्येत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ।। १०६) 
कद्ळीजातयस्सर्वा (१) चूतं च पनसद्वयम्‌ । 
उर्वारूक च ब्रहती कारवलीत्रयं तथा ॥१९०॥ 
ककन्घुक्षद्रद्वह्दती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नाळिकेर च सिंहीं च कार्कोट वत्सर तथा ।।१११।। 
अलक श्रुदट्रकन्दं च महाकन्दं तथैव च । 

कन्दं पिन्धूयुतां चेव सूरणं तूलमेव च . 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ | 
महामाषं सपपं च कुःणमाषं तथेव च ॥११३॥ 
माषमुरूगं महामुदूगं मुरसीं शाकिनीं तथा । 

शहर शिङगुक चेव जीवन्त्यागस्त्य पथ्यवाक्‌॥१९४। 
श्ट गिवेरं कुलत्यं च व्याष्र सिंहं तथेव च । 
शध्तान्यन्यानि दुटानि सुशृतं कारयेदूबुधः ॥११५॥ 
कोशातकमलाबुं च दूरतः परित्रजञयेत्‌। 
जीरकाद्यबिमिश्राणि नालिकेरयुतानि च ॥११६॥। 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह । 
पयोमिश्राणि शाकानि दिङग्वमित्राणि साधयेत्‌ ।।११७!| 
आसुरं स्याद्विदग्धं यद्पक्वं रोद्रमेव च । 

देवं श्रगु तमेवातः कम श्शगु च तद्हविः ॥१९८ 
केशक्रीटादिभिदु ४ विदग्धमश्ट्तंतु वा । 
शाकोइनादिक सव सवथा परिविजयेत्‌ ॥११६॥ 
मुदूगान्नं च शुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्व्यमेव च ॥९२०॥ 
पर्वणि श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीषु च। 
सर्वेषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१।॥ 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पळण्डुळशु रामेव्यं खाद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अनुज्ञारहितायाश्च निक्षिप्तायाश्च गोः पयः। 
तथेवाधिङ्कतायाश्च ` छाभँ प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 
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देशकालातिवृत्त्या च यस्या ऊधसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकमण्यं विना वत्सं च दुह्यते ॥१२४।॥ 
विद्धौजामप्यकमण्यं प्रसळंते (१) निवृत्तितः । 
वृपस्यन्त्यास्तथा क्षीरं बाहाथ या च कल्पिता ।।१२५। 
तं कमण्यमासां च वत्सो यस्यावमन्यते । 
रुद्रादिञ्यप दे शिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ।।१२६।। 
पयस्तासामकमण्यं लीलं यत्सविपेरंपि | 

कमण्यं पय आहृत्य पायसं कारयेद्धविः ।।१२७।। 
अपूपं च गुला(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः । 
वेशेषिकेपु कुवन्ति दिवसेष विशेषत्‌ ॥१२८॥ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ । 
सङ्क्रान्तिजन्मनक्षत्रं श्रवणं द्वादशीत्रतम्‌।। १२६।। 
पवद्ययं समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्रसूर्यापरागे च प्रादुर्भाबदिनेषृ च ॥१३०॥ 
मासक्षष महाहष विशेषाराधनं हरे 

विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ।॥१३१॥। 
आगतेषु च भक्त प कुर्याद्ठ शेपिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यहीना यदि भवेत कम वेशेषिकं वृथा ।।१३२॥ 
निधनोऽपि यथाशक्ति कुर्याद्धक्त पु विस्तृतम्‌ । 
केवलेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्वतेन च ॥१३३॥ 
नेत्यं कमं विधेयं वे भक्तानां शुद्ववेतसाम्‌ । 
सुपक्षेषु च सवषु . परिमृञ्याम्बुनाखिलम्‌ ॥१३४।। 


चि 
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उध्वंपुण्ड रलङ्कृत्य नथेद्यागालयं हविः । 
पाकस्थानं गृहं सव विमृज्याभ्युक्ष्य बारिणा ॥१३५॥ 
आच्छा वञ्जमन्यञ्च समाचामेत्कुटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवद्गेह दीपं प्रञ्वाल्य गेहिनी ।।१३६॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वात्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तर्बहिश्च संशुद्धिः गृहकर्मसु सोद्यमा । 
मङ्गळाचारशीळाश्च श्ृत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हृयवेषा सदाभतु रामुकूलयप्रयोजना । 
यथाळच्धेन संप्रीता कुशला पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुष॒ निस्स्नेहा काले मेध्यान्नभोजने । 
भगवद्भक्तियुक्ता च तथा भागवचतप्रिया ॥१४०।॥ 
मितर भाषिणी हासरोदनोद्धोषवजिता । 
गृहान्तरद्वारदेशस्थानासनविव जिता ॥ १४१॥ 
निद्राळस्यविवादासद्भाषणासत्यचजिता । 

निस्स्पृह परकार्यष स्थिरबुद्धिर ढन्रता ।।१४२॥। 
अलब्वानुद्ग (ल्व)णा स्निग्धा सळज्जा मघुरस्वना । 
कुशला लोकयात्रासु दुष्टादुश्क्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रनणभीषिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविग्रहा ॥१४४।॥ 
नचवक्त्र (0) च लामा च वेश्याळाबण्यनिस्स्पृहां । 
गुप्वेषरहस्याथे क्मेभोऽयान्नभोजना ॥१४४॥ 


भोजनपरिवेषणेश्रेष्ठनारी लक्षणम्‌ २८२७ 


एवमादिगुणोपेत (1) नारीणामुत्तमा सती । 

भट कम स्वनुरूपास्या: (१) कृतकृत्यस्सचेतन: । १४६) 
श्लाघयन्तो स्वसासव्य भतृ निन्दापरायणा । 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां वजयेदूबुध: ।१४७। 
भतु धनं च लोभात्खी झिश्यमाने5पि भतरि । 
गोपयन्त्यर्थशीलां तां कुर्यात्कम बहिष्कृताम ।॥१४८। 
निजोदरं पूरयन्ती श्रृत्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनस्वस्राति खी बा तथा पाकं विवजयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवदमानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतः । 
चारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कमं कारयेत्‌ ।।१४०॥। 
घरमहानियथा न स्याद्यथा सञ्जनगहणा । 

सव तथा समीक्ष (क्ष्यं) द्रागाचरेदू बुद्धिमान्नरः ॥१%१।। 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवकमसु नात्मवान्‌ । 
सबकर्मानुसन्द्ध्यात्‌ स्निग्धः किल तयावसन्‌ ॥१५२।। 
श्रोकृतेषु न विश्वासः कर्तव्यः सत्क्रियापरेः । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ।।१५३॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌ । 

मुख भङ्गस्स्मृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌॥। १५४ 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌ । 

खियं भत्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ।।१५६।। 
भोजनाच्छादनेः पुष्पभूषणाद्य निजस्त्रियम्‌ । 
आलापेस्सरसेनित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ॥१%६।॥। 


शाण्डिल्यस्मृति: 


विलोभयन्सदाषष्टदृष्टाथनचनेःस्िया । 
भगतरत्कमसिद्धयथ नयेदात्मानुकूलताम्‌ ॥१५७॥। 
पुत्रान्‌ श्रत्यान्‌ कलत्रं च भक्तमाश्रितमेब च । 

नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्भक्तिभावितान्‌ ॥ १५८ 
अपुत्रा वा सपुत्रा बा भक्ता दक्षा च कमसु । 

या खो तां बजयेद्धर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥ १६६॥। 
पुत्राथ नोडह्देइन्यां कर्म पुत्रा हि योगिनः । 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ॥१६०।। 
न स्त्रीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येषु (दाप)येत्‌ । 

भुक्तां न कथयेत्ञ्जीणां असक्तस्सक्तवद्वसेत्‌ ।।१६१॥ 
निभयास्सुहृदोलोको यथास्युस्सवजन्तबः । 
स्ग्धाभीत ( १?) स्वकुळंतत्तथाचरेत।॥।१६२॥ 
यथाशास्तरमुपादानमाचमेद्गोगनिस्प्रहः । 
भरवद्धमंलाभेन तृप्तो वस सुखी भवेत्‌ ॥॥१६३॥ 


इति शाण्डिल्यघमशास्त्रे उपादाना चरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ।।३॥। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इञ्याचारवर्णनम 


उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः । 
इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावदनुपूवशः ॥ १॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधम विधिवत्स्नानमाचरेत । 
प्रक्षाल्य पादो स्त्राचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वपुड़कः ।। २ ।। 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारभेत । 
व्यक्त वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह्व दयाम्बुज्ञ ।। ३॥ 
एकस्मिन्नेब देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ । 
युक्तमायतन वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदेहपातात्तद्वित्वा नान्यद्बिम्बं समाश्रयेत्‌ । 
उपचारेषु भक्तस्सन स एष इति निश्चितम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्वक्तिविव्रद्धये । 
वेद्यन्तरिक्षत्रन्मोढ्याद्वृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
वयक्तायतनसंस्थानं नाहस्तत्राचनाविधो । 
कर्मिणस्सचथा नियमखाघोनप्रवृत्तयः ॥ ७॥। 
इति उम्रहयोगेन वेदिर्वेदप्रचोदिता । 

बधं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा। ८ ॥ 
उद्यतं याचितं वास्यात्‌ निम्नं गौणमतोडत्यथा । 
भक्तानां सवविषयव्यावृत्तदढचेतसाम्‌ ॥ ६ ॥। 


२८३० शाण्डिल्यस्मृतिः 


सर्वषामादिपू्तिस्तु मङ्गलं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्वी वजयेद्‌ बिम्बं दावं शेवं च मुण्मयं ॥१०॥ 
गृहेष भित्तिसंस्थं च योगनिद्रारसोत्सुकम्‌ । 
कुटुम्ताश्रमनिष्ठस्य नित्यं स्त्राधीनकमणः ॥११॥ 
अच्छिद्रकारिणश्शान्तं व्यक्त श्रृद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतु न शाक्यते ।।१२।। 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
वित्रेकसिद्धा ये सन्तः पक्त्रयोगा गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवळज्ञानसन्तृप्रास्ते यजेयुः परं हृदि । 

अन्येऽपि सवंभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४।॥ 
यजेयुह दयाम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितेः । 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ॥१४।॥ 
वञ्जयित्वा कृतानन्ये यजयुद्रेव्यसंपदा । 
सवभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (...?) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याक्कतिदेवेषु न काय पूजनं बुधैः । 
(केचिद्‌) घनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ।।१७।। 
मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्रादुर्भावादिभिर्देवेः मत्स्यः कूर्मादिभिविना ॥१८।॥। 
अशुद्धे ष्वचंयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तियंक्त्वं मानुषत्वं वा मस्स्याद्य' स्वेच्छया हरिः ।।१६।। 
यथास्थितस्सएबासो दीपाहीप इत्रोदितः । 
व्यक्तायतनयो नित्यमचयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।।२०॥। 


भगवद्धक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो भवेद्धकत्या श्रत्यो नूपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचयन्मन्त्री पूजाकाले जनादेनम्‌॥|२१॥ 
तत्रस्थं भावयेद्देवं सर्वेश्वयेसमन्वितम । 

परीक्ष्य भोगानादाय तीर््वाऽप्यमृतरूपताम्‌ ॥२२॥ 
प्रह्मङ्गो भीतवङ्गोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्रामिगमने पूर्व दिव्यमन्त्राथंदशंनात ॥२३॥ 
साक्षाद्‌ भिमुखं देवं भावयित्त्राऽचयेद्ठशी । 
भगवद्ददनाम्भोजस्यन्द्मानामृतोदधिः ।॥२४॥ 
पिबन्निवमहाह्णादमध्यस्थः पूजयेत्प्रभुम्‌ । 
भक्तसन्दशनप्रीत्या नानाभूतेरिवाबृतः ॥२४।। 
नेत्रपातंभगतता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चेमन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अत्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजत च । 

न श5्इयन्स्वात्मसङ्गमम्तुनानाद्र यन्महीम्‌ ।।२७। 
नन्तु कु (१) ञ्जजत्पंश्च शुद्वमोनो भवेद्ठशी | 
सम्पूज्याज्ञ रुपाङ्ग श्व बद्धोष्ठ' नासिकाक्षरेः ॥२८।' 
अव्यक्तं रप्यशुद्ध तन्मौनवद्वजनं शुभम्‌ । 

यथा युत्रानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ ॥२६॥। 
यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌ । 
सम्यकसाधितमेत्रापि यत्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥।३०॥। 
वजयेद्‌ दृष्टदुष्ट'_ च हस्तात्स्वलितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रेः प्रणवाद्ययंथाविधि ॥३१॥ 


२८३९ 
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अभिगम्येव देवेशं मानसाद्य स्समचयेत । 

अष्टधा विहितेमन्त्रेश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥। 
भगवत्पापकेश्युद्धे रिज्यामन्त्रैस्समचयेत । 
स्नानभोगेस्समभ्यच्य दिऽ्यालङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥।३३।। 
अळङ्कारासनं दत्त्वा दिव्यस्त्रकचन्दना दिभिः । 
भोगस्सुसंस्कृतदेवम चित भावयेत्परम्‌ ॥३४॥। 
सतीवप्रियभर्त्तार जननीव स्तनन्धयम । 

आचाय शिष्यवन्मित्रं मित्रवल्लाल्येद्धरिम ।॥।३६।। 
स्वामित्वेन सुहृत्त्वेन गुरुत्वेन च सवदा। 
पितृत्वन समाभाव्यो मातृभावेन माधवः ॥।३६।। 
सुस्नात स्वनुलिम च स्रग्विण च खलङकृतम । 
संस्तुतं बिविधेस्स्तोनेर्भोञ्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७।| 
अवश्यं मधुपकण मध्वाञ्यदधियोगिना । 
अचयेदुदकेना5पि स्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं दधि संयोज्य यजते यो जनादनम। 
अयं संसृज्यते तेन श्रीमता मधृपकवत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पर्को मधुपकः प्रकीर्तितः । 
सम्पकसरसस्तेन मधुपकण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मघुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समपयेत्‌ ॥४१।। 
शाककन्दफछोपेते गंइदध्याज्यसंग्रुतेः । 

अन्ने: प्रभूते वेशं विविधेः प्रथगचयेत्‌ ॥४२॥ 


भागवतानां पूजा २८३३ 


मघुपर्कस्तथान्नाद्य यद्भुक्त परमेष्ठिनम । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ।।४३।। 
प्राप्तान्‌ भावगतांस्तत्र शुरुपूब यथाविधि । 
अचयेत्परया भक्तया द्रव्येरर्ध्यादिभिश्शुभेः ।।४४॥ 
वासोभिमू षणेभक्ष्ये धनधान्यादि भिस्तथा । 
श्रद्धया व(मूर्ति)तिमभ्यच्य दद्यातो देवस न्निघो ।।४६।। 
इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकमणि । 

आगतं पश्चकालज्ञ' संपूज्येचा चरेत्परम्‌ ॥४६।। 
सुत्रण गां शुणबतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्कागबताम्रे भ्यो भोगमोक्षाथये सुधी: ॥४७॥ 
उदकुम्भैः पवित्रान्तेः फलमूला दिभिस्तिलेः । 
गन्धाद्य रुपयोगाहेस्तोषयेत्सात््वतोत्तमान्‌ 1४८ 
प्रियंवदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ज्वलम्‌ । 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कम योगिने 11४६) 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवखोदनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्टा पुरुषोत्तमम्‌ ।।५०। 
विशिष्ट वस्तु संपाद्य हृद्य पुष्पोदनादिकम्‌ । 
अनिष्ट्वा तद्दत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ।।५९॥ 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवद्त्राह्मणान्निभिः । 
श्रत्यवर्गेस्तथा भुक्त भोज्यं विषमतोऽन्यथा ।।५२।। 
रल्लोघमपि वा स्तोयं प्रभूतं स्वलपमेव वा । 
भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ॥५३।। 


१७८ 


व्यक 
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ये तोषयन्ति निरतं पश्चकालपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फलं यान्ति निष्कामाः परमं पदम ।।५४।। 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपलक्ष्य च । 

अञ्जसा तत्प्रियं काय यथाह श्रमनुत्तयं 11५९1 
आसनरध्यपाद्याद्य व्यजनेरुचितोक्तिभिः । 
पादसंत्राहनाभ्यङ्ग रतिथिः पूजयेर्प्रियम्‌ ॥५६॥ 
प्रहष्ट व दन॑ दस्ता वाक्यं प्रियमथासनम । 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगचत्परे ।।१७।। 
पूज्या नित्यं भगवतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चकालज्ञा न कदाचिदथेतरे ।।५८।। 
अन्नमम्वूनिवस्त्राणि पात्राणि स्रकफलादिकम्‌ । 
इष्टमिष्टाव शिष्ट वा दद्यान्ना पश्चकालिने ।।५६।। 
सवपापप्रशामनं सवदुःखनिवारणम्‌ । 
भगवद्भुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।।६०।। 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत । 
भगचद्भुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भत्रेन्नरः ।।६ १।। 
भगतद्भुक्तमन्नाद्यमज्ञानाद्योऽबमन्यते । 

इह निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक ।।६२॥ 
पवित्रं भगवदूभुक्त' सेब याभ्युपयुञ्जते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ।। ६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि । 
त्यक्तभक्ताचना व्यर्था अरसा ऊषराम्बुबत्‌ ॥६४॥ 


विष्णुभक्तानां गृहमेधिनां धमः २८३४ 


अभावे कारिणं कारि मनसा चायमचयेत्‌ । 
तत्तन्मन्त्रेस्तथाद्रव्यस्तृणं कृत्वा महीतले ॥।६। 
आचायस्य पितुश्चंब स्वामिनो द्रव्यमहति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्भो क्तुमहति ॥६६।। 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शूद्र स्रियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ।।६७।। 
दिव्यशाश्जानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुषोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरहितश्शास्त्र पूञ्यस्स सात्त्वतेः 11६८1) 
अक्कुत्रिमा भगवति प्रीतियस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 
भक्त पु वाच्य एवायं वाह्यलिङ्गघरोऽपि वा ॥६६॥। 
वेष्णवो5हं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित । 
नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपयेदन्यथाऽपि च ।।७०।। 
अविज्ञाता अनहाः सामान्या ये गृहमेधिनः । 
देवानिवेदितेद्र त्येस्तपयेत्तदसन्निधौ ।।७१।। 

भुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि वा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिहीने योजयेत्‌ ।।७२॥। 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम । 
लोकिकाम्निष्‌ पक्वेन कार्यभन्येन तर्पणम्‌ ।।७३॥। 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकद प्रिना । 
योग्यगेहाहृतेनापि साधयेञ्जुहृयादिह ॥७४॥ 
प्रापणं भगदूभुक्त लब्धा भागबतेन तत्‌ । 
पुनरिष्टेव भोक्तव्यं दानं लस्य न चेष्यते ।।७४।। 


शाण्डिल्यस्मृति: 


अनपितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 
यद्भुत्तत्रा कुछते कम तद्द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ।।७६॥। 
कमणा मनसा वाऽपि यथाकालं यथाबलम्‌ । 
स्वाराध्याथ निवेद्य ब सव भुञ्जीत बुद्धिमान्‌ ।।७७।। 
शुद्ध न्यायन संप्राप्र साधितं साधुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानीयान्निजमन्त्रानिवेदितम ।।७८।। 
ृत्त्यन्तरेण संभुक्त' अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्तिं सञ्चिन्त्य मनसा तत्समपयेन्‌ ।।७६। 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति वद्‌ऽछुद्वस्तथा स्वेन समन्वितः ॥।८०॥। 
मुमूषवस्तथा बाला भगवत्पादयोः परेः । 
समप्यन्ते तथाशक्त भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ।।८१। 
तथा स्वाराघनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 

यथा आागवतश्रष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ॥८२॥ 

यथा कु(को)टम्बिकश्श्रीमान्‌ कुमारेरनुमो दिते । 
मोदिते भगवान तेस्तेस्तथा निंयतमानसेः ।।८३।। 
अनादृतसुतं गेही पुरुषं नाभिनन्दति | 
तथाऽनचितसद्भक्त भगवन्नाभिनन्दति ।।८४।। 
यस्य यस्याधिक इष्टवा भक्तिन्ञानंक्रियामपि । 

तं तं समचयेतपूव यथाह क्रमयोगतः ॥८५॥ 
निधनांश्चरतो लोके वृत्त्यथमिव स(सा)त्वतान । 
नावमन्येत तेलक मपात्री कुरुते हरिः ।।८६॥। 


विष्णुभक्तानां गृहमेधिनां धर्म: २८३५ 


ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाश्चकालिकः । 
द्शनाद्भाषणात्तेषां कृतार्थाः सवंजन्तवः ।।८७॥। 
अभ्यच्य श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पाषण्डवज्यमन्नाद्य रम्निकायं समारभेत्त ।।८८।। 
लवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यदाहृतम । 

तत्सव जुहुयादग्नौ तिलपुषपोदनादिकम्‌ ।।८६।। 
यद्न्न॑ साधितं साधु प्रापणाथ प्रयन्नतः । 
भगवद्भुक्तशेषेण तेनेच भगव त्तक्रिया ॥६०॥ 

यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुटम्बाश्रमनिष्ठानां तद्ठदम्िषु पूजनम्‌ ।।६ १।। 
पापक्षयक्रिया पृत्तिस्सर्वापद्रबनिम्रहः । 
शुद्विश्चित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ।।६२।। 
निषिद्वद्रव्ययोरोन पञ्चकाले निषेवणाम । 

श्रद्धया जुहृतां नित्यं नाराध्यमिह्‌ किचन ॥।६३।। 
आवाह्याम्नौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्य शक्तितः । 
जुहुयात्काष्ठपुष्पान्नं घृतक्षीरतिळादिकम्‌ ।।६४।। 
श्रद्धया परया हुत्त्वा यथाविधि विधानवित्‌ | 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्वगवदम्रतः ।।६ ५ 
भृत्याश्व द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीत्रास्तथेव च । 
प्रेता मृतास्स्ववंशषु जीवा जीवन्ति बे गृहे ।।६६॥। 
पितृपुत्रकळत्राद्या दासी दाससमाश्रिताः । 
रक्षणीया गृहे ये स्यु शर त्या जीवा इमे स्मृताः ।।६७।। 


२८३८ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


यथाह च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यास्पितृन्‌ समुद्दिश्य भगवञ्ज्ञानयोगिने ॥।६८। 
चत्वारो बहवो द्वौ वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथ भोज्यसंपदा ।।६६।। 
स्वल्पैरप्यन्नपानाद्यौः पादो दकविमिश्रितेः । 
भुक्त भगवता सन्तं तोपयंत्पितृतृप्र्‍ये ।१८०॥ 
भिक्षां बा भिक्षवे दद्यात पित्रथ' शक्तिवजितः । 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानोयं लवणं सति ॥१०८१॥ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कलत्रं मित्रमेव च । 
त्रिभर्ति वा यथागेही प्रेतभूतांस्तथेव सः ।॥१८२। 
कुशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान दरिद्रानध्वकशितान । 
तेलान्नवस्त्रपानाद्य: पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गुही ।।१०३।। 
निन्दन्ति य भागवतानज्ञानात्पापचंतसः । 
न दद्यात्सबंथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥। १०४ 
गृहे भागवतं ग्राप्रमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 
नष्टश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसश्चयः ।। १० 
भोजयेद्गोजनीयांस्तान्‌ गुरुपृव' कुटुम्बिकः । 
पिठ्मातृक्रमेणेच दासान्तं प्रीतमानसः ॥१०६।। 
काँस्यं कुम्भोदळ पाद्य पाळाशवटपछ्त्रम्‌ । 
अश्वत्थपछ्तरं चंच पात्रं कुर्यान्न भोजने ।॥ १०७ 
नातिदोषाबहं कांस्यं भोजनेडश्वत्थ एव च | 
कुटुस्बिनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन ॥१०८॥ 


गृहमेधिनाधमंबर्णनम्‌ 


पाञंदाबे च शेलं च मृण्मयं पाणिमेव च । 
आयसं बजयेद्योगी भूपृष्ठ वस्नमेव च ।॥१०६।॥। 
हैमं रौप्यं च ताम्र च कदलीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेङ्गोजने पात्रमन्यत्कमण्यवृक्षकम ॥११०॥। 
कमण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्त जसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्रं षृ दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रप शुद्ध षु सद्यः प्रक्षालितेषु च । 

भूमि संस्प्र्रपाश्‍वंष विष्टरेषु क्रमाविशत्‌ ॥११२।॥। 
पाछाशवटतालानामश्वत्थस्य च काष्ठजम्‌ । 
चक्रादिलाञ्लितं भिन्नं वजयेदुचमासनम्‌ ॥११३।। 
वेत्रचमकृत॑ चेव तालपत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वजंयेद्भुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
स्परष्टवा सुवं पदाम्रेण पात्रं सव्यन पाणिना । 


अश्नी यान्मन्दमावृत्त्य पादो वस्रान्तरेण च ॥११%।॥। 


अङ्के नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 


अङ्गः वा न स्प्रशेत्पद्भ्यां पादं पादान्तरेण बा ॥ ११६ 


उपळिप्य शुचो देशे निश्छिद्र' चतुरश्रकम्‌ । 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयेः॥ ११७ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 
नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नोयाच्छयनारूढो न दोपे निहते पुनः । 


न दृष्ट्वा केशकीटाद्य नचावेष्णवदर्शने ॥११६॥ 


१८४० 


शाण्डिल्यस्मृ तिः 


पानीयं न पिबेद्योगी शङ्घचक्रादिमुद्रितेः । 

शङ्खेन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवन्‌ सुभोजनं कम्म सर्वेषु गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्ताननुज्ञाप्य सहारनीयाात्प्रहृट्घोः ॥१२१॥ 
बाळवृद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पित्र चागतां ज्ञात्वा गृही भोजनमारभत ॥१२२।॥। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र' मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नघीः ।। १२३।। 
जपभोजनहोमांस्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोयोज्य( : ) शिरशशयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विशुद्धकोछवृद्धाग्निः पादाम्बु कुसुमादिश्वत्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवित्रितम्‌।।१२४॥ 
कम्मारभपवित्र च प्रणव च षडक्षरम । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुलः ॥१२६॥ 
संवि भागावरिष्टेंन कारिदत्तावशे षिते: । 

हुतशेषेण संयुक्त यदन्नमसृतं तु तत्‌ ॥१२७।। 
नावश्यं भोजने मोनं कुटुम्वाश्रमवासिनाम । 
वाचोपचारः कत्तव्यो भोजने भुञ्जता सह ॥१२८।॥। 
भगवत्पादतोयेन मोक्ष यित्वाऽमृतो दनः । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूलं चतुगुणः ॥१२६॥ 
अध्येण परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेंण मन्त्रवित्‌ । 
इद्मन्नं जपेन्मन्ञां स्पृष्ट्वा भोज्यामनाकुलः ॥१३०॥ 


गृहमेधिनां धर्मवर्णनम्‌ २८४१ 


धातारं हृदयान्तस्थं ध्यात्वा पादाम्बुजपूवक । 
तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितेः ।।१३१॥। 
ध्यायन्नेबं परत्र भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो मन्त्री भोज्यं सवंमकुत्सयन्‌ ।।१३२।। 
विशिष्ब्भोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशष्यादिभिः परम ।।१३३।। 
क्षुद्र बस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षात्पूवेनिवेदितेः ।।१३४।। 
निष्कल्मषो भवेन्मत्य एवं झुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याशु सत्त्वं च परिवद्ध ते ॥ १३६।। 
अन्नशुद्धथेब सत्वस्य विवृद्विस्सवदेहिनाम्‌ । 
सत्त्ववृदूध्येब सत्कर्म निरते वजयेतत्यसन्‌ ।।१३६।। 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कमणि श्रद्धा शुद्वान्नेन भवन्ति हि 1१३७ 
कामःक्रोधस्तथालोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्रालस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेबणात्‌ ॥।१३८॥। 
अशुद्वान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रुवुद्विम्रहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ॥१३६॥ 
परदारपरद्रव्यसव्य( : )संसक्ति दुष्टभोजनात्‌ । 
कार्यबुदूध्येव कालेन क्रियन्ते ते ङुहेतिभिः ॥१४०॥ 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगल्य्य यथादि वा । 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्तुं मृगयते नरः ॥१४१॥। 


९) 


-७ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


गलेऽसस्कमणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षोयतेऽन्तरा ।। १४२] 

पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम्‌ । 

स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोष्ण मन्न भोज्यं मनीषिभिः ।।१४३॥। 
भगवद्यागयोम्यं यत्तदेवाशनकमणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४।। 

न भत्सयन बाळपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भायया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नोयात्सहबान्धवेः ।। १४५ 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च । 

श्रुत्यवर्ग समाइनीयात तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६।। 
पिबेद्‌भो अनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिबन्‌ वाशनं चरत्‌ ।।१४७¦। 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनश्तान्न पिबेज्जलम्‌ । 

शाकाद्य नोत्सजेत्स्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम ॥ १४८ 
आद्यादाद्यन्तयोराद्रा' मध्ये स्विन्नमिवोदनम । 
अन्नोपर्दशपानीये स्त्रिभागमुदरं भवेत्‌ ॥१४६॥ ` 

ये भुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सव तन्मनसा बुद्ध्या तदहमशनं चरेत्‌ ।।१५८1 
भगबट्र्क्तशषं यद्‌ भुक्त भागवता तथा । 

तदेव भोज्यमुदि' भगवद्योगसेविभिः॥।१५१।। 
वासोमूषणपुष्पाणि गन्धं तेळं तदौषघम्‌। . ` 

सव भगवते नित्यमुपयुब्ञ्यान्मिवेदितम्‌ 11१५२॥। 


भगवत्पूजाप्रकार: २८४३ 


स्नानाचमनपानाथमर्हणाद्य' यदम्बुवत । 

उपयुक्त भगवता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ।।१५३।। 
भोजनाथ' तथाहिव्यं पादाम्येकं समन्त्रकम्‌ । 
पीले(पिबे)द्वश्यं सद्भक्तो मिश्रितं वाहणादिभिः ।!१५४॥ 
भोजनं भगवत्कम यद्यपि स्यान्मनीषिभिः | 

न काय भगवद्गेहे विशषाह वसन्निधो ।। १५४ 
तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम । 
उपयुञ्जन्‌ भगवत: पातिन्या यत्प्रकल्प्यते । १५६।। 

तत्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ।॥। १५७।। 
सुक्तोस्सरष्ट' भगवता स्वात्थ तस्मे निवेदितम । 
उपयोज्यं भवेत्सव नासां काय समाचरेत्‌ ।।१५८॥। 
फळत्रयमपूपं च गुडान्न पायसं तथा । 

सव भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तदु 11१४६।। 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्ड कपूरमेव च । 

नोपयुञ्जीत राजाहमन्यच न समपितम्‌ ॥१६०।। 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्ट यञ्च मानुषम्‌ । 

नावद्यपि तद्श्नीयात्‌ दद्याडातापि कमिणे ॥१ ६ १।। 
माषादिचूणेमृ द्धिर्वा प्रक्षाल्यं करयोद् योः । 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्ठेविशो धयेत्‌ ।।१६२।। 
विशुद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्विरनाकुलः । 
प्रविश्य भगवद्गेहं नत्वा पुष्पाञ्जलि चरेत्‌ ॥१६३॥। 


शाण्डिल्यस्म्रतिः 


आदाय तुळसीं त्यक्तो भगवत्पादमण्डिताम्‌ । 
भक्षयेच्छो घयेद हं भगवत्पादवारिणा ।।१६४।। 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट तुळसी दलम्‌ । 

आरोग्यं भक्तित्रद्धि च पापहानि करोत्यपि ॥।१६६।। 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ।।९६६।। 
स्तोत्रपाठेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तित्रद्धये ।।१६७।। 
पश्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदा: । 
शुद्धाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ।।१६८॥ 
सुस्निग्धकण्ठास्तालल्ञास््चराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्द्याभगचानिह ।।१६६।। 
भक्त्या पुळकितस्वाङ्ग आनन्दश्रपरिष्लुतः । 
गद्गदस्वर योगाच यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ॥।१७०।। 
अतिवेळा यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तनादिभिः । 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते मुदा ।॥१७१।॥। 
ततस्स जडतां प्राप्रस्त्यक्तलञ्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शनरुपरमन्यथा ।। १७२॥। 
गानविद्यासम्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्तु यथाकाळं मनस्यसन्निधौ हरेः ।। १७३॥। 
अलङ्काराघनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ ।। १७४॥ 


सच्छाश्रश्रवणनपठन महत्त्ववर्णनम्‌ २८४५ 


उपरम्येच्छनेविंद्वान स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेदच्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपफला दिभिः ॥१७५।॥ 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः । 
कपटेव्यञ्जनेर्वाऽपि यथाकाळं समचयेत्‌ ।।१७६॥। 
भावयन्तो जगन्नाथ बोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छा्खाण विलोकयेत्‌ ॥ १७७! 
सत्कमसततं कुर्याद ऽसत्सव च वर्जयेत । 

एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।। १७८॥। 
अन्यानि सवशाश्राणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छस्त्रपठनेस्स द्विरशास्नार्थस्यापि शिक्षया ।।१७६।। 
शाख्राथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छा्रमादरात्‌ । 
व्याख्यायालेखने नापि प्रन्थनिर्माणक्मणा ।।१८०।। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन मुच्यते । 

न स्मर्तव्यो विनीतेन वेदमन्त्रो5$प्यवेष्णवम ।।१८१।॥। 
काव्यालापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानाथमेव वा ।।९८२॥ 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवश्यमिष्टवा हुत्वा च दत्त्वा चेव यथाबलम्‌ ।।१८३।। 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ भगवद्योगंसेविभिः । 

शुभेऽनुकूले नक्षत्रे सुहुत्तऽपि च मङ्गले ॥१८४॥ 
दीर्घाध्वानं व्रजेडिद्वान्‌ ससहायोऽप्रमत्तधोः । 

व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥॥१८१॥ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ॥१८६।। 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायामश्वत्थताळयोः ।।१८७। 
न लङ्कयन्त्रजेद्िप्रो गवां नित्यमनापदि । 

छायायां विश्रमेन्नाऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति 17८८) 
शाख्लाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्ति: सुदुलभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलभं शाश्‍वत पदम्‌ ॥१८६॥। 
श्रवणं श्राबणंचिन्ता तदथ तस्य सङम्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तध्य लक्षणम्‌ ॥१६०।॥। 
शासतराभ्यासपराणां च कर्मचाप्यनुतिष्ठताम । 

हृदये भक्तिहीनानां न शास्त्रं तु प्रकाशते ॥१६१५॥ 
अभक्तानामनर्हाणां सच्छास्त्रै श्रूयतेऽपि वा । 
अन्यथा प्रतिभात्यंब विषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मान भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णो जगन्नाथः शाख्ररूपेण बे प्रभुः ॥१६३॥ 
तस्माच्छाञ्न दृढा कार्या भक्तिर्मोक्षपरायणेः । 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ॥ १६४) 
तामसानां बिमूढानां पतितानां भवार्णवे । 

विपरीतं च सकल धमंज्ञानं प्रकाशते ॥ १६६।। 
उत्कीर्ण इब माणिक्यो विरलाम्बरवेष्टितः । 

दृश्यते विवरैरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ।।१६६॥। 


योगविधिवणनम्‌ २८४७ 


निष्प्रदो पस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

ऱृश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ।॥॥१६७।॥। 
हृदयस्थे जगन्नाथे कायकारी प्रियं भवेत । 
काळयोग्यं च कृत्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ॥।१६८॥। 
राव्यामजस्तरयोगस्सन यथाकामं समाचरेत | 
भगवत्सन्निधाने बा बिविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ।।१६६॥ 
योगं कुर्यातसमाधाय यथास्थानासनो बशी । 
उपलिप्ते शुचौ देशे कुशानास्तीय भूतले ।।००॥। 
शुद्वयासनं समाधाय वस्त्रणास्तृणुयाश्च तत । 
चीरशुक्ष्लकृतं चर्म माग वेत्रकृत॑ तथा ।।२०१।। 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यांदासनं हृढम्‌ । 

इटशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेदृशः ।।२०२॥ 
सद्वर्मानुसन्धानमिति योगः प्रकीत्तितः । 
योगानामिन्द्रियेवश्य बुद्ध ब्र ह्मणि संस्थितः ।।२०३।। 
वदन्ति न तथा शोर्य त्रयमेक विदुर्बुधाः । 

भक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न ळभ्यते ॥२०४॥ 
कमेज्ञानं तथा योगं विना योगो न लभ्यते । 
अझ्ञस्त्वेकायना चारं कर्मयोगं वदन्ति हि ।।२०४।। 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा ब दन्त्यच्युतयोगिनः । 

योगो घर्म इति (प्रोक्त) स्साक्षाद्भगावतो विधिः ॥।२०६।। 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धान विज्ञानयोगेन त्रह्मशाश्वतम्‌.।।२०७। 


२८४८ शाण्डिल्यस्मृति: 


अथाहेमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे: । 
ति ।॥२०८।॥। 
स्वामिन्यवस्थिते रोहे भ्रृयवग इवान्तरः । 

यथा यथा हरि भक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।।२०६॥ 
तथा तथा समुत्सज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य वेंकल्यमल्प॑ वा यत्र ट्रश्यते ।।२१८।। 
विकलां भक्तिरत्रेति बोद्धव्यं तमसाञ्जनान । 

रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सरत्वं ततोऽमलम॥२११॥। 
ज्ञानं भवति विज्ञानात भक्तिः पुंसां प्रजायते । 

कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ॥।२९२॥। 
सत्प्रकाशे तु न तमो रजो वा वत्तते कचित्‌ । 
शुद्वाचारपरत्व हि शुद्रसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२९३।। 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सत्त्वेतरगुणो द्भवः । 
सच्छाख्रनिरतायंब शुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्लेशेन सुसुक्तिय भवाब्धि याति तत्परम । 
वेदशासत्राथतस्वज्ञ शश्वत्स्वाध्याय तत्परः ।।२९४।। 
योगधर्मेकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

सकृदेवा त्तितोऽप्येषः स्वाध्यायोद्वादशाक्षरम्‌।।२१६॥ 
भक्तानां पातकान्याझु नाशयत्यवशादिव । 

नित्य स्वाध्यायशीलानां स्वाधीनेन्द्रियव्ृत्तिनाम्‌ 11२१७ 
यजतां जुह्ृतां चेव जीवन्सुक्तिव्यवस्थिता । 
उपवासंविनेबायं महापातकनाशनम्‌ ।।२१८॥ 


उषवासग्रशंसावर्णनम्‌ २८४६ 


निषिद्धकर्मणि संप्राप्ते सोपवासं जपेन्मनुम्‌ । 
परिहृत्य तु पापानि जपन्‌ कुर्वन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्छ्राणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ।।२२०॥ 
इन्द्रियश्रमहीनानामचिराद्त्रह्म सिद्ध्यति । ` 
अक्षतपंणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥। 
नित्यं पाश्वंगतो मृत्युः सवंसंजीविनामिव। ` 
अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्तद्रियः ।।२२२॥। 
शरीर शोषयेन्नित्यं कृुच्क्रचान्द्रायणादिभिः । 
उपचासपराणां तु केवल नाक्षनिम्रहः ।।२२३॥ 
क्रियमाणं कृतं यद्वा सव पापं विनश्यति । 
एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ।।२२४।। 
यथारत्तयुपवासी -स्याद्यतवाक्कायमानसः | 
एकादशीमुपवसेद्दिनषटकं तु शक्तिमान्‌ ॥२२%॥। 
श्रवणेकाद्शीसव कृष्णाष्टम्यारूयमा दरात्‌ । 
उपोष्येकादशीं वाऽपि भगवतप्रीतये बुधः ।।२२६॥। 
स्वाध्यायतत्परशशश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विघिवद्दे वमभ्यच्यं च पदेऽहनि ।।२२७।। 
भक्त स्सहाश्नतां तुष्टिनं श्वेतद्दीपवासिनाम्‌ । 
उपवासदिने विद्वानात्मयागं विनेबं तु ।।२२८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सव यथापूव तु विज्वरः । 
अथवा जपनिष्ठानां दाठुणां भितभोजिनां ।।२२६॥। 
१७६ 


२८५० शाण्डिल्यस्मृतिः 


अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्चकाल्यमलं भवेत्‌ । 
स्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मोनमावहेत्‌ ।।२३०।। 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुलः । 
यढुद्दोगकरं वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥।२३१।। 
असत्यं निहताथ च नोञ्चरेदपि गर्हिताम्‌ । 

अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मूदु ॥२३२।। 
शुद्ध मितं च सिद्ध च काळयोग्यं वदेद्वचः । 
वेदविद्यात्रतस्नातेर्बाह्यान्तस्समचेष्टितेः ।।३३।। 
असूयारहितेरस्मिव्छास्त्रे भक्त स्समाचरेत्‌ । 
मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अधम्या ह्यास्तिका इव ।।२३४। 
धर्मयुक्तान्‌ प्रबाधन्ते साधूनां लिङ्गमा स्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गाथमनुष्ठानादिकोशलम्‌ ।।२३५।। 
लोकानुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चादुदोरितः । 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ।।२३६॥। 
त्रास्तितोऽपि यथा मूखरचलो यस्सबुद्धिमान्‌ । 

न विश्वासः क्वचित्कार्यो विशेषात्त कळी युगे ।॥२३७॥ 
पापिष्ठा बादवषण मोहयन्त्यबिचक्षणान्‌ । | 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नापट्रः किब्चिदुच्चरेत्‌ ॥२३८।॥। 
पृष्टोऽपि न वदेदथ गुह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिभक्ताय शास्त्रश्रद्धापराय च .।।२३६॥। 
न्यायेन पृच्छते सव वक्तव्यं शौचयोगिने । 
आत्मपूजार्थमर्थाथ दम्भार्थमपि खिन्नधीः ॥२७०॥ 


रात्रो योगकालेकृत्यबर्णनम्‌ २८५१ 
अयोग्येषु बदच्छास्त्रै सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । 
ऊषरे निपतेदू बीजं षण्ढे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
सजेद्वाचा नरेमाळां नापाओे शाख्रमुत्सजत्‌ । 


अच्छिद्रकर्मनिरतः शासतराभ्यासपरस्सदा । 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्कालमतन्द्रितः ।।२४२॥ 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्र ब्रतादिनिधाननिरूपणं नाम 
चतुर्थाऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 

रात्राबन्त्यायमे योगकृत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगकाले तु यत्काय योगिभिनरेः । 
बक्ष्यामि वस्समासेन श्टगुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन हृश्यमाने दिवाकरे । 
बिधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ २॥ 
प्रोक्षणाचमने कृत्वा दद्याद्ध्य च पूववत्‌ । 
ध्यायन्नेवापरं ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशनम्‌ ॥ ३॥ 
जपेदू ब्रह्म पवित्रं वा मानसं मौनमास्थितः । 
अभिगम्य यथापूर्वेमचयित्वा यथाविधि ॥ ४॥ . 


चि 


५ 
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हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः । 
पुष्पानुलेपनेदीपेरध्यपूयंथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः । 

त्रिकाळं द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकाचेनात्‌ ॥ ६ ।। 
भक्तिज्ञानक्रियावृद्विरविघ्नेनेब सिध्यति | 

नक्त कुटृम्बिकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुतृप्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
सरव च तिळसं्रन्धं दधिशाकं च बजयेत । 
मुद्गसम्बन्धसव च झुक्त कालान्तरे भवेत ॥ ८॥ 
अपूपवज' तच्चापि वञ्यमेव दिनान्तरे । 

शुष्कपक' तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६॥ 
बुरी(गुरु)भूतं च गर नीरं न पय॒षितदोषभाक्‌। 
द्ध्यन्नपायसान्नं च गुडान्नं च घृतोदनम्‌॥१०॥ 
अपूपानि च वर्ज्यानि न पयु पितदोषतः । 

तद्र पेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ 11११९ 
अन्योपयुक्तशेपं च वज्य' स्याद्‌ गव्यवर्जितम्‌ । 
भक्ष्यापूपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्य ?)शः ॥१२।। 
तत्संबन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीतितः । 
योगान्नामेन्द्रियेवश्ये श्शुद्ध त्र ह्म णिसंस्थित: ।।१३।। 
प्रयुक्तैरप्रयुक्तोर्वा भगवत्कमंविस्तरे: । 


आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमप्रथकततः(प्थक प्रथक ) १४।। 


बद्न्ति न तथा ज्ञ यं त्रयमेकं विदुबुंधा: । 
भित्तिवणवियोगेन यथा चित्रं न छभ्यते ।।१८।। 


योंगधमवर्णनम २८ 


कमज्ञानं तथा योगं विना योगान्न लभ्यते । 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि ॥१६॥ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (0) योगिनः । 
योगधर्म इति ख्यात: साक्षाद्भागवतो बिधिः ॥१७॥। 
सवन्द्रियेरपि सदा योगो युव्ज्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानुचिज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम ॥१८॥ 
यथाऽहमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे: । 

बुद्धि संस्थं परं ज्ञानं बुद्धिवु दूध्यति तत्परम्‌ ।।१६॥ 
विशुद्ध रिन्त्रियेरेच बोद्घु' तच्छक्यते न वा। 
इन्द्रियाणां विशुद्धित्व॑ भगवत्कम योगिता ॥२०।॥ 
सवेकम निवृत्तिर्वा दुळेभा सा शारीरिणाम्‌। 
असद्विषयसंसरष्टे (रि) इन्द्रिये (वि?) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति परं हन्तु अविधयाश्वमेधवित्‌ । 
भगवत्कमसंसक्त रिन्त्रियेविमला मतिः ।॥२२॥ 
प्रयाति तत्परं दीपेः पदार्थादिवि हृडनिशि । 
यथाच्छिद्र्घटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिर्मयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः । 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यकृत्वान्येव कुवंते। | 
सवदा योग एवायमेवमेकायनो मुनिः ॥२%॥। 
मनसा केवलं रात्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि बद्ध्यते ॥२६॥ 


२८५४ शाण्डिल्यस्मृतिः 


निबद्धयते तन्निमू लं पारतद्रवबिन्दुवत्‌ । 

अस्थिरे मनसि स्रोतो विषयाने(व) य(घा)बति ॥|२७॥ 
मनस्तदाहृद मुग्धं रमते सत्प्रवृत्तिभिः । 

नियोज्य सत्क्रियास्वेव खानि बद्ध परे मनः ।॥२८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) गुगं(ःसद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक सद्विपयेष्वेव निवृत्तेरिन्द्रियेमेनः ॥२६॥। 
सत्त्वं ्रह्मणि कालेन निष्ठितेरेव तिष्ठति । 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोमनः ।॥।३०॥। 

निश्चळं रमते चित्तं कामकृत्यस्तथा बुधः । 

' अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः ॥३१॥ 
जहाति भगवत्क्म पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोडभवन्‌ ॥३२।। 
सच' शरीरक्लेशाय येष कृष्णो न चिन्त्यते । 
उत्सृज्य भगवतकर्म सन्न्यासे हतसंशयः ।।३३॥। 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुलभो हरिः । 
इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कर्मस्विति न हीयते ॥३४।॥ 
हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । 
भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ।।३६।। 
कदाचिन्न च हीयन्ते काम्य (काम्य) कर्मरता अपि । 
उक्त श्रुतं स्मृतं दृष्टः स्पष्ट रसितमेव यत्‌ ॥३६॥ 
अवश्याद्याति तबित्तमथ कस्माद्विचञयेत्‌ । 
य्था यथा परिचर्य यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ।।३७॥। 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 
अभागवत भागस्था क्षीयते बासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषो मनोवाक्कायक्मभिः । 

सवंत्र मैत्री कुवीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ।।३६॥ 

न नासाचपलः कर्मी न जिह्वाचपलो भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं वजयेदू बुध: ।४०॥ 
नान्येरवसतो दह्यान्नान्य भक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अघीतं नोत्सजेच्छास्ज न घ्रयादनृते कचित्‌ ।।४१।। 
शपथं नाचरेत्पादं संस्पृश्य गुरुदेबयोः । 

वाचि कर्मणि चित्ते च सवदा यश्शुचिभतरेत्‌ ॥४२।। 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थ योगसिद्धि स गच्छति । 
अनुदूबणच्छुत्र बासा नियतासनभोजनः ॥४३॥ 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त न संचरेद्योगी संचरद्यदि दण्डधृक।।४४।। 
ससहायस्सावकाराः संचरेत्कायगोरचात्‌ । 

कूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगृ हम ।४६।। 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा । 

नक्तमुक्त न वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ।।४६।। 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निब्ृते पुनः । 
्राग्रात्रो ( १ ) मास्थाय भुक्तता च मितमत्वरः ॥४७॥ 
प्रोक्षितं सपवित्राद्विराविशच्चयनोत्तमम्‌ । 
यावन्निद्रा समभ्येति ताबद्धि मनसा जपेत्‌ ।।४८। 
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निद्रान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ कीत्तयेड्रगवद्गुणान्‌ । 
सुवल्लवेषधरया स्नातया दुविचित्तया .॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत ) । 
या तु क्षयो रोग वृद्धिरश्रीसत्कमंविप्लव: ॥%०।॥ 
सौभाग्यायुयशो नाशः पुंसा स्त्रीष्वपि सगिणां । 
गायतां भगवद्गाथां कुवतां स्तोत्र मुच्चकः ।।५१।। 
शृण्वन्‌ श्रोत्रतुखं नादं निद्रामनुभवेद्बुधः । 

स्वप्नेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय ' गुरू तथा ॥४५२॥ 
विना न कथयेत्स्वः्नं अन्येषा (0) नमेव वा । 
दुःस्वप्नदर्शने सद्यः उत्थायाम्चुकृतक्रियः ॥५३॥ . 
प्रणम्य पादयोर्दव जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ । 
दुःस्वप्नानुगुगं प्रावः स्तानदानाचनादिभिः ॥५४।॥ 
कुर्याद्विशेषवस्कम यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः ।।१६॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युञ्जीतापि. यथाविधि । 
आद्यन्तवज' निद्राया. योग्यं यामद्वयं निशि ।।५६।। 
चतुथ याममुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
साक्षात्परमयोगस्तदूढ्वादशाक्षरबिद्यया ।।५७।। 
भगवद्वासुदेवस्य पादास्मुरुह चिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌ःवासुदेबस्य वाचक: ।।५८॥। 
ओमित्युञ्चारणेनेव वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय तद्ब्र नमस्कार प्रदेन तु ॥४६॥ 
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तदीयं तत्क्रियाह' च तवेवेति निगद्यते । 
अव्यक्तात्थंतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ।।६०॥ 
तदर्थद्योतनादेतमुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तद्रष्टमित्यनन्यपरं वचः ॥६१॥ 
बासुदेव ( ? ) इतिदन्तस्य चोपरि। 

नमः परपद्‌ं योगादुपरिस्थपददट्टयम्‌ ॥६२॥ 
चतुश्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवेक योगिनां योगसिद्धये ॥६३।। 
द्वादशाक्षररूपेण परिणामम्ुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाद्देबतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अचवत्रर्थस्तथोङ्कारः केवलेनेच धारकं । 
पक्कयोगशरीराणामेचं ज्ञानवतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधनं । 
अपक्कयोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६७॥ 
द्वादशाक्षरयोगेन -दूरस्थं तदिहान्तिके । 
स्मतमात्रो महामन्त्रो सुसूक्ष्मे द्वादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदर्पणसङक्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः । 


अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादनम्‌ ॥६६॥ 


आसन्नतां प्रयात्याशु श्रह्मण्यपितकमंणां । 
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स्वाध्यायाद्योगमासीत योगालबाध्यायमामनेत्‌ ।॥।७०॥ 


२८४५८ शाण्डिल्यस्मृतिः 
स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (क)कमिन्द्रिया(म) ।।७१) 
ततोऽस्य स्त्रवति प्रज्ञा (१) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।।७२।। 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादनः ।।७३॥। 
ठ्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथौषधीनाममृतं मणीनां कोस्तुभो यथा ।।७४॥ 
सर्वेषामेव धर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः । 
सवधर्मान्‌ समुत्सृञ्य पाश्चकाळमनुव्रताः 1३७४ 
व्यामिश्रयागनिमक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां त्रह्मणि नपिलतसुवृत्तिनाम्‌ ।।७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थित्तं। 
अकमकत्‌ चेवस्याजज्ञानं वा कम संभवेत्‌ ।७७॥ 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपरं तथा। 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्कमंपरं तथा ॥७८।॥ 


नास्मात्परमक ज्ञान नास्मात्परमक सुखम्‌ । 
भृग्यज्ञुस्सामसंडोषु वेदशब्दः प्रयुज्यते ॥७६॥ 


इदं सदागमाख्याँ तु बेदशाश्ल मितीरितम्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ।८०।। 
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तथा शा्जस्य माहात्यं विशेषश्चंकयाजिनां । 
इदं शाख्रमधीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ।। 
श्रियं यशश्च विपुलं दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधर्मशात्रेशाख्प्रशांसावर्णनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ।। 


॥ शुभम्भूयात ।। 


॥ श्री : 


# कणवस्मातिः * 


बद छा, हरु 
घर्मसारवर्णनम 

कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः । 
युगभेदप्रभेदेन सवधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
प्रच्ळ्रखिलन्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सवलोकहिताय वे ॥२॥ 
सववेद्किकृत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम्‌ । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥ ३ ॥ 
मुख्यं कल्पममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
चित्तंसद्यस्तत्रतत्र संप्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट सुलभं तुह्ययोगयोग्यं तथा वद्‌ ॥ ५॥ 
इतिएृष्ठो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
ृष्ट'भवद्भिः परमं रहस्यं स्वगसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानकारणमद्य वे । 
न शक्यतेऽन्येरेतद्विववतुं श्रोतु च केश्चिदु ॥ ७॥ 
अथापि बः प्रवक्ष्यामि धमसार श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यामुख्ये बिभज्येब चित्तपूव द्विजोत्तमाः ।। ८॥। 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फलं हरिः। 
सर्वमीश्वरमेवेति बुद्धियस्य सदास्थिरा ॥ ६॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ । 
तत्कृतस्य च कायस्य वेशुण्यं नेव जायते ॥१०॥ 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा । 
यत्किचिद्ठा कृतं तेन पारमेश्वरतुष्ये ॥११।॥ 
तद्क्षयममोघं स्यादनह्मयज्ञानेकसाधकम । 
यथाशा्त्रक्ृत च स्यादशास्त्रक्कृतमप्यलम ॥९१२॥। 
परमेश्वरतुष्टचर्थकृतं तस्मात्तथा चरेत्‌। 
तस्मादगू (णु) सवत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचत्युक्त्वा सबवकर्माण्युपक्रमेत्‌ । 
परमेश्वरशाब्दंयेत्यकत्वान्यंशव्द्मुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रकुवन्ति तानि वेशुण्यमाप्नुयुः । 
सद्यएव न संदेहस्तस्मात्तं ताहशश्शिवः ॥।१५॥। 
परमेश्वरशब्द॑ ये कर्मादिषृसमाहितेः । 
प्रवदेद्वदिकेः सिद्विः ब्रह्मशाब्दोऽथवा सदा ॥९१६॥ 
श्रीशब्दपूवको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया । 
सम्यक्क्ृता दोषशून्या सर्वलक्षणभूषिता ॥१७। 
सर्वाङ्गोपाङ्गसद्िता सवंमन्त्रकृता भवेत्‌ । 
देशःकाळश्च वक्तव्यः कर्मादो प्रयहं द्विजः ॥९८॥ 
तत्र देशाखिलानां च मेरुदक्षिणभागगः। 
षटपश्चाशत्भेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१६॥ 


२८६२ 


कण्बस्मृतिः 


जम्बूद्वीपं भारतस्य वप भारतखण्डकम्‌ । 
सरवसाधारणाम्म्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्यस्तं देशं स्वग्ृहावधि । 
समुचरेत्पेतृकेप नान्यत्रेवं विदुबुघाः ॥२१॥। 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नमंदायास्तथेव च। 
गोदावर्याश्वकृष्णाया: कावेर्याश्चततः परम्‌ ॥२२॥। 
ताम्रपर्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
काळं पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु पक्षं तिथि ततः। 
क्रमाह्रेणसंयुक्त समुच्चयं च तादृशे ॥।२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथो करिष्यामीति कर्मणः । 
नामोञ्चाय वदेदेवमेतत्सङ्कल्पसुच्यते ॥२५॥। 
संवत्सरऋतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 

त एते काळभेदाःस्युश्चन्द्रगत्यासमुद्भवाः ॥२६॥ 
यावत्कळाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता । 
ृद्विक्षयौयावत्तुप्रथमेत्युच्यतेबुधेः ॥२७॥ 

एवं सवऽपि तिथयो ज्ञेयाः पश्चदशापि वे। 
सुरपीतस्यचन्द्रस्य कळाबृद्विक्षयो स्मृतौ ॥२८॥ 
घटिकाषष्टिसाध्या हि प्रकृ्याथापि तत्परं। 
अतिबृद्विक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ 
यामार्घयामघटिकाद्वित्रिप*्चक्षणादयः । 
व्यवस्थारहिताश्चस्युस्तिथ्यादीनां निशापतेः ॥३०॥ 


नित्यनेमित्तिककमणांफलनिर्णयः २८६ 


तस्मात्सवेंष चाब्दादिकाळभेदेछु चन्द्रमाः । 
एक एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कठ त्वमुपचारात्प्रकीतितम्‌। 
वस्तुतस्तञ्च कतृ त्व॑ याथार्थ्यात्त॒ बिधोमंतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽयं सर्ववेदिककमंसु । 
परिम्रा्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मास्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेत॒काण्यपि देवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्र णेव समाचरेत्‌ । 
क्रियमाणेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकमणि ॥३१५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकणप एब सः। 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कमं केवलम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेवं कृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ विनश्यति । 
कालभेदकृतं कम तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 
युगाब्द्मासतु पक्षतिथयस्तत्रमुरूयतः । 

चान्द्रमाने संभवन्त्विकृसाश्चनियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्भिरन्ये ह्यनियताः किळ। 
क्रान्तयो निखिलालोनिश्चयागमवजिताः ॥३६॥ 

तेषां मासस्वनामेदं मुख्यतस्तु न संभवेत्त्‌ । 
मासादिमध्यान्तलक्ष्मराहदित्येन तथोदितम्‌ ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव प्रक्गतेऽप्यनिरूप्यते । 

इन्द्राप्मी हूयते यत्र .मासादिः संप्रकीतितः ॥४१॥ 
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अग्नीषोमो स्थितौ मध्ये समाप्रौ पितृसोमको । 
किच तन्मासपर्यायशब्दानां तदनन्वयात्‌ ॥४२॥ 
नराशयो मुर्ग्रमासास्तेहीमेकथिताश्शिवाः । 

चंत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४३॥ 
माससामान्यशब्दाःस्युस्ते चेतेषु भवन्ति हि । 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम ।।४४॥। 
दशान्त र पूणिमामध्य र स्वध प्रतिपन्मुस्वः | 
त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ।॥४५॥ 
मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तत्रनोतराम । 
सौरमाने प्रवतन्ते मासेषु किल सर्वदा ।॥४६।। 

सर्वे मेषादिशाब्दास्ते राशीनामेच वाचकाः | 
समासानां मुख्यतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ॥।४५। 
तद्वाचकत्वकार्याय भवन्ति किल तावता | 

कथं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्‌द्वय॑त्रृतुरीरितः ॥४८॥। 
तत्षट्कं वत्सरः प्रोक्तस्तस्मादब्दसृतु ततः। 
मासं पक्षं तिथि चापि मागंणानेन सन्ततम्‌ ॥।४६।। 
सम्यगालोच्य संकल्प्येव्यत्यासे न भवेद्यथा । 
तथासमुबरेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्ततः ।।५०।। 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यस्यासेनोश्वरेतदा । 
पुनः कुर्यात्तु तत्कम नष्ट' तत्तेन तावता ॥५१॥ 
स्नानद्वये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 
काळादीन्प्रवदेश्चापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥%२।॥ 
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संप्राप्रास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः । 
परमेश्वरतुष्ट'यर्थ करिष्यामीति वा वदेत्‌ ।।५३।। 
करिष्ये वेति बा नित्यं नित्यकमसु केवलम । 
अळमेतावदेवेति रहस्यं श्रृतिवित्ति)तन्मनः ॥।५४।। 
यत्र यत्रोञ्चायते सः शब्दोऽयं परमेश्वरः । 
श्रीशन्द्स्तत्र तत्र स्यादन्यथा झुभभाङन तु 11५५ 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(श्व)न्तः काळकीतनात्‌ । 
भवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत ॥।५६॥ 
( भवन्त्यस्याः शुभा: सर्वे स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशोची ध्रोक्तशांभ्वादि शब्दानां श्रुतिमात्रतः । 
आशोच मध्ये यदितान श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सवदा ॥५७॥ 
वृद्वधिरिव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानर्थ एव वे ॥४८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत । 
नेमित्तिकेषु सवत्र सर्वेष्वपिझुचियंतन्‌ ॥।४६॥। 
देशं काळविशेषांस्तान्सकल्पे प्रवदेद्‌ भ्रृशम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदाद्ृतोस्तु बा ॥६१॥ 
अब्द्भेदात्कमनष्ट प्रवदेन्नात्र संशयः । 
भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२।। 
अयनस्यप्रभेदोक्तिनेदोषाय भवेत्किल । 
यतोऽयनस्य सततं क्न्तसिनास्ति ततस्तथा ॥६३॥ 
१८० 
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मेषादीनामनेनेव नक्षत्रम्य च सवदा । 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि । 
तस्मादब्दमृतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६४॥ 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सवकमसु । 
एतेषामन्यथोक्ती चत्संकल्पे तश्च कम वे ॥६६)॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्वरेत । 

अन्यथा दोषमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७॥ 
श्रतिस्मृत्युदितं कम विहित वैदिकस्य यत्‌। 
तदुक्तेनैव मार्गेण कतंव्यं नान्यथा चरेन ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शास्तरवत्मनः । 
तस्यतह्दोषशान्त्यथ सद्यश्चित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६8॥ 
्मृत्युक्त चाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम ।।७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः । 
तद्दोषो विलयं याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥७१॥ 
भवेदेब न संदेदो न चेद्दोषोऽभिवतते। 

कालेन महता भूयो दृषत्सु वटबीजवत्‌ ॥५२॥ 
तस्मादह्दोषं समुत्पन्नं सद्यएव प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीशवरमव्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादौ प्रक्षाल्य गण्डूषं कृत्वाऽऽचम्य बिधानतः । 
सपर्षीनपि मैनाकं मेरु मन्द्रपवंतम्‌ ॥७४॥ 
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गन्धमादनसंज्ञ च लोकालोक गिरीश्वरम । 
हिमवन्तं च कॅळासं॑पुनरन्याञ्छुभाकरान्‌ ॥७४॥ 
पतित्रताः पावंतीम्वा अहल्यां द्रोपदीं शिवाम्‌ । 

तारां मन्दोदरीं पुण्यां नि्यकल्याणसुन्दरीम्‌ ।।७६॥। 
सीतामरुन्धतीं लक्ष्मी भारतीं परमेश्वरीम । 
इन्द्राणीपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूत्तिकाः ।।७७॥। 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितत्रतान्‌ । 
लोकपालान्छोकनाथान्त्रह्मचिष्णुमहेश्वरान्‌ ॥७८।॥। 
स्मृत्वा ब्रह्म ब्यसंघानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्कुर्यान्नमो महद्भ्यइति वे वदेत्‌ ॥७६॥ 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः काळादिनियमो नहि । 
यदावकाशो लभते तदानित्यं तु शब्यते ॥८०॥ 
कतु किलाथ च पुन: प्रातश्चत्तद्विशिष्यते । 
पादप्रक्षालनं नित्यं पश्चिमाभिस्ुुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाङक्कतं तत्तु तदाम्भस्ततक्षणे परम्‌। 
मूत्रमेव . भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्क्गते ॥८२॥ 
उद्गाभिमुखे चेत्तु तञ्ञळं रक्तमेव हि। 
प्राकतु चत्तज्ञळं मद्यतत्सृष्ठोऽयं हि जायते ' ॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चात्पञ्चिमाभिमुखेन हि! 
कर्तव्य सततं यत्नाज्ञान्यया हरितां कचित्‌ ॥८४॥ 
सार्वकालिकधर्माऽयं सावेबणिक एब च। 
वेदिको निखिलो भूयो नूनं निश्चिमुताऽधुना '॥८१॥ 


At 
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श्राद्ध विवाहे यज्ञ च मोज्ज्यां स्वस्य परस्य वा । 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कमण्यागते सति ॥८६॥ 
दृक्षिणादिक्कते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः । 

अयं मन्त्रो जपाथःस्यात्पवमानः सुवर्जनः ॥८७॥ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तदुत्तरइति श्रतिः । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान ।॥।८८।। 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात । 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्त ।।८६॥ 
मोञ्ज्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कमण्य(न्या)(णि)दिक्षु वे । 
अग्ने तेजस्विन्ननुचाकं द्वादशवारकम्‌ ॥६०॥। 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिफीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि हिगुणं जपेत्‌ ॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारयजू पि पत्न्यनुवाककम । 

पुरुषसूक्त वेष्णवं च क्ष्चं द्वादशवारकम ॥६२॥ 
प्रजपेदेव तस्मात्तु पादप्रक्षालनं तदा । 
पश्चिमाभिमुखेनेब कतंव्यं नान्यथा मतम ॥६३॥ 
मुखशब्दमकुवन्वे नित्यं गप्डूषमा चरेत्‌ । 

सबेतो मुखहस्ताभ्यां शुद्वाभ्यां प्राङसुखोऽथवा ॥६४॥ 
उद्ङ्मुस्यो यथच्छं वा सशुद्धकरतस्तदा । 

तथा इुद्धाभिरद्भिर्वा विपद्यपि न चाचरेत्‌ ॥६४५॥ 
यदि गण्डूषकाले तु मुखाच्छब्दः प्रजायते । 
वाग्गतं तञ्जलं तस्य श्वमूत्रसदृशं भवेत्‌ ॥६६।। 
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तहोषपरिहाराय गायत्री त्रिशतं जपत। 
एवमाचमने प्रोक्त. जळपाने च भोजने ॥६७॥ 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा वे लेह्यचोष्ययोः ॥।६८। 
अशब्दं सर्वतः कुवेन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
यदि शाब्दं तथा कुवन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६६॥ 
तद्दोषपरिहाराय पृवचित्तं समाचरेत्‌। 
विशेषतस्तक्रदधिपयोदधिषृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शाब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननर्था भवेत्सद्यः तद्‌द्रव्यं मद्यमेव हि ।!१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्बिदम्‌ । 

पक्षं तु याबकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुर्ण्णा वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
कुर्यादेव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत ॥१०३।। 
त्रिसहस्रजपं मासं संहितानत्रयमेच वा। 
चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विजः ।|१०४।। 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमस्वेषृ प्रचोदितम्‌ । 

यत्र यत्र ह्याचमनं इयं (तत्र) तत्र परो बिधिः ॥१०५॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खल । 


मन्त्रो मानसिकः कायः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ।|१०६॥ 


द्वितीयाचमने सम्यङमन्त्रोश्ारस्तु वाचिक: | 
न मानसः कदा कायः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 


२८७० 


कण्वस्मृतिः 


तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपृवशताष्टकम । 

प्रजपेदन्यथा दोषः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जळाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत । 
त्रिवारं तत्र पूव वै तृऽणीमेव ततः परम ॥११०॥ 
ऑओंकारस्तु समुञ्चार्या नचेत्कृष्णस्मृतिः परा । 
शिवस्मृतिर्वा परमा कतव्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभक्त्येच प्रथमया वचन तस्स्मृतिभवेत । 
प्रायश्चित्तेण्‌ सवत्र नामस्मृतिविधानके ॥११२॥। 
उक्तिरेब समाख्याता न तु मानसईरितः। 
मन्त्राणामप्येवमेच सवत्र विहितो हि बे ॥११३।। 
सवदाचमनं तद्धि नामकं यत्प्रशस्यते । 
मान्त्रिकं तु सदा कतु शक्यते स तु तत्किमु ॥११४।॥। 
चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्वस्तवापरम्‌ | 
कतु हि मन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ।।११५। 
तस्मात्सर्वेषु: कालेषु सवदेशेष चाखिलेः । 
सुलमाचमर्न विद्वि नामाचमनमेव वै ॥११६॥ 
कर्तव्यत्वेन सोलभ्यादङ्गीकृतमिदं परम। 
माषमप्नजल्स्येव पानं तत्र परं मतम्‌ ॥११७॥ 
न्यूनाधिकाभ्यां. तच्चत्तु महत्पापं समश्नुते । 
तहोषपरिहाराय सन्ध्यावन्द्नकर्मणि .॥११८। 


ग्ृहस्थानां मृत्तिकाशौचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जलप्रक्षेपणं बुधेः । 

बिहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेडखिलम्‌ ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां स्वेषां सवदा परम्‌ । 

कि कायमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कतव्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा । 
नतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुध: ॥१२१॥ 
नेऋ त्यां निषनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । 

जळपात्रेण मृत्पात्र शुचौ निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्नि तथारात्रो एवं बे दक्षिणामुखः । 
यद्य तद्व्युत््रमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ॥१२३॥ 
कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अभ्निश्चेति च मन्त्रं च अबद्ध मनुरेव च ॥१२४।। 
चतुविशति वाचं वे शतमष्टोत्तरं शतम्‌। 
गायत्रीमपि तापेन ` ततश्शुद्धो भवेदसौ ॥१२४॥ 
मेहने चेकवार॑ स्याद्गुदे प्च तथेव हि। 
पादयोः करयोश्चापि पृथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥। 
एव हि मृत्तिकाशोच गृहस्थानां विघीयते। 
त्रिगुणं स्या्नस्थानां यतीनां स्याच्चतुर्गणम्‌ ॥१२७॥। 
वर्णी गृही वनस्थो वा न कुर्यान्सृत्तिकाक्रियाः । 
पयस्तुर्याशपयाप्त तस्य चित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥१२८॥ 
मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ । 

पयन्तं दि त्रिवार स्या्पं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 


कण्वस्मृतिः 


एककाळस्य चित्तं स्यादेवं तत्कालसंख्यया । 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुर्यादन्यथा भ्रष्ट एव हि ॥१३०॥। 
भवेदेब न संदेहस्तदृध्व चत्तथाविधेः । 
पुनस्संस्कारतःझुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥। 
यदि प्रक्षालनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा। 
चरेट्विप्रो ब्रात्यएच न संभाष्योऽखिलेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त ) क्षालनान्मासं मात्राद्यदिविपययात्‌ । 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्छुचिः ॥१३३॥ 
यथाथंकथनान्नित्यं चित्त कर्ता भवेन्न तु। 
बुद्विपूवगुदप्रक्षालनशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ 

जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तितः परम्‌ । 
आषण्मासाच्चित्तकमंकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥।१३५। 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्तं तस्य च चोदितम्‌ । 
पुनगर्भविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शुद्धिः प्रकथिता सद्भिस्त्तरयेच न चान्यथा | 
कृत्वा तु तादृशां कमं न कृतं चेति वक्ष्यति ॥१३७॥ 
संत्याञ्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणो च करो सम्यक प्रक्षालय च ततः परम्‌ ॥१३८॥ 
नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः । 


. पुनः प्रक्षाल्याचामेश्च तो पापस्य विशुद्धये ॥१३६॥ 


अनाचम्येव यो. मोहाद्व दवणे समुथरेत्‌। 


श्र णहद्यामकप्रोति तत्पापबिनिवृत्तये ॥ १४० 


नित्यकमंणां व्यतिक्रमे फलाभाववर्णनम २ 


पाहि त्रयोदशाख्यमनुवाकं शतं जपेत्‌। 
लौकिकोक्त रिदं विष्ण' प्रजपेहशवारकम्‌ ॥१४९॥ 
कदाचिन्मोहतो विप्रः अकृत्वा दन्तघावनम्‌ । 
स्नायात्कृत्वा दन्तश्ुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ।।१४२॥ 
तृणपर्णस्सदाकुर्यादमाभेकाढशीं विना | 

तयोरपि च कुवीत जग्बूप्लक्षाम्लपर्णकं: ॥।१४३।। 
अष्टकासु सृताह्देषु अमामनुयुगादिषु । 

महाळ्येष्‌ पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनद्वये ।।१४४॥ 
व्यतीपाते गजच्छाया प्रहणादिषु सूतके । 


पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४६॥. 


द्न्तघावनतः पापं महदाप्रोति केवलम्‌ । 
तद्दोषपरिहाराय अग्नेमेन्वानुवाककम्‌ ॥।१४६॥। 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पश्चवारकम्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येच नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्बा जपेद्यदि निरथंकम्‌। 
भवेदेव न सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत चाकृत्वा दन्तधावन। 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तदूभूय एव बे ॥१४६॥ 
दुन्तघावनतः पश्चात्कुवींतेष यथाविधि । 

अपां द्वादशगण्डुबेमंखद्जुद्धिभविष्यति ।॥।१५०॥। 
तथेव पेतके कुर्यात्तद्विन्नेषु तथा न तु।. 
नित्यं स्नानं द्विज: ङुर्यात्प्रातरुत्थाय घमेतः ।।१५१।। 


NN 


A! 


कण्वस्मृति: 


देवषिंपितृतृप्त्यण अन्यथा तेऽखिलाः परम । 
शपन्त्येत जीबनाशाबशतः कोपिता हि ते ॥१५२॥ 
स्नातु प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयो5खिला: । 
टृष्ट्बा पयोऽथिनः सन्त अनुधावन्ति पृष्ठतः ॥१५३॥ 
यदि तेषां तज्जलं हि दत्वेब किळ मौह्यतः । 
सवस्वाङ्गसमुत्सृष्रमन्यत्र किल गच्छति ॥१५४॥ 
तृष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मात्स्नात्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥ १५६ 
देयमेव भवेन्नूनं सवस्वाङ्गविनिर्गतम्‌ । 

स्नानाङ्गतपणं चापि नित्यं काय विधानतः ॥१५६॥ 
अकृते त५णे तस्मिन्वृथेव प्रभवेत्त॒ तत्‌ । 

कुर्वीत तपणं सव स्नानेषु किल मार्जनम ।१५७। 
संकल्प तदूद्र्‍यंचापि नचत्स्नानं तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु सलिलेषु विधानतः ।॥१५८॥। 
नदीतटाककूपेषु स्नानसुष्णेन वा चरेत्‌। 

कण्ठस्नानं कटिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ।।१५६॥। 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सवंसुष्णेन वाऽऽचरेत्‌। 
अथवा कापिळस्नानं प्रोक्षणस्नानमेच वा ॥।१६०॥ 
स्नातर्नानं बा कुर्वीत आुद्ववखाणि वा घरेत्‌ (धारयेत्‌) । 
कायामुरुणतस्सव कारयमेव न चान्यथा ॥१६१। 
प्रातस्संक्षे पतः स्नानं होमाथ तु विधोयते | . 
मध्याह्ने तु यथाशास्त्रं शनेश्सव समाचरेत्‌, ॥१६२।। 


वायव्यास्नानस्यश्रेष्ठयत्ववर्णनम २८७ 


जलस्नानं सवथा चेदशक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यद्ठा स्नानमेकं॑ समाचरेत ।।१६३॥ 
बहुप्रोक्त पु सर्वप॒ दिव्यस्नानं विशेषतः । 

दुळमं सवमेतद्वि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ॥ १६४ 

न संकल्पादि तत्र स्यात्तपणं प्राणसंयमः । 
त्थवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६५। 
तत्त॒ प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

न वायव्यसमं स्नानं त्रिष्‌ लोकेषु विद्यते ।।१६६॥ 
तदूगङ्गास्नानतुलित पश्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोहनिमूंलकरणक्षमम्‌॥। १६७।। 
ततस्सन्ध्यां प्रकुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसहितां पूर्वा पश्चिमां सूयसंयुताम्‌ ॥१६८॥ 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यानं तत्क्रियतेसदा । 
त्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संघावह्वक्षपामुखात्‌ ॥१६६।। 
सात्वघ्यपूवेकर्ता स्यादूगायत्र्याध्य त्रयं चरेत्‌ । 
सम्यगुच्चाय तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ।।१७०॥ 
ब्राह्मण्यमूल॑ नेव स्यान्नान्यदस्ति जगत्त्रये । 
तन्मूळं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ ।।१७१।। 
जप्यात्यन्तेक नियमरातेयेन्त्रशताधिकात्‌ । 
 एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌. ॥ १७९) 
सवेळोकेकवन्श्यत्वं सर्वाचार्यत्वमेवच । 

'', बश्याकषणविद्ट षस्तम्भनोथाटनादिकम्‌-।। १७३।। 
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निम्रहानुप्रहौ सर्वमहिमासवपूज्यता । 

एतन्मूलानि सर्वाणि तस्मादेत मनुं परम्‌ ॥१७४॥ 
यथाशास्त्रमधोत्येव स्वरवणक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्विद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ॥॥१७४॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णा दिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दृषितंतराम्‌ ॥१७६॥ 
दोषयुक्त. च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सवंस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ।।१७७।| 
तद्न्राण्यं तादृगेव भवेदेच न संशयः । 

एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्त कर्मणि वेकृते ।।१७८॥। 
अर्थाः सर्वेऽपि शुध्यन्ति तद्न्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अतिशुद्धः महच्ट्रीमत्‌ प्रभवेद्वीयवत्तरम्‌ ॥१७६॥। 
चतुर्वि शातिवर्णाना युक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आभासमातत्रश्राह्मण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ।।१८०॥ 
तस्मात्सम्यकस्वरयुतं तन्मन्त्रं वेदचोदितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्धयेऽधीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
ब्रह्वाध्यानाध्यमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः | 

श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदशिताः ॥१८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखात्परम । 
अधीत्याग्र' तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ।।१८३॥। 
नित्यमावतयेद्भक्तया त्रिसंध्यासु महाशुचिः । 

भूत्वा स्नात्वा स्वरेस्तत्तद्व्णकरतिशोभनेः ।॥१८४। ` 
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प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं घियः कर्मसु सत्सु वे ॥१८५।॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 

गायत्र्याख्यं च तद्भगस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८5॥। 
इत्येचं प्रजपेद्धक्तया ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 

एव तं तदर्थानुस्मरणपूर्वकं प्रजपेत्सदा ॥१८७।। 
जपं करोति यम्सोऽ्यं स उ ब्रह्मविदांवरः । 
जीबन्सुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुधटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८।। 
योगिनामपि दिव्यानां तदथस्य महाजपः । 

तल्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सवषां भवेत्किल ।।१८६।। 
तथवार्थानुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सञ्चिदानन्दळक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगदूधेतुः श्रुतिप्रोक्त जगञजन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥। 
न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत। 
तादृगर्थानुसंधानं कर्ता यस्तस्य केवलम्‌ ।।१६२।। 
अपेक्ष्यं नास्ति किमपि लोकेऽस्मिन्सचराचरे । 

स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 

परं त्वत्र प्रवक्ष्यामि केवलं वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्राह्मणा भूमी मन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥ 
ससुच्चरन्तः परमं भक्तया संध्यामुपासते । 
तायतेवात्रजगती चोदयास्तमयो स्मृतो ॥१६५॥ 
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एताबती च तद्वृष्टिभांवाभावो शिवाशिबो । 
सुखदु.खेजन्ममृती जगत्कायप्रवतते ॥१६६॥ 
जगत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुह्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥१६७॥ 
सवषामपि लोकानां सवेषां नाकिनामपि। 
ब्रह्मविप्णमह्देशानां मखानां बहुना किमु ॥१६८॥ 
सबक्ृत्यं संध्ययंब सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचंत्किमपि नास्ति वै 11१६६ 
संध्याभावे सरवलोकविनाशः सद्य एव वे। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणास्ताहशा हि वे ॥२००॥ 
सबंत्रापि च वतन्ते कलौ चेतत्त॒ केवळम । 
तिष्ठेतिरोहितत्तरेन देवाज्ञाताहशा परो ॥२०१॥। 
ब्राह्मणाः सवंजगतां निदानं परमं परम । 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतत्प्रवतंते ।।२८२।। 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेतत्सृज्यते सव तयतत्पाल्यते परम्‌ ॥२०३॥ 
संहोयते ( ? । तयेवेति सेषा क्रिल जगत्प्रसूः । 
स्रीलिङ्गन श्रतो नित्यं लीलया व्यवह्वी(१)यते ॥२०४।। 
लिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र त्रह्मणि । 

स्वलिङ्ग: सवशब्देवचनेरखिलेरपि ॥२०५॥ 
प्रतिपाद्य, पर ब्रह्म नान्यस्किमपि विद्यते । . 
स्री छिङ्ग'व्यवहारोऽयं यथा भवति त्रत्तथा ।।२०६॥ 
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देवता हृदय प्रोक्तः पुलिङ्गो देवईरितः ! 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिलंस्मृतम ।।२०७॥। 
गायत्र्यास्तु छन्दो वे गायत्र्येत्र न चेतरत्‌ । 
विश्वामित्रक्जृषिः प्रोक्तो देवता सविता स्मृता ॥२०८।। 
मुखमग्निः समार्यातरिशखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समीरितः ।।२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवणंग्रहणमात्रतः । 

ब्राह्मण्य मुख्यतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ।।२१०।। 
स्वरवणंसमी चीनसमुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य संप्रोक्त राहित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२१९। 
तदूदुर्जराह्मण्यमेवस्याल्लुप्रवर्णेस्सुमध्यमे । 

अन्नाह्मण्यं प्रकथितं तयोर््राह्मण्ययोस्ततः ॥२१२॥ 
परिद्दाराय यत्नेन कालेन महता शनेः। 
वेदाभ्यासमुखेनेब गायत्रीं गुरुवाक्यतः ॥२२३॥ 
समोचीनां तु कृत्रैमां प्रजपेन्नित्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ।।२१४।। 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः । 
शनेशशनेविनश्यन्ति वञ्चवाचो भवन्ति च ।।२१६॥। 
एतदर्थं पुरा ब्रह्मा तन्माध्याह्विककर्मणि । 
हसमन्त्रेणाध्यभेकं गायत्र्याकहपयत्प्रभुः ॥२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाधीने सति तत्परम्‌ । 
सम्यग्वक्त हि शान्ते मन्त्राः सर्वत्र कर्मणि ॥२१७॥ 
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तस्माद्ध्ययनं नित्यं गायत्र्याः किल केवलम । 
समीचीनोञ्चारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८।। 
तस्मादेवंविधिःरू्यातो गायत्रीम्रहणात्परम्‌ । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारकहेतवे ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम । 
अनधीत्येव त॑ वेदमसंशोध्येब तामपि ॥२२५॥ 
गायत्रीं वणंसंयुक्तामुचरेद्द दव जनात । 
्रममन्यत्रकुरुते शाम्नजाले वृथाश्रमी ॥२२९॥ 
वेदारतस्तुयोळोके सोऽस्वाधीनेकवार्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकम्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सदा ॥२२२॥ 
सम्यगुच्चारणाच्चेव प्रभवेत्किलसन्तत्तम्‌ । 

सर्वदक्षस्तु वेदीस्यात्सवसिद्विश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌। 
वेदान्वेदौ नचेद्द दं शाखामात्रं तु केवलम ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचदञ्राह्मणः स्मृतः । 
दुर्ब्राह्मणो वा नो चेत्तु ब्राह्मणत्र न संशयः ॥२२५॥ 
अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिज्ञाः । 
स्वकृत्यतस्तुचत्वारस्तेषां लक्षणमुच्यते ॥२२६॥ 
त्रह्मचीयेसमुत्पन्नः सम्यङ्मन्त्रेन संस्कृत: । 
अश्रोत्रियेकता तेन कर्माभासेकसंस्कृतः ॥२२७। 
अत्राह्मणइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपादिकिः । 
गर्भाधानादिसंस्कारचोळोपनयनेयु त: ॥२२८। 
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वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीर्भक्त्याप्रपूजितेः । 
सद्सत्कृतसंस्कारोदुर्ज्राह्मणइति स्मरतः ॥२२६॥ 
मन्त्रशून्यक्तेः सर्वे: संस्कारेर्नाममात्रकः । 
कृतसंज्ञैः प्रतिष्ठाये विप्रस्योङ्कारपूवतः ॥२३०॥ 
संस्कृतः स्यादत्राह्मणन्र,स्तूष्णी ` ` नामधरस्तुसः । 
गृहीतमात्रं ग्ायत्रीवणेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकाल्कृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि । 
किवेदेनेति यत्किचिद्य(तो)वानिखिलोऽपिवा ।।२३२॥ 
यस्किचिन्निखिलानांस्याद्याबस्कस्यापि नास्ति हि। 
इत्येवं प्रळपन्दुष्ठो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रोत्रियान्विप्राञ्छास्नमात्रक्ृतश्रमः । 
त्रह्मबन्धुरितिख्यातो नब्रह्मविद्विस्ततस्सदा ॥२३४।। 
यस्माद्द दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः परं यल्नात्परेद्ादशवत्सरेः ।।२३६। 
कृत्वा शुभां समीचीनां शा्तरस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्तादशेनजपेन वे ॥२३६॥। 
गायत्री सिद्विदा यल्लाच्छनेभंवति नान्यथा । 
शुद्धस्वरयुता देवी हंसमन्त्रसमन्विता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(प्ा) ब्रह्मविद्या सायुञ्यफलदायिनी । 
सम्यशुञ्चारणं पूवसृषिदेचादिचिन्तनम्‌ ॥२३८।॥ 
पश्चान्न्यासस्तदर्थस्यानुसंघानं ततः पुनः। 
उत्तरोत्तरतो मुख्यः सवमर्थानुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
१८१ 
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सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तञ्च वे क्रमात । 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्म ति ध्यानरूपकृतेन्तराम्‌ । 
संध्याये समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपो हिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्मृताः । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदधिक्राव्णां च संगताः ।।२४२॥। 
हिरण्यादिचतस्रश्च द्विपदा च शिवा तथा | 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३॥। 
सङ्कल्पो निखिलं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्यादध्यदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
रक्षोनिरसनादन्यद्चनं तस्य कि स्मृतम। 
तेनाचंयित्वा तां ध्यायेद्ब्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।।२४५॥ 
अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत । 
उभयोःकालयोमध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सदा ॥२४६॥। 
मध्यसंध्या च कर्तव्या मध्याह्न तद्वदेव हि । 
त्रिवारमन्बहं प्रोक्त संध्याकम द्विजन्मनः ।॥२४७॥ 
यावज्जीवं भावना सा शाक्तिःकतु न चेदपि । 
अध्यंदानात्परं सम्यगसावादित्यमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवलं वा तावन्मात्रेण केवलम्‌ । 
त्राह्मण्यं सुस्थिरं तिष्ठेत्ततः कुर्यात्प्रदक्षिणम ॥२४६॥। 
न्राह्मण्यं गोपनीयं हि सवंदेशेषु सर्वदा । 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तदर्थस्यानुचिन्तनम्‌ ॥२५०॥ 


सन्ध्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफललक्षणम्‌ २८८३ 


योगिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्ता यश्च कश्चन । 

स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठो महामनाः ॥२१।। 
जीचन्सुक्तश्च ब्रह्मे व नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यामूलमिदं ब्राह्म स्नानमूळं तथेव च ॥२५२।। 
शौचमूलं मन्त्रमूलं जपमूलं क्रियापरम्‌। 
वेदशाञ्जोक्तमूलं च सव गायत्रिक स्मृतं ।।२५३।। 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चा दोमित्येकाक्षरादिकम्‌ । 

सम्यगुद्चार्य संयम्य नासिकाम्रहपूवंकम्‌ ।२५४।। 
दशप्रणवगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 

कु भकस्तद्विघानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२४५॥ 
कुरवा त्रिवारं तत्पश्चात्कृत्वा संकल्पमप्यसौ । 
सहस्रवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्म-वे। 
जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वितम्‌ ॥२४७॥। 
तत्तद्ठ दी जपेद्भकत्या तद्द द्स्वरभिन्नतः। 
वेदअ्रष्टो भवेत्सद्यस्तद्दोषशमनाय वे ॥२६८॥। 
तद्वान्तरभेदयज्ञस्तत्रमेणेब तं मनुम्‌। 
त्रिसुहूत जपेद्भक्त्या तद्दोषात्तु प्रमुच्यते ॥२५६॥ 
तञ्ज्ञानमात्रे विकलो ब्रह्मबंध्ादिनामकः । 
परितप्तस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्भिया ।।२६०।। 
उपकुवेन्पर॑कुवेन्प्रदक्षिणनमस्क्रिया: । 
दष्टमात्राद्ब्रह्मनिष्ठानश्रोत्रियान्वेदपारणा(गा)न ॥२६१।। 


२८८७४ 


कण्वस्मृतिः 


समुद्दिश्य प्रयत्नेन तत्पाद्सलिलं तदा। 
पिबन्धरश्च शिरसा पक्ष पक्षे यतश्शुचिः ॥२६२॥ 
त्रह्मकूचविधानेन तत्‌पिबन्होमपूर्वकम्‌ । 

काळं नयेच्छुचिः स्वस्य ताद्टशस्यास्य भेषजं ॥२६३॥ 
समी चीनमहासध्यारहितस्य दुरात्मनः । 

नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्तानि जगत्पतेः ।।२६४।। 
वेदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तगताः पराः । 
श्लोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्यादिकमंलु ॥२६६।। 
न वेदिकः पुराणोक्तं मन्त्रः कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेवे दिकेरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।।२६७।। 
कलौ तु केवलं तिष्ठेदूगायत्रीवणमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ।।२६८॥ 
ब्राह्मण्य तञ्च पूज्यं स्यान्न विचाय प्रयत्नतः । 

न निपेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६।। 
संध्ययोः स्नानतो मोंज्याः बाह्य कक्रियया परम्‌ । 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचायतमं भवेत्‌ ॥२७०॥। 
मूकस्यापि च विप्रत्वमस्तीत्येवेति केचन । 
प्रोचमेहषयो मोंज्यां गायत्रीजळपानतः ॥२७१॥ 
जले संलिख्य गायत्र्या मन्त्रे: कृत्वाखिलाः क्रियाः । 
प्राशयेत्तं विधानेन सूकविप्रत्वसिद्धये ॥२७२॥ 


मूकस्यविप्रत्वाधिकारित्वेविचारवर्णनम्‌ २८८५ 


तत्जातानां परं तत्तु विप्रत्वं दुलंभं तराम्‌ । 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पञ्चपूर्वात्परंतराम्‌ ॥३७३॥। 
तावस्क्रियाभिः सम्यऽवे कृताभिस्तत्कुलेऽपि वे । 
विप्रत्वं प्रभवेद्‌ भूयश्चास्खळद्विप्रकृल्तः ।॥।२७४॥। 
यदि मध्ये तत्कुलीनाः प्रास्खळन्वे स्वक्ृत्यतः । 

नष्टा एब भवेयुरवे तावत्तत्र समुद्भवाः ।।२७६।। 
वेदशासत्रपराश्चापि सत्क्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्कर्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६।। 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइ्येच तत्परम्‌ । 

ब्रह्मविद्धि: प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोद्भवः ॥२७७।॥ 
विप्रत्वप्रकृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्भवे सदसत्तद्विलक्षणः ॥।२७८।' 
गायत्रीबर्णरहिते क्रियामात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके कि बहुना पुनः ।।२७६।। 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्तरक्रियाये महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गबां (संध्या?) तद्रोघनेन च ।२८०॥। 
विप्रसंध्यारोघनस्य बाळस्तस्य विरोधिनः । 
तत्पानसमयेऽतीच भक्तमत्त,ः समुद्यतम्‌ ॥२८१॥ 
विन्नकतु: श्राद्धकाल(ले)विप्नकतु दु रात्मनः । 
रतिकल्याणमोंज्यादिपरतत्काळहारिणः ।।२८२।। 
एकःस्याच्चेव संकल्पो यहद बादेवजाळकम्‌ । 
कूष्माण्डं कथितं दिव्यं शतवारजपात्तु वे ॥२८३॥ 


२८८६ 


कण्वस्मृतिः 


सर्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्र कादशिनी श्रतौ । 
पञ्चाद्भरुद्रन्यासेन सवकल्मषनाशनी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा | 

तस्य संध्यां यतःकुर्यादन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥२८५%।॥। 
न संध्याबिघ्रकरणादन्यत्पापं तु विद्यते । 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८६।॥ 
संध्यापर॑ तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि वा । 
मित्रस्यचषणीमन्त्राहुपस्थानादिकें परम्‌ ॥२८७॥ 
आहिताग्नेः पूवमेव चोदयादंशुमालिनः । 

निखिलं तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥।२८८॥। 
आहिताग्नेरस्निहोत्रं सवश्रुतिसमीरितम्‌ । 
निखिलेभ्यश्च कमभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कमणः सवेकमजालं यत्तदशेषकम । 

परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६०।। 
तस्मात्तदुदयात्पूव स्मात निवत्य चाखिलम्‌ । 

ततः संकल्पनियतस्त्वम्निहोत्रस्य कमणः ।॥|२६१॥ 
होष्यामीत्येब संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 
संकल्पानन्तरं तस्य तदुद्धरणमुच्यते ॥२६२॥ 
अकृत्वेव (लु) संकरपं न तदुद्धरणं चरेत्‌ । 

कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातकम तत्‌ ।।२६३।। 
न किचिदपि कुर्वीत महावेदिककमणि | 
कर्मणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ।।२६४।। 


वेदिककत्यस्यसर्वतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 
प्रबर्छ वैदिकं कर्म सर्वेष्वपि च कमंसु । 
तत्कृत्वेवपुरापश्चात्पित्रो: कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२६५४॥। 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः किमु । 
स्नात्वाद्र वाससा सस्त्रं अग्निहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥।। 
निवस्य तत्परं सव कुर्यादिति परा श्रुतिः । 
तट्टौ दिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्कृते यदि ॥२६७॥ 
यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनासपि । 
मध्ये वा ऋस्विजां नूनमाशौचं सूतकन्तु बा ॥२६८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः | 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कमकाले तु तत्पुनः ।।२६६॥। 
वेतानिकस्थळं त्यक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत । 
यावत्कम ततो भूयो बह्दिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एबं चहृत्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
लमानां तत्र विप्राणां कीदृशं कम तद्भवेत्‌ ।।३०१। 
तत्तादृशं कम तस्मादुपमारहितं परम । 
तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ।।३०२।। 
तद्धर्मा: प्रथगेव स्युः पिठदीक्षादयोऽखिलाः । 
गमदीक्षादयः सवे तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।३०३॥। 
दिङ्मात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्बहं तराम्‌ । 
उद्यास्तमयातपूव सूर्योपस्थानमीरितम्‌ ॥३०४॥ 
प्रतिपक्षेष्टितस्तदठरक्षुरकर्म हि पर्वणि । 
अतः सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 

केशधारणरूपिणी ।।३०६।। 


२८८८ 


कण्वस्मृति रं 


कन्याकुम्भकुलीरेष पत्नीगर्भ सुसन्ततम्‌ । 
प्रयब्दमासपक्षपु चानुमनुयुगादिष ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेदवाक्येन तस्मात्तु क्षरकम तत । 
आहिताग्नेः पवणि हि कथितं तु विशिष्यते ।॥३०७।। 
इष्र्यभावेऽपि तत्कम मात्रादपि च केवलम। 
यर्किचित्कमणादिष्टिकमेकदेशतः ।।३०८।। 
कमणादिष्रिसिद्विश्च भवत्येवेति तत्कृतम॒ ॥।३०६॥ 
यावतः कमणः कृ्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतो समीचीनं भवेस्किल ॥३१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन काळादिनिरीक्षणम्‌ । 
कुरस्य कायं नेव स्यात्सकालः क्षुरकमणः ॥३११॥ 
नित्यतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टे रुपक्रमे । 
यक्तनष्टामिहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥। 
चोदितं तद्वि चेवं स्यादाहिताम्मीतरस्य च । 
बणिनो ग्रहणश्वापि वेदिकस्येव केवलम ॥।३१३।॥। 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे व्रतानां सन्ततं तराम्‌। 

यदा तदा क्षुर स्याद्धि न कालादिनिरीक्षणम।॥।३१४॥ 
कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पस्थिते । 
सूतकान्ते प्रसूत्यन्ते ब्रते(त)चान्द्रायणादिषु ।।३१६५॥। 
ने मित्तिकन्रह्मकूर्चे न कालादिनिरीक्षणम्‌ । 
देवासुरसुराणां त(त्‌)त्रिविर्घं परिकीतितम्‌ ॥३१६॥। 


बद ° © 
त्रह्मपणबुद्ध वसवेकमणामनुष्ठानम्‌ ५ २८८६ 


श्मश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम्‌। 
उपश्मश्रुकेशवपनं तदनन्तर म्‌ ॥।३१७॥ 
एतड्/िन्न तृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचित्त्वघ्य प्रदायाथ स्वमत्या तत्पर शुचिम्‌ ॥३१८। 
समुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌। 
जप कुवन्ति गायत्यास्तत्क्रियामध्य एव वे ॥३१६।॥ 
उद्यानन्तरं सूर्यापस्थानमनन्तरम । 

अझ्निहोत्रं हि कुर्वन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कर्मसा्गस्य काळं वे ज्ञानिसार्गस्य चेत्पुनः । 
त्रह्मापंणाधिया सव कम तस्क्रियते परम्‌ ॥३२९॥ 
स्नानसंध्याग्निहोत्रादि म्मात वेदिकजालकम्‌ । 
यत्कम तदूत्रह्मधिया क्रियते किक तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कमणां चेति कृतस्नानां त्रह्मरूपतः । 
तरमात्कृत्वान्बहं सन्तः कृत्वेतद्‌ बाधकन्तराम्‌ ।।३२३॥। 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदनुष्ठानमेतदु । 
नोत्तमतवेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ।॥।३२४॥। 
न करमणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः। 
विधिर्नालमिति प्रोचुस्तदुपर्यपि केचन ॥।३२५॥ 
इष्टमध्येऽमिहोत्रं तत्क्रिते वा न चेत्पुनः । 
अन्वाधानारपर भूयस्त्यञ्यते कि तदुच्यताम्‌ ॥३२६॥। 
अतः स्यात्कममध्येऽपि कर्मान्यत्का्यमुच्यते । 
वस्तुतस्तु परं वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मातकमेणः ॥३२७।। 


२८६० 
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कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा ततश्चरेत। 
नोपासनात्परो धर्मा आह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
ओपासने किळाधानमध यावत्तु वा द्विधा। 
तेनाम्निहोत्रं तत्पश्चाहर्शादिस्तदनन्तरम्‌ ॥।३२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेब च । 
अग्निष्टोमादयः पश्चात्क्रतवो निखिलाः स्मृताः ॥।३३०॥। 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि। 

अग्नौ प्रास्ताहुतिस्सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।॥३३१। 
आदित्याज्जायते वृष्टिव प्र रन्न॑ ततः प्रजाः । 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिर्दीयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेषामन्नादानां धरातले । 

महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥।३३३।। 
जङ्गमानां च सवेषां क्षुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ।।३३४।। 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्वतः। 
भक्ष्यभोज्येश्च लेह्य श्च चोष्येरपि सुधास्रवेः ।।३३८। 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकबिशेषतः । 
प्रभूतसपिषा द्रा पयसा मधुना फळेः ।।३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्य तत्कोटिगुणितं फलम्‌ । 
महदाप्रोति परमं नात्रकार्या विचारणा ॥३३७। 
ओपासने परा देवा वेदाः शाख्जाणि कृत्स्नशः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि ब्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥ 


गाहंप्रत्यस्थापन्नवर्णनम २८६१ 


कृच्छुचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुलाभारमुखान्येबं यानि लोकेडधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति | 
तस्मादोपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
वृत्वोखया विशेपणविवाहेऽम्निविशेषबित्‌ । 
बिश्वयादुखयेवेनं न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमी तु गाहपत्यस्य स्थापनं स्मृतिचोदितम्‌ । 
आऔपासनस्य तत्पोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२। 
सोळभ्याघारणामूलं भवेत्तस्यां निघायतम्‌ । 
नित्यानुहरणं कुर्यात्कृते त्वेवं हि तद्गृह्दे ॥३४३॥ 
भव्यानुहरणे पूव बभूवुर्यानि कृत्स्नशः । 
मङ्गलानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ॥३४४॥ 
पूव तु शेषह्ोमस्य विप्रागमविशेषकाः । 
तद्चनाविशेषाश्च तद्गोजनपरम्पराः ॥३४५॥ 
सर्वेबन्ध्वागमाश्चापि खस्तिवाचनपूवकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गलध्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६। 
उरूयानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहम्‌ । 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गळायतर्न हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योतूसवना दिकः । 
गृह्प्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तषि अरुन्धती पूजादर्शनादिमहोत्सवः । 
ओपासनसमार॑भस्तद्गतेवेनमचंनम्‌ ।।३४६॥। 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दस्पत्यालापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सव एब च ॥३४०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुलाचारादयोऽखिलाः । 
चौर्योत्सवो हेलनाख्यो वन्धुभक्तिमहोत्सवः 1।३५१॥ 
गीतोत्सबो वाद्यरंधभाषणोत्सवसंज्ञका: । 

शेषहोमो नाकबलि महेन्द्राणी(णं?) समचनम्‌ ।॥३४२। 
त्रयस्त्रिशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचेनम । 
महादिशामुत्सवश्च ताम्बूलोत्सव एव च ।।३५३॥। 
तद्दम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युत्सवः परः । 
गृहाद्ग्रामविनिर्याणामहाजढमहोत्सवः ॥३५४॥ 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धकुङ्कमचस्तुभिः । 
ढोलोत्सवोदेवतोद्वासनसंज्ञोत्सवः परः ॥३%१।॥ 
कङ्कणोद्ठासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यतः । 

यद्धव्यजात॑ तत्सवमन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३८५६॥ 
भवत्येव ततो यत्नादुख्यमभि सदा धरेत्‌। 
यदि भूमो निक्षिपेत्त॒ तपद्भूमिशुचिः सदा ॥३५७॥ 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुलहोमतः । 
गाइपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३%८॥ 
हविषापाझुकेनेच नित्यशान्तो भवेदहो । 
नचेद्गाहंपत्यारूयो यजमानस्य सन्ततम्‌ ॥३५४६॥ 
तस्मिन्नतीते वर्षों पललं हि तदिच्छति। 
वह्वयो वेदिकात्तस्माद्गाहपत्यादिकास्जयः ।।३६०।। 


पञ्चपाककरणासमथस्यविकल्पविधिवर्णमम २८६३ 


पश्बपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भर्तव्यः सन्ततं ढिजेः । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरहीत्युच्यते बुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परमुपस्थानं कार्यो होमस्ततः पुनः ॥३६३॥। 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काले झुचिभक्त्या समन्वितः ॥३६४।। 
सूर्यायेदं नममेति तद्गृहाभिमुखो जपेत्‌ । 
बुध्वा तं होमकाळं वे तथास्तिष्टक्कतश्च वे ॥३६५४।॥ 
चतुथ्यन्तेन तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌ । 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिबादनं च तत्त ॥३६६॥ 
कुर्यादेब विधानेन न तु तृष्णीं स्वयं शुचो । 
लौकिके ज़ुहुयादयत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७॥। 
चरेद्वृथा हि तत्कम तथा नप्त भवेद्धर वम्‌ । 
यतोऽयं वहिरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥३६८॥ 
पुरा तु न्रह्मसदने निणयस्तु तथा कृतः । 
ओपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रयब्द्मागतम्‌ । 

तदा तु लोकिके कुर्यादग्नौ पाणो नचाचरेत्‌ ॥३७०॥ 
दृभस्तबेऽप्सुबा जायामम्नौकरणमापदि । 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याज्ञुषः ॥३७१॥ 
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नियमोऽयं याजुषस्य श्राद्धकर्मणि पावकः | 
वेदिकः कथितः सद्चिबह्द चानां तथेव हि ॥३७२॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादग्ौ करणकमणः । 
विकल्पात्पाणिहोमो5पि तदादिस्तदनन्तरम ।।३७३॥। 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि । 

भोजयीत च बालादोन्मानुषोऽयं महासव: ।।३७४॥ 
अजस्त्र वेश्वदेवादाववचसानेऽथवा शुचिः | 
औदुम्बयश्चसमिधो जुहुयाइश वा शतम ॥।३७५। 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काल्योद्द योः । 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥।३७६॥। 
इमं यज्ञं तमेवोचयत्पितृभ्यः स्वधेति वै। 
तपणं क्रियते यत्तु पितृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७७॥ 
येयं पूव बलिः प्रोक्ता वायसानां शुनामपि । 
एषा(ष) वे भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ॥३७८॥ 
नृयज्ञः कथितः सङद््नित्रह्मयज्ञ्जयीमयः । 

एवं पश्चमहायज्ञाः श्रतिप्रोक्ताः सनातनाः ।।३७६॥ 
नेषामङ्गाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 

तर्पणं ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तद्ङ्गमेवतस्याः स्यात्तश्वनित्यमितोरितम्‌ । 

देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं समुदीरितम्‌ ॥३८१॥ 
ऋषीणामथ ततूप्रोक्त पितृणां तु ततः परम्‌ । 
ब्रह्मादयो5पि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 


त्रह्मवे दाध्ययनेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ २८६५ 


नमोब्रह्मणसुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो मताः। 
तत्तद्ठ देष्वेवमेव काण्डानुक्रमतस्त्विमे ॥३८३॥ 
ज्ञेया एव न चान्येऽत्र ब्रह्मचादिभिरीरिताः । 
ऋषयस्त्वेवमेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४।॥। 
श्रतिसंबन्धिनः कृत्स्नास्तत एच हि तर्पणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतेव्यत्वेन तच्चोदितं परम्‌ ॥३८५॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेत्यादिना । 
एकादशेते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्मृताः ॥३८६॥ 
तत्रपत्न्यनुवाकेयाः पत्म्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत्त्वनुचाकोक्तपल्लीनां सन्त्रमूलतः ॥३८७॥ 
पठनाद्प्यपन्नीकः सपत्नीक इतीरितः । 

अपल्नीको ब्रह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८॥ 
सपन्नोको ` ब्रह्ममेधाध्यायी न संशयः। 
पल्लीपुत्रादिराहित्ये वेकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभार्या दशसुतोऽप्यपल्लीकोऽप्यपुत्रबान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्मेघानध्यायी स एव कथितस्तथा। 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ।।३६९॥ 
पत्नीमन्त्रेकसंलब्धसंस्कारहोत्संस्क्ृतः । 

निद्यपत्नी समायुक्तस्तुच्छपल्लीविनाशतः ।।३६२॥ 
अपल्लोकः कथमयं भवतीत्यसकृत्तराम्‌ । 

मीमांसा चात्रकतेव्या धमंत्रह्मादिवादिमिः ॥३६३॥ 
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ब्रह्म वै चतुर्होतारः तेभ्यो यज्ञोष्धिनिर्मितः । 

स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
वतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः । 
सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६६।। 
करणस्यापि करण जगञज्ञन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्दमयं सदसञ्चिन्मयात्मकम्‌ ।।३६६॥ 
तद्र पेणावतीण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
ब्रह्मवाद्य च्यते सद्भिः स येन निषिध्यते ॥३६ज। 
स सववेद्यज्ञौघसत्कमंत्रतक्रन्मतः । 

स उ वे वेदिकभ्रेष्ठःकमिष्ठः कमंठोडशठः ।॥।३६८।। 
सर्वाचायः सवबन्धः संग्रदायप्रवतकः । 
सर्वाचारस्थापकश्च सवलोकविलक्षणः ॥।३६६।। 
सूक्ष्मधर्माथतत्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌ | 
वेद्मार्गानुसारी च पर वेदोक्तमेव हि ॥४००॥ 
करोति कमनान्यत्तु गोणमुख्ये तथा बलम्‌ । 
देशकालमहापात्रद्रश्ययोगादिकेक्षणे ॥।४०१॥ 

मुख्य तत्समनुष्ठानं कुरुते किळ सन्ततम्‌ । 
सत्कमभिः सदा पूजां करोति कुलसंभवः ॥४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः । 

भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकमभिः कृतेः ॥४०३॥ 
यथाशास्रादिविहितेरळभ्यंमहतीति सा । 

प्रोच्यते तद्विशेषज्ञः स हि सर्वोत्तमोत्तमः ॥४०४॥ 


ब्रह्मज्ञानेकसाधनौपासनप्रयोग: . २८६७ 


सा सर्वसाधारणतो न कतु शक्यते किल । 
साधारणाश्चपुरुषास्ताहश॑ दृषयन्थपि ॥४०५४॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकत्वेन केवलम ।॥४०६।। 
वर्णयन्त: परं भावमजानन्तः श्रृतेः पदम्‌। 
व्यस्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वणयन्ट्यपि ।॥४०७।। 
तदीयमागेभाग्यो वे वेदिकोऽपि न वेदिकः । 
अखण्डवेदिको मागः सवंषामेब कमणाम्‌ ॥४०८॥ 
आर॑ंभकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्रये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कर्म यथाविधि ।|४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हि। 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४९०।। 
अनेन कर्मणा. चेति त्याग कुर्याञ्जलेन बे । 
एतञ्चक्रधरस्यास्य पूजन महदेककम्‌ ॥४११॥ 
सद्भिरुक्त विधानेन परमेर्वेदिकोत्तमेः । 
पूजनं देवदेवस्य परं कमेभिरेव वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि क्रमेणैव ब्रहमज्ञानेकसाघकम्‌ ॥४१३॥ 
ओपासनं वेशवदेवं पावणं च तथाष्टकाः । 
सासिश्राद्ध सपबलिरीशानबलिरेव च ॥४१४॥ 
अझ्निष्टोमोऽतिपूवेश्च उक्थ्यः षोडशसंज्ञिकाः । 
अतिरात्रोप्तोर्यामश्च बाजपेयश्च सप्त बे ॥४९४५॥ 
१८२ 


२८६८ क्रण्वस्मृतिः 


कथितास्तु समासेन हवियेज्ञास्तथेब च। 
अम्निहोत्रं च दर्शादि तथैबाग्रयणं महत्‌ ॥४१६।॥। 
चातुर्मास्यनिरूढे च सौत्रामणिरतः परम्‌ । 
पिठ्यक्षाश्च कथिता एकविशतिसंज्ञिकाः ।।४१७।। 
कम यद्यपि तत्प्रोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ | 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमनीषिणः ।।४१८।। 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 
तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महषयः ॥४१६॥ 
चत्वारिंशात्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेब पुनश्च तेः ।।४२०।। 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कम च । 
नामान्नप्राशनं चोलं मोजीव्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२१॥ 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेठ्मेधिकम्‌। 
पर निष्क्रमणं त्वेबं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ । 
यस्य वेदश्ववेदी च विच्छिद्यते त्रिपोरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स वै दुर्भाह्मणो नाम सवेकमंबहिष्कृत: । 
दोर्त्राह्माण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या घिया युतः 11४२४) 
नित्यमेब यतस्तस्माद्यज्ञाने तान्सदा यजेत्‌। ` 
पितृणां प्रजया पश्चादेतेषु त्रिषु सर्वदा ॥४२५॥ 
चेतखा भीतियुक्त न तदापाकरणहेतवे । 
स्वाध्यायोऽयं ह्यधी(मधे)तव्यो(१)महातन्नियमेयु तः ।४२६।। 


वेदानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६. 


अनधीत्येब यो वेदं शास्त्रेष कुरुते श्रमम्‌। 

स पापीयानृषि्ृणान्युक्तो नंब भवत्यलम्‌ ॥४२७। 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि चेति वदन्मम महाजडः ॥४२८।। 
शास्तरमात्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विदह्यय च । 
सुखाथ मैथुनं कुवन्नदन्निष्टमटन्बनम्‌ ॥४२६॥ ` 
संपादयन्वृथातीव सत्क्रियाश्च विसृञ्य वे। 
कुटुम्बभरणेऽतीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ।।४३०।। 
लुठन्महीतले तूष्णीमधोगच्छति मानवः। 
अनधीतेकवेदोऽपि तत्क्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वे । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं लभते नात्र संशयः ॥४३२।। 
तरिपूर्ववेदिबिच्छित्ताविन्द्राम्नी पशुना यजेत्‌ । 
त्रिपूवसोमविच्छित्तौ दोर्ब्राह्मण्यनिवृत्तये ॥४३३॥ 
तदाश्विनाख्य पशुना यजेतेवाविचारयन्‌ । 
वेदोक्तकमभिनित्येरेभि""' `` रेव(हि?) जायते ।॥४३४॥ 
चित्तशुद्वि्राह्मणस्य नान्येः कर्मशतेरपि । 
वेदोक्तमार्गो यो दिव्यः कथितश्चित्तशुद्ये ॥४३५॥ 
सुळभोऽयं तमेबातः सेवेतेब विचक्षणः । 
चित्तश॒ुद्धिवशबृद्धिः पितृणां (हु) प्रसादतः ॥४३६॥ 
पित्प्रसादः श्राद्ध न न चान्येन कदाचन | 
एकर्विशति यज्ञेषु मासि श्राद्ध तथाष्टकाः ॥४३७॥ 


२६०० 


कण्वस्मृतिः 


महापितृयज्ञश्च पितृयज्ञस्तथेव च। 

पतृकाणि हि कर्माणि चव्वार्याहुमनीषिणः ॥४३८।॥ 
प्राधान्येनेव चोक्तानि जातकमंमुखानि तु। 
मानुषाणि तु सवत्र प्रसिद्धानि जगतत्रये ॥४३६॥ 
पराणि देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि बे द्विजः । 
प्रतिसंवत्सर कुर्यादेव पित्र्याणि शक्तितः ॥४४०॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादकिचनः । 
प्रभूतधनधान्यानि ह्यमिहोत्रमुखानि चं ॥४४१॥ 
इत्याहुः केचनाचार्या वेखानसमहपयः | 

अपरे वालखिल्यास्तु वेदिकामतयोऽन्र वन्‌ ॥४४२॥ 
यस्य त्रिवाषिकं वित्तं लक्षं लक्षाधभेव वा । 

स कथं मत्तमातङ्गमम्निहोत्रमुपासते ॥४४३॥ 
पुनरन्ये ह्यश्मकुट्टाः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌। 
रंभासंभोगकार्याय स्वगोऽयं विहितः पुरा ॥४४४॥ 
पित्तामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः। 
रंभासंभोगकामा ये तरेवाहिसहिक्रतु: ॥४४४।॥ 
समनुष्ठय एवेति नान्यकार्याय स स्मृतः । 
नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचनात्‌ ॥४४६॥। 
मुक्तिनात्र विरोधो हि तस्माक्कुर्याद्धरेः सदा । 
प्रतिमासु पुराणेषु मृद्दारुप्रस्तरात्मसु ॥४४७। 
पत्रे; पुष्पे; फलेरचौ षोडशेरुपचारकः । 
नित्यपूजां विशेषेण तथा नेभित्तिकान्यपि ।४४८। 


त्रिविधघधऋणेम्यऋणमोचनत्वप्रकारवर्णनम २६०१ 


काम्यपूजाँ पक्षपूजां मासव्वब्दादिपूजनम्‌ । 
जळाभिषेकपुष्पादिधूपाद्य श्च निवेदने: ॥४४४।॥ 
ब्राह्मण्यं त्राह्मण जातो न्यायोऽथार्य क्रियामुखे: । 
उच्यते घ्राह्मणश्चेति स तु जातो महाऋणी 11४५० 
स्वाध्यायाध्ययनाच्चापि ब्रह्मचयमुखादिना । 

नऋणं तं प्रथम लब्यं यङ्गदवं ततस्तरेत्‌ ॥४५१।॥। 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनत्तापणेन च। 
हरेगांन च नृत्तं च नटनंच विशेषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं नृत्यकमवत्‌। 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोंदयेऽनिशम्‌ ॥४५३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः । 
केवल्यदं सद्य एव तथा तदवलोकनम्‌ ।॥४%४॥ 
यतूर्किचित्क्रियते कर्म लौकिकं वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमलळङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५५॥ 
सव तत्प्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌। 
तेनोपओोक्त{भुक्त)स्रम्गन्धवासोऽळङ्कारचचितः ।।४५६॥ 
उच्छिष्टभोज' नश्च तस्य मायां जयत्यसो । 
वेदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खल ॥४६५७। 
भवन्ति वे सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा। 
मुख्यं तमेव स्त्रीकाय विम्रत्वस्य हि सिद्धये ।।४५८।। 
गारईस्थ्यं धर्मकार्याय परोपक्रृतिहेतवे । 

एवं ते वेदिकं मागमश्मकुट्टादयोऽखिळाः ॥४५६॥ 


२६०२ 


कण्वस्मृति: 


वेखानसेकदेशापि चक्र दूषणमेव वे। 

ते तु क्रमेण तद्भक्त्या बेखानसमहषेय: ।॥४६०॥ 
बालखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाज्जन्मान्तरे पुनः । 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किल ।।४६९।। 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्जन्मनि केवलम्‌ । 
वेद्मार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२।। 
पितृभिश्शिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 

वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च ।॥४६३॥ 
यजूंषि लब्ध्वा पुण्येन भवेयुः किल कमणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविर्वाजताः ॥४६४॥ 
सतां यजुस्सामऋच: श्री दिव्या महती परा । 
तद्वन्तश्चतदथज्ञास्तदनुष्ठानतत्पराः ॥४६५४।। 


= क्रमेणेव लभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 


सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ।।४६६॥। 
सायुञ्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तराम्‌ । 
प्रसादेनेव कृपया पितृणामर्चया तथा ॥४६५। 
अयमेव महामार्गा वेदोक्तात्यन्तसौलभः । 

अन्यः पन्था नायनाय श्रतिरेबसुवाच सा ॥४६८॥ 
ब्राह्मणस्येव तद्दिद्याशिक्षितस्य विशेषतः। 
द्वावेव श्रवणादीनां वेदवाकयविचारतः ।।४६६॥ 
सूत्राणां(शि) क्षया चापि मुक्तिः स्यात्तादृशी परा । 
विना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ॥।४७०॥ 


नित्यनेसित्तिककमणाम्बिष्णोराराधनवर्णनम्‌ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषां न संशय: । 
तदर्थभाषाशास्त्राणि चित्तव्यामोहकानि बा ॥४७१॥ 
वेदिकेन ततस्तानि त्याज्यान्येच विपश्चिता । 

तथा सत्कमकालेषु भाषा या छौकिकी च सा ।।४७२।। 
वजेनीया प्रयत्नेन तत्चित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥। 
विशेषात्कमकाटेषु ततोऽपि श्राद्धकमसु । 
महामौनेककालेपु क्रियाकारादिना तथा ।।४७४॥ 
विलोकनादिना क्ुर्यात्पापसंदशनं नष । 

यदि मौनं त्यजेद्वाऽपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७६॥ 
वेषणबी निष्कृतिर्दिव्या चेततुश्चतथा पराः । 
दिव्या व्याहृतयो यद्वा गायत्री वातिपावनी ।।४७६।। 
वेदमन्त्र विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते । 
दुराळापादिकालेष नामान्याहुविपश्चितः ॥४७७। 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ । 

तस्माद्र दिककृत्येष निष्णातः सर्वदा भवेत्‌ ।॥ ४७८ 
नित्यं यजत निखिलैनित्यैनेमित्तिकेरपि । 
शक्तस्त्बहीनक्रतुभिश्शतसंवत्सरादिभिः ॥४७६॥ 
यजेतेब सदा विष्णोरचनाय द्विजाग्रणीः | 
अवेद्बादिनो दुष्टान्‌ धामिकान्धमंदूषकान्‌ ॥४८०॥ 
तथागतांस्त्यक्तयक्षान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ | 
परित्यजेद्दूरतो वे तान्यास्यान्यबखोकयेत्‌ ।।४८१। 


२६०४ 


कण्वस्मृतिः 
विशेषेण ब्रह्मविद्या चिषये वे वृथा कलिम । 
न कुर्यादेव सहसा शक्त्या नित्यःस बो भवेत ।।४५८२॥ 
नानाहितामिस्तिष्ठेत्तु न च दुर्न्राझणोऽपि वा । 
येन केनाप्युपायेन दोब्राह्ण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धनं द्विजः । 
दौर्ञाह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियत्वेन वा तथा ॥४८४७॥ 
असोमयाजित्वेनंबं को लोकः स्यादहन्तराम । 
नेव जाने नेव जाने नेंब जाने पुनः पुनः ॥४८५॥ 
वेद्चिद्भःथस्ततो यन्नाद्ठिच्छित्तिनभवेद्यथा । 
मनुष्ययल्लः कतव्यस्तद्यल्लादपि केवलम्‌ ॥४८६॥ 
अदृष्टलाभो भवति विशेषेण न संशयः । 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये(?)यजेतेब न चान्यथा ।४८७५। 
कलापहीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युर्हि देहिनाम्‌ । 
सवक्रतूनां प्रथममाधानात्तु परंतराम्‌ ॥४८८॥ 
अग्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा | 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अघिकारस्तृत्तरेपु तेपु क्रतुपु नेव वं। 
अझ्निष्टोमे प्रथमतः कृते तु किल वच्म्यहम्‌ ।।४६०।। 
क्रतूनामपि सरवेषामनुष्ठानाय योग्यता । 


` उत्तरेषां भवेदेच नात्रकार्या विचारणा ॥४६१॥ 


नित्यानुष्टानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम २६०५ 


अतिरात्रात्परं तस्यानुष्ठान तु बिनेव हि। 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुय्रोग्यता ॥४६२॥ 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिलानां मुखं परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यग्निष्टोमः स्यादुक्थ्यः पोडशिका ततः ॥४६३।॥। 
अतिरात्रो्मोर्यांमश्च वाजपेयश्च तत्क्रमः । 

त एते सप्रसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम ॥४६४॥ 
अनुष्ठया ब्राह्मणन अकरण प्रत्यवायिकाः । 
हवियज्ञास्ततो भूयः अभिहोत्रं ततः पुनः ॥४६५॥ 
दशशशचषोर्णमासश्चाय्रयणं तत्परं तथा । 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेव च ॥४६६॥। 
सौत्रामणिस्तत्पर॑ स्यात्पितृयज्ञोऽन्त्य उच्यते । 
एतानि किळ कर्माणि चतुदशमहान्त्यपि ॥४६७॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
ब्राह्मण्यपूतिरेते.स्यादेतत्पूर्वाणि तानि हि ॥४६८॥ 
आओपासनं वश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्ध सपत्रलिरीशानबलिरेव च ॥।४६६॥ 
सप्तेते पाकयज्ञाः स्युरेकचितिसंरू परया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो न तु वणिनः ।%००॥ 
चणिनोऽध्ययनं त्वेकं गुरुशुभूषणं तथा। 
अभिकाय प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेव च ॥।५०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकम प्रकीतितम्‌ । 
कतेव्यत्वेन विहितं दिनाद्वाद्शमात्तु तत्‌ ॥५०श॥ 


२६०६ कण्वस्मृतिः 


नित्यं कतु भवेदूभूयस्त्थतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकर्मणा ॥५०३॥ 
कतु तश्च कृते भूयस्तश्च नामाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कठ वे शक्यते दिने ॥५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकमणा । 

सहेव विहितं शास्त्रज्ञ प्रथग्भिन्नकालतः।॥।५०६।। 
मासि षष्ठे तश्च कम कालेऽतीते तु तस्य च। 

वर्ष तृतीये चौलेन नान्तरा तश्च वे स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य कालेऽप्यतीते तु मोंज्या सह विधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वे ॥४०७। 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र मोंज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥५०८॥ 
कर्म कर्मान्तरेणेन कतंव्यं स्यात्प्रयन्लतः । 
यद्यतीतं कृतं कम भिन्ने काले प्रमादतः ।।५०६॥। 
अपनीतेत्रतस्यापि पुनः करणमहंति । 
प्रथग्भिन्न भिन्नकालः समुहुर्तादयः स्मृताः ।।५१८॥ 
प्राजापत्येन झुरूपेन तदूद्वितीयादिना भुखम्‌ । 
कतेव्यं स्याटुपाकर्म तथा चोत्सजेन पुनः ॥%११॥। 
प्राजापत्याख्य काण्डानि घ्रतानि नव वे तथा । 
सीम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः 11५१२ 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ।।५१३।। 


नानानुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं द्वितीय स्याद्धोतारश्च तृतीयकम्‌ । 
होत्रं चतुर्थ संप्रोक्त पितमेधश्च पः्चमम्‌ ॥५१७।॥ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुत्राहणमेष च। 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ।। ५१६५ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाक्कृतिरथापरम्‌ । 

उत्सजनं च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥ 
तदूदूयं(भूयः१) चोदितं सद्भिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यवं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥ ५१९७! 
समिष्टयजूंषि तत्पश्चादवश्रथयजूष्यपि । 
बाजपेयझुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ॥५१८॥ 
त्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युर्मनीषिणः । 
आपडन्दन्नु (न्तु) देवस्य प्रश्वद्वितयमध्वरः ।।५१६।। 
सजोषा इन्द्रपयन्ता आदधे प्रमुस्ाम्रहः । 
त्रह्मसंपद्मानोनुवाकावप्यध्वरोः मतो ॥।५२०॥ 
उदुत्यमनुवाकांश्लीन्‌ दृक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयसेतेषां षष्ठकाण्डडदाहृतः ॥।५२१॥ 
सत्रातप्राचोऽनुवाकांख्ीनपि तदूब्राह्मणं विदुः । 
उभये चे प्रश्‍न आद्य पञ्चमो षष्ठसप्रमो ॥२२॥। 
अग्ने प्रपाठके तुयंमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरब्राह्मणं प्राहुरनुबाकानिमानपि ॥५२३॥ 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदूध्बौ तु प्रश्नौशुक्रिय तद्विधिः ।।५२४।। 


२६०८ 


कण्वस्मृतिः 


पाकयज्ञमितिप्रश्नसप्रमाद्या:षडी रिता: । 
अनुबाकानाजपेयुस्तद्विधीन्प्रथमाष्टके ॥५२६।। 
प्रश्ने द्वितीये देवा वे यथेलष्टी प्रचक्षते । 

एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्यानाहुमनीपिणः ।।५२६॥। 
अग्न्याधानं प्रथमतः अपम्निहोत्रं ततः परम्‌। 
अग्न्युपस्थानमित्येव महाग्निचयनं तथा ॥५२७॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहुत्रं ततः परम्‌। 
वेश्वसृजोरुणायेति तदूब्राह्मणममत: परम्‌ ॥५२८॥ 
अनुब्राह्मणमेवं च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ।! ५२६) 
इष्टयः भ्युस्ततः सर्वा नक्षत्रेष्टिः परातनः। 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च ।।५३०॥ 
उपानुवाक्य च तथा याज्यानुवाक्यास्तथा पराः । 
नरभेधोऽश्वमेधश्च पशुबन्धस्तथेव च ॥।५३१॥ 
त्रह्ममेधरतथा क्त्यं सोत्रामणिरथक्रमः । 
अन्छिद्रमखिळं चापि वेश्वदेवारूयकाण्डकम्‌ ।।५३२॥ 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि काळतः। 
प्राप्तान्येब भवेयुहि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ॥५३३॥ 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकीतितः । 
तद्ब्राह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ॥५३४।॥ 
वायव्यं काम्यपशबः परे काण्डष्टयस्जयः । 
सोत्रामण्यच्छिद्रनकषत्रेष्ठयः समुदाहृताः ॥५३६५॥ 


वेदानासध्ययनसनुगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनादयश्च ताः । 
स्वाड्ीन्तानवनग्नेने इति प्रश्‍ना यथाक्रमम ॥।५३६।। 
सौत्रामण्यच्छिद्रन क्षत्रेष्रयः समुदाहृताः । 
उभावामादयोत्यानुवाका दूठ्यधिकविशतिः ।।५३७॥। 
युक्ष्वाहीत्यनुबाकश्च याज्या विद्वद्धिरीरिताः। 
वेद्त्रतानि कृत्वेवं स्नानं कुर्याद्विघानतः ॥५३८।। 
विधानेन ततो यन्नाष्कक्षण्यां खियमुद्रहेत । 
प्रधानहोमं निवर्त्या चाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ।५३६।। 
सम्यक प्रवाहारयेद्ठा वहिमाहत्य गोपथे । 

स्वधाम च विधानेन समागत्या विलम्बयन्‌ ।।५४०।। 
गृहुप्रवेशहोमाख्यं कुर्यादेबसमन्त्रकम्‌ । 

स्थालीपाकं तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥।५४१।। 
कन्यादातृगृहात्तस्य निर्गतस्य शनेश्शनेः । 

माग चंक्रमतो मन्त्रे: कुर्वाणस्य च तत्क्रियाः ।।५४२।। 
दिनानि यानि मागं स्युस्तेष काळ्येऽन्व हम्‌ । 
गुपिहोमः प्रकतव्यो विवाहाग्नेनिशेषतः ॥।५४३॥ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमम्निविनश्यति । 

पुनः प्रधानहोमस्य प्राधिरेिन भविष्यति ॥ ५४४॥ 
पुनस्तदम्निसिध्यथमियं निष्कृतिरुच्यते । 

नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुपिहोमं ततश्चरेत्‌ ॥५४६॥ 
गुप्तिहोमं करिष्येति वहां: संरक्षणाय मे। 
संकल्प्येवं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ।॥।५४६।। 


२६१० 


कण्वस्मृतिः 
तदाहुतिद्वय॑ कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 
अयं हि गुप्ति(म)होमे स्यान्नित्यं कालडये चरेत्‌ 1५४७ 
तदग्निरक्षणायेष तदाद्यं विधीयते । 
प्रधानाहुत्यथविवाहाभ्रिसिद्धिमवेत्किळ ॥४४८॥ 
स्थालीपाकादथपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 
औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ 112४६) 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं शरत्‌ । 
अहनद्योदिनं वापि मागमध्ये विधानतः ।।५५०।। 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयभुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चादू वध्वा कृशानुना सह ॥५४१॥ 
होमकाले मार्ग मध्ये शुप्तिहोमोड्य मुच्यते । 
गृहप्रवेशहोमस्य चार्वागेब ततः परम्‌ ॥८५५२॥ 
यावञ्जोचाख्य संकल्पपत्न्या कार्याद्विजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां खप्रार्थनादितः ॥५५३॥ 
ओपासनारंभतुयेयामिन्यप रपक्षके । 
शेषद्दोमं प्रकुर्वीत मङ्गळस्नानपूवकम्‌ ॥५५७॥ 
विवाह्दासूव दिवसे नान्दीश्राद्वसुदाहृतम्‌ । 
ततः परं विधानेन छाजह्दोमात्परं तराम्‌ ॥५५५४।॥ 
तद्दीक्षायामनुष्ठेया दीक्षाधर्माः सनातनाः। 
नातपे संचरेद्वापि न ज्योत्स्नायां दिमेऽपि वा ।।५६६।। 
नेव स्नानं प्रकुर्वीत तटाके वा सरित्यपि। 
हुदेचा देव खाते वा कूपे वा पढबलेऽपि बा ॥।५५७॥। 


गृहस्थस्य नित्यकतव्यबिधिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ने दीघिकायां वा न मन्त्रेरघमषणे: । 
स्नानाङ्गतपंणं नेव न संकल्पोर्ञपबा तथा ॥%%८।॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सळिलेन सुगन्धिना । 
अल्ंकृतेन पात्रेण वेष्टितिनापि पर्णकः ॥५५६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक संस्कृतेन क्रतेन च। 
तथा तेळहरिद्राभ्यामुद्रतनमुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सवेमङ्गळवाद्यश्च बिना शीष चरेदपि। 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धाय चन्दनमेव वे ॥५६१॥। 
नान्येन पुण्ड' कुर्वीत कुङ्कुमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूर्णसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥४६२॥ 
नेकान्नाशी भवेश्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गळीभिविम्रेशच भोजन तदनुज्ञया ॥५६३॥ 
कालहयं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः। 
प्रत्यक्षळवणं त्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ।।५६४।। 
क्लुदुत्पत्तिभवेत्तीष्षणा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
भु्जीयादक्िळं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ॥। ६ ६६। 
यद्यत्र निखिल द्रव्यं संमुखः सुमुखो मुदा । 
अश्नीयादेब सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६॥ 
दिवास्वापी अवेन्नेव नाहभुक्तिदयं चरेत्‌ । 
बध्वा तथाशयीतेब प्रथङनेब कदाचन ॥।१५६७॥। 
कृत्वा दण्डं गन्घळिप्त भध्ये कृत्वा च तं यतन्‌ । 
अभ्यच्ये बिधिना देवबुद्धथा स्पृष्ट्वेव तं खपेत्‌ ।।५६८॥ 


२६१२ 


कण्वस्मृतिः ` 


दण्डं छत्रं नेणवं च तिरस्करणिकामपि । 
विचित्रामूध्वगां कृत्वा चतुभिः -षडभिरुत्तमेः । ५६६॥। 
अष्टिर्वा द्विनेधीर वदघोषपुरस्सरम । 
गीतवादित्रसंघेश्च सवमङ्गळसंवृतः ।।५७०॥ 
बहिगच्छेत्तदागच्छेत्सायं प्रातश्च वर्षति । 

न चरेन्नेव निगच्छेन्न तुषारेऽतिधर्मके ।!५७९।। 
न तप्रायां धरायां वा सोपानत्कोऽपि मङ्गले । 
नाद्रायां कद्‌मेवाऽपि गच्छेइपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 
अवशादागतं दवात्सूतर्क मृतकं व्यजेत्‌। 
इन्द्राण्युद्वासनात्तद्वदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ॥।५७३॥ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌। 
इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत ।५७४।। 
यदि मोहेन तेनाच नित्या मङ्गलभाग्भवेत। 
नित्यमौपासनं कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः ।।५७६। 
तद्भस्मना प्रकुर्वीत स्वरक्षां तडिधानतः। 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चमांत्वसितिमन्त्रतः ।।५७६॥। 
वध्वारक्षां प्रकुर्वीत शुभिके शिरमन्त्रतः । 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च स्रजम्‌ ॥%७७।॥। 
बिश्रयादपि(च)य(त्ने)न : नीराजनरतश्च वै। 

तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌. ।।५७८। 
अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गलेषु पदे पदे। 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च डिजन्मनाम्‌ ।।५७६॥ 


सवेपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः । 
विधानेनेव कतेव्यं वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥४५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदामपि । 
विशेषेणात्र कत्त॑व्या मेलनं पूजनं परम्‌ ॥५८१॥ 
कलहो नात्र कतेव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
दुःखयेत्ताडयेद्वाइपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥४८२॥ 
अन्नसद्बन्धुसुहृद्विप्रवेयु दासीनपूजनम्‌ । 
गौरीशचीगनं(णं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रबोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु ह दाः कलिचेतसः ।॥ ५८४) 
दुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः। 
यथाशक्ति प्रदानेश्च सान्त्वसंवादनेरपि ।।५८।। 
शत्रवोऽप्यत्र(पूञ्याः)वाच्याःस्युदृत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सवष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कर्तेव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेकर्क । 
न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सद्य एब व ॥%८७॥ 
कश्मलं तद्गृहे तस्मात्तादां वे परित्यजेत्‌ । 
सार्षपं तदृद्धय॑ं कायं न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥५८८।॥ 
_ सम्यङ(ग्‌)लबणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि । 
आद्रक नारदं त्वाम्र' शिवमामलक परम्‌ ।५८६॥ 
दिनाष्टकातूवमेब संपाद्याखिळवस्तुभिः । 
संस्कृत्य सम्यग्लबणद्रव्यराशिपरिष्क्तम्‌ 1५६९०) 
१८३ 
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पात्राभिधारणं कृत्वा परिवेषणमादितः । 
्रकुर्यात्तत्सतीगानपूवकं भोजनेऽन्वहम्‌ ॥५६१॥ 
बन्धूनां तत्र भोक्तुणां द्विजानां च महात्मनाम्‌ । 
पयस्स्वाञ्येषु दिव्येषु दधिरम्येषु भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधो भुक्तो वेश्वदेवेकवजनात्‌ । 
यदत्र वृजिनं तन्न लक्ष्मीनारायणो हितौ ॥५६३॥ 
तत्सन्निधानाद्गौर्याश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ । 
आसन्निधाने वरयोरपङक्तो भोजने तराम्‌ ॥५६७॥ 
कृच्छुत्रयं प्रकुर्वीत ताभ्यां चद्गोजने कृते । 
नेतत्किमपितत््रोक्त पायसं कृसरं विना ॥५६५॥ 
नाचरेद्विदुषां भुक्ति भक्ष्याभावे ह्ययं विधिः। 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिष ॥५६६॥ 
नेवकश्चित्तरामत्र नियमो मयुरत्रबीत्‌। 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ।।५६। 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवदिनेष्बपि । 

येषु केषु दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु बा ॥४६८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवोपवेशयेत्‌ । 

न गाययेट्ठा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ।।५६६।। 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत । 
चौले चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥६८०।। 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्रह्मोदने शिवे । 
नाङ्गीकुर्यात्तु पाकाय्र ताभिर्नामि न. चानयेत्‌ ॥ ६०९।। 


पंक्तिवज्य भोजने दोषवर्णनम्‌ २६१५ 


स्नानोदकाय पाकाय शाकसंवर्धनाय वा। 
नाभिः संवधिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ।।६०२॥ 
पश्चिमाभिमुखाद्वापि कल्याणेषु तु पाचिताः। 

यदि भुक्तास्ते द्विजर्वाताभ्यां तद्वन्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तदूगृहे मरणानि स्युरशुभानि पढे पदे। 
तस्मात्तद्वजयेद्यल्लात्‌ नात्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । 
पढ्क्त्यन्तरे यत्र कुत्र सोजयेट्रन्धुधमंतः ॥६०५४॥ 
नावमन्याश्चनायल्लात्पूजनीयाश्च वाग्यतः | 
मातृश्वश्रूस्तादृशेश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वणिनो भोज्याः सन्तो यज्वान एव च । 
वानप्रस्थाशच भोज्याः स्युरेप॒ कमसु केवलं ॥६०७। 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु । 

न ताम्चूळं बणिनां स्यात्प्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८॥। 
भुक्तये सवेभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याज्यपिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रदद्या्च ्रम्गन्धादि विवजयेत्‌ ॥६०६॥ 
नेषु विद्य त्यज्ञु नस्य नामान्युच्चारयेद्धिया । 
तांबूळादिप्रदानेषु तत्तत्कालेषु केबल्म्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रानुश्चरेश्च नरमेधं विवजयेत्‌ । 
रक्षोघ्नान्‌ पितृसूक्तांश्व ब्रह्ममेधन्तथेव च ॥६११॥ 
कुतस्नमारण्यकं काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्त्‌। 
समुद्र . गच्छजाळं च तदोपनिषदादिकम्‌ ॥६१२॥ 
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नोचरेत तदान्यानि पुराणादीनि कृस्नशः । 
पितृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
सप्रयत्नेनोच्वरेच्च पितयज्ञादिक तथा | 

साकमेधं शुनासीरीयक॑ तद्वेशवदेविकम्‌ ॥६१४॥ 
वारुणं तत्पघासं च कल्याणेषु विवजयेत । 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डमसूर: कन्दसज्ञकः ॥६१५।॥। 
मूलानिशाकुटादीनि कर्णप्रावरणं पुनः । 

निबो नेंब्यो महासौम्यः सोमकेतुश्शिवारुण: ॥॥६१६॥ 
कर्णसूल कर्णदाम `` `` `` पाप्मनः । 

पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्शिवः ।।६१७॥ 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः । 

एते शाकाइशोभनदाः कल्याणेषु महषिभिः ॥६१८॥। 
मुख्यत्वेनेब कुर्वीत सवसाधारणेन वे। 

देहे निपतिताः स्युश्चेत्रमादाद्ठणविन्दवः ॥६१६।। 
जपेत्प्रथिव्ये स्वाहेति चानुवाकं पराश्शिवाः । 

यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥। 
पवते सद्वाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌ | 
अबशाऽ्जळसिक्तश्चेदद्भ्यः स्वाहेति बा जपेत्‌ ॥६२१।। 
शुना स्पष्टिरपृश्यादिभिरिव बा । 
हरिद्रातेळचूर्णानि द्रव्यलिप्तो यदान्बहम्‌ ॥६२२।। 
उष्णोदकेन तु ख्नानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्ग विना ख्ायादिदं विष्णु च त॑ जपेत्‌ ॥६२३।। 


यज्ञानां ब्रह्मज्ञानफलसाम्यवर्णनम्‌ २६१७ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

प" द्विन्नेष चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेचं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌। 
भूसुक्त च कदाचित्त लक््मीसुक्त कदाचन ।॥६२५। 
न चेत्त॒ सर्वशान्त्यथ तृतीयदिवसे किळ। 
गणनाथं प्रपूज्यादौ ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ॥६२६।) 
लोकपाछांस्तथाबाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहुन्हिजान्‌॥ ६२७ 
अभ्यच्यं समलंकृत्य प्रत्येकं तेश्चमान्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयादृक्षिणादिना ॥६२८॥। 
सरवंपीडाविनिमृक्तः सवमृत्युविवजितः । 
सर्वोपद्रबसंत्यक्तः सर्वारिष्टपराङमुखः ॥।६२६॥ 
दीर्घायुदीर्घसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
संप्रारकामः संप्रापतत्रहमविद्यामहामनाः ।॥।६३०॥ 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यमृच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ ॥६३१॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभो। 
कृतार्थो सवेवेदानां यट्ठा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सवेषां करणे फलमुच्यते । 

एते हं तत्र योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६३३॥ 
काम्यानामखिळानां च ध्रवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महत्तहिव्यसन्दोहकृतप्राप्महाशिषाम्‌ ॥।६३४॥ 


२६१८ 


कण्वस्मृतिः 
दौर्त्राह्माण्यै कुले तेषां नास्त्येवादशपूवकम्‌ । 
सव यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६३४॥ 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्टः तह्मणेव महात्मना । 
वेदक्रियासुचाळस्यायेऽपि वातीवदुहृ दः ॥६३६।। 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियमुत्तमाम्‌ । 
सरष्टा किलातिचपलं सववेदस्वसारतः ।।६३७।। 
समुद्धृत्य समुद्धृत्य चंकीकृत्य च तां चिरात्‌ । 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताद्शं शिवम्‌ ॥६३८॥। 
महत्त वेदिकं कम ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कोतुकमुत्तमम ॥।६३६॥ 
वध्वाहतस्य साजङ्गल्यं वह्ित्पृट्ट भवेद्यदि । 
द्ग्धमान्तं तथाध वा यस्किचिदपि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाहताः केशाः मूषकर्वापि दंशिताः । 
ह षान्छन्तुमिरुत्क्रन्ता येषां तेपां च कमणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं लक्ष्मीसूक्तस्य वे तदा। 
पुनवं्जान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रेः परिग्रहः ॥६४२॥ 
निष्क्रतिविहिता सद्विवंदविद्विद्विजोत्तमेः । 
यदि चण्डालसंस्पर्शा वरयोः संभवेत्तदा ॥६४३॥। 
तदास्यान्मङ्गळस्नानं हरिद्रोष्णजलेन तु। 
यदि श्वकाकसंसृष्स्तदुष्णेनेव वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्रामिश्रिते नेव घृतेन च विधीयते! 
ल्ानात्परं रुद्रजपखिबारं निष्कृतिमंता ॥६४५॥ 


शेषहो मविधानवर्णनम्‌ २६१६ 


आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छत्रेण सह बे तदा ॥६४६॥ 
इदं विष्णुः्याह्ृतीश्च च्यंबक च सुपावनम्‌ । 
पश्चाञ्च शुद्वाचमनादष्टबारं जपेत्‌ क्रमात ॥६४७॥ 
पुनश्छत्र तत्तन्मन्त्राद्गह्वीयात्तद्विघानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ।॥॥६४८।॥। 
सच्छत्रस्त्वातपे कुर्यात्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्पर प्रातः कुर्याज्ञाकी बलि शिवाम्‌ ॥६४६।। 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शचीं गोरीं समचयेत्‌ । 
वेदिकेशानदिग्भागे कृसरान्ननिवेदनं; ॥६८०।। 
त्रय्निशत्कोटिसंख्यदेबानामचनं क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेनेब कुवीत सम्यक संकल्पपू्वकम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कलळशेः पूवभागेस्तद्व्च सवतः । 
संस्थितैः वैदिकां कृत्वाउलंकृत्येव विधानतः ॥६४२॥ 
तन्मध्ये प्रथुलेः कुम्भश्चतुमिः स्थापितेशिशवेः । 
तन्तुभिवष्टितेगेन्धेः पुष्पेस्ताम्बूलजालकः ।1६४५३॥ 
हरिद्राजळकुम्भेन द्विमुखेन सुपाथसा | 
नवार्चान्याससंसिक्तः प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ 
तत्संख्याके: पुष्पदीपेः पुर्रध्रीभिः समुद्धृतेः । 
परिक्रमणकरत्रीभिस्तत्कृत्यमखिळं यथा ।॥ई६५४५॥ 
सवदेवप दस्पृष्टतद्त्राह्मण्यसुघोषतः ! 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जयांदिकळांछनम्‌ ॥६५६॥ 


२६२० 


कण्वस्मृतिः 


जलाक्षताभ्यां संस्कृत्य पूजयित्वासतानपि । 
ऐरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६५७॥। 
सुप्रतीक धराधारं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ।।६५८॥ 
( न तत्सोमङ्गल्यवद्यथा ) 
करुष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
बघ्लीयाद्गीतवादित्र पुरंध्रीगानपू्वेकम्‌ 11६2६) 
ततः पुनश्च संकल्प्य फलदानानि चाचरेत्‌ । 
तथा तांबूलदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रकुर्वीत तच्चाळंकारपूर्वेकम्‌ । 
सभापूजां च कुवीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां । 
प्रकुर्यातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२।। 
स्वीकुवेतां तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌। 
तांबूळं च क्रमेणेब सर्वेषां च डिजन्मनाम्‌ ॥६६३।॥ 
तत्रत्यानां च सर्वेषां तांबूळं चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या ठोभैने दद्याञ्च मञ्चारोहणमेब च ।!६६४॥ 
डो(दो)छोत्सवोऽपि कतव्यो महाचूर्णात्सवस्तदा । 
वौ थीप्रदक्षिर्ण चापि पुनर्वश्मप्रवेशनम्‌ ॥ ६६६ 


जलक्रीडाविधानं च तांबूलस्य च भक्षणम्‌ । 
मध्याह्णे मङ्गलस्नान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ।॥।६६६॥ 


ब्रह्मादीनांपूजावर्णनम्‌ २६२१ 


स्तंभपूजां चतुदिक्कु नमोउन्तेनेव चोदिता । 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांत वे ताँ तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
त्रह्मादीनां ततः पूजां पश्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याण प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्ष्यभोज्येः फलेदिव्येस्तांबूलेश्च सदीपकेः । 
नीराजनान्तेः कतव्यमन्यथाऽल्पायुरेब हि ॥६६६॥ 
भवदेव बरस्सेव्यो वधूः पश्चात्क्रमेण चेत्‌। 
हरिद्रा, स्युर्बान्धबाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिळदेवता किल चोदिता । 
वसन्तश्शोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकर्तव्या भाव्यबाहुल्यसिद्धये । 
देबतोद्वासनं कुर्याद्यज्ञनेति च मन्त्रतः ॥६७५२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तश्वरेत्‌। 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ त्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३॥ 
स्वीकुर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूवकम्‌ । 

य एवं विधिना अव्यं कुरुते ्राह्मणोत्तमः ॥।६७४॥ 
तस्य नन्दन्ति ते सवं वृद्धा ये प्रपितामहाः । 
पितामहाश्च ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा ॥।६७६॥ 
त एते शुभदेवाः स्युः सप्तएते (१) कुलोद्भवाः । 

तेषां तुष्टथा कुलस्यास्य प्रबृद्धिर्जायते परा ॥६७६॥ 
एतेनेब विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । 

मर्त्यः कुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥६०ज। 


२६२२ 


कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्ोषण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोबिना मृताहँ तु अन्यद्दर्शादिक तु यत्‌ ॥६७८॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेबाविचारयन्‌ । 

यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्त्वा कारुण्यानां पितृक्रियाम्‌ ।। ६७६ 
पिठृव्यमातुळादीनामपि दर्शादिक च यत्‌। 
तदादिकं दभतिले:षण्मासं झुभात्परम ॥६८०॥ 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पेकक्रत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१॥ 
पण्मासमध्यप्राप्रेषु दशनेमित्तिकादिप्‌ । 
ूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युन दर्भा न तिला अपि ॥६८२॥। 
पुत्रीविवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वे । 
यतन(तनयः) स्वगृहेसम्यकिक्रयतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६८३॥। 
तस्मात्पुत्रविवाहस्य षण्मासात्तु पर्‌ तराम्‌ | 
शुभकमसमाचारः स्वनुष्ठं यो विपश्चिता ॥६८४॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विचाहात्तस्य कमणः। 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८४॥ 
यतो विवाहं पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे । 
तस्मादत्रविवाहात्तु दुबळ नित्यमेव हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्कुबींत विवाहात्तु तयोः परम्‌ । 
छुभाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनेश्शानेः ॥६८७॥ 
तत्करमाश्चापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सोम्यके । 
बरयोरुत्सवं कुर्यान्मङ्गखख्नानपूर्वेकम्‌ ॥।६८८॥ 


सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूनां ब्राह्मणानां च सवेषां प्रीतिभोजनम । 
नीराजनाशीर्वादौ च कतव्या चात्र दक्षिणा ।।६८६॥ 
अक्ष्यभोज्यादिर्काञ्चापि शतबादित्रपूर्वकाः । 

या याः क्रिया मङ्गळार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणे: ।। ६६०॥। 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। 
स्थालीपाके तथान्वारंभरण्यां चेवं च दुर्शके ॥६६९।॥ 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशलोत्सवमेव च । 
गमनागमने चेव निगमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षमोत्सवो ट्वितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः। 
शिवोत्सवस्तृतीयेञ्थ तुयऽन्यश्रयसात्मकः ॥।६६३।। 
पश्चमे. मङ्गलारुयश्च षष्ठे भद्र्कनामकः। 
वरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किल विधोयते 11६६४1) 
भुक्त्युद्धअश्च तन्मध्ये यावत्तावत्त॒ चोदितम्‌ । 
शुभवृन्द॑ तथा तस्मात्मकतव्यं विचक्षणः ॥६६॥ 
एताऱृशान्युत्सवास्तु कल्याणात्तु पर न तु। 
पुत्रस्य तु यतस्तस्मात्पुत्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६६६॥। 
अतएवात्र भूयश्च लोकिकी वाङनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेकका। 
बेदिकी वाक च दिव्यास्यास्स्पष्टार्था समुदीयते ॥।६६८। 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्यादनेककुलतारकम्‌ । 
तज्नातानां पुत्रतोल्यं पितृर्कमणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ 


२६२४ 


कण्वस्मृतिः 


एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। 
तज्ञातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुलं प्रति ॥७००।॥ 
समाननकार्यो''' `` 'त(अ)ज्ञात प्रार्थनादिका । 
सहस्राख्य परं भूयो दायादानां च तत्पितुः ॥७०१॥ 
तद्दायादिः प्रकतेव्यो हरिद्राजळलक्षणम्‌ । 
पश्चाश्च तत्वीकारोडपि तदेतदखिलं कृतम्‌ ।।७०२।। 
किमासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रवेशादयन तत्संसष्टी तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च तादृशः । 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ॥७०४॥ 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुबल एव हि। 
बभूव किल हा तावत्मकृति याति केवलम्‌ ।।७०६। 
तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।।७०६॥ 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌ । 
पालयिता तस्य पित्रा च तत्पित्रा दत्तकेन वा ।।७०७। 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ । 

न भवेत्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किल ॥७०८॥ 
स्वपुत्रं न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धचर्थमा दरात्‌ । 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्बपितामहगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंमिति तन्मनः। 
सुस्पष्टाय प्रकथितं तदर्था गुरुणोदितः ॥७१०॥ 


गोत्रपरिवतेने नानामतानि २६२५ 


अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स॒ तु स्वतनयं ततः । 
जनकस्येच गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय प्रभवेस्किल। 

तेन चण्डाळता भूयात्तद्ठ शस्य ततस्त्यजेत्‌ ।।७१२।। 
यदि दत्तखतनये स्त्रगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
द्त्तजावथ तजो वा तदूगोत्रद्वयजास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पाढकस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमतम्‌ ॥७१४।। 
दत्तस्य पितरं चत्त स्वगोत्राद्विन्नगोत्रिणम्‌ । 
मुक्त्वेबं तृष्णीं तत्पश्चाद्गोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७१४॥ 
तस्पिता जनको नेव तजस्तत्प्रपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्मना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सतत्र दत्तज: । 
स्ववंशसाङ्कर्यभिया युक्तो धर्मण संयुतः ॥७१७। 
स्वपुत्रस्वपितुर्यात्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगालोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याखिलान्नपि ।।७१८। 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणह्देतवे। 
इत्येचं प्रार्थयेर्सर्वान्वरं दत्वा शतं शमम्‌ ॥७१६॥ 
सहस्र विभवे कुर्याद्गोत्रश्रष्टस्य मे सुतम्‌ । 
वंशसाङ्कयंशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ॥७२०॥ : 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्येबं स्वगोत्रके । 
हरिद्राजळपानेन कृतार्थ ङुरुताधना ॥७२१॥ 


२६२६ 
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सम्यक्‌ त्रिपूवपर्यन्त असौ यद्यपि नेच्यभाक्‌। 
वशजानामस्य पितुस्त्याग एकस्य चोदितः ॥|७२२॥ 
पितामहस्य ततपश्चादू द्वितीयस्य ततः पुनः । 
तृतीयस्य परित्यागश्जयाणां तु ततः परम्‌ ॥७२३।॥ 
तद्व'शजानां सुस्पष्टः न्यङ्गं नंच्यं च तत्कुले। 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवत्मंना . ॥७२४।। 
युष्मत्साम्यं तत्पर वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितुन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ॥७२४॥ 
युष्माभिने समाह्येते पुत्रपौत्रादयस्जयः । 
गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेषु वच्म्यपि ।७२६॥ 
कृपया विप्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 
अङ्गीकृ च मामेवमेतद्वशं च धमतः ।।७२७। 
समुद्धरत पाताद्य शरणं वोगतोऽम्यहम्‌ । 
इत्युक्तास्तेऽपि सर्वे वे तथा कुष्रतहम्भसा ॥७२८।॥ 
ओमित्येवेति तत्राम्नो व्याहृतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 
ततो मोंज्जीं प्रकुर्वीत तत्पुत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥ 
न तेस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ।॥७३०॥ 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य ताइृशस्य पितुमृ तौ । 
आशौचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ।!७३१॥ 
दर्शादिदेवताश्चापि पितामहमुखाख्रयः । 
नोच्चायश्च पिता तेषु श्राद्वमात्रं त्रिपूर्वकम्‌ ॥७३२॥ 


वंशोद्धरणायद्त्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गिणेब कुर्वीत ततो मातामहाश्च बे। 
पितामहस्य णतेष्ध्य चेतस्यापि मृतो पितुः ॥७३३॥। 
तथेवाशौचमित्युक्त एवं किल महत्तरम्‌। 
अत्यन्तबाधकं क्र रमन्यगोत्रसुतस्य वे ॥७३४॥ 
परिंग्रहे प्रकथितं ततस्त्वेतञ्न चाचरेत्‌ । 
स्वश्रातूषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिम्रहे ।!७३५॥ 
न किचिदूबाधक . तस्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयन्नतः ।।७३६॥। 
स्वीकुर्यादू श्रातृपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूबंकम्‌ । 
यद्यत्तत्राथितं दद्यादह्यात्मनः पुत्रसंशये ।।७३७॥। 
सवेस्वं वा तस्य दत्वा ताशी समये परम्‌। 
गृह्णोयात्तनय॑ वंशोद्धरणाय विचक्षणः ।।७३८।। 
पुत्रस्वीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि घमंतः ॥७३६।) 
तदुक्तिळंघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिभिः । 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्रा्रवासयेत्त ।।७४०॥। 
तनयम्रहणे यो बा तत्पित्रोः प्राथितं तदा । 
द्त्वा शपथपूब वे पुनरन्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराद्दवेन दुमतिः। 
तमेनं धार्मिको राजा तद्वन्धूस्तत्परान्खलान्‌ ॥७४२।। 
तदुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोलयोः । 
न्यक्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ।।७४३।। 


२६२८ 


कण्वस्मृतिः 
सवंस्वहरेणं कृत्वा तयोः पूव निबन्धनाम्‌ । 
चाभ्बल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्मबासयेत्‌ ।!७४४॥ 
परस्मे पुत्रदाने तु महते ताहशं पुनः । 
बाधकं शास्त्रतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साघकम्‌ ॥३४५॥ 
दौहित्रः कर्ता(१) तनयश्चापि सवंशाखसमौ मतौ । 
विभक्त ष तु तदूश्राएमुखेष किल तत्परम्‌ ।।७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 
दौहित्रस्य तु कत त्वं स(पुन) वें (स) पुत्रयोः ॥७४७॥। 
अभावे कथितं सद्धिः स्युश्चत्त तु एव हि। 
तेषामभावे दौहित्रो श्राठ्पुत्रेषृ सत्सु चेत्‌ ॥५४८। 
अविभक्त घु तैः सवस्तन्सुखेनेव केवलम्‌ । 
सव कारयितव्यं स्यात्प्रेतक्यमशेषकम्‌ ।।७४६ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो घनभागिनः। 
यर्त्किचित्ते: प्रीतिद्त्तमस्य तद्भवति ध्र बम्‌ ॥७५०॥ 
न चेत्किमपि नास्त्येव विभक्त षु तु तेषु वे। 
तद्धनं निखिलं चास्य धर्मतः प्रभवेद्ध वम्‌ ॥७५१९॥ 
यत एवमिति ध्रोक्त पुत्राभावे तु चोदितः । 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ।॥।७५२।। 
प्रीत्यासन्नस्सपिण्डत्वं दो हित्रस्येद सुखूयतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानामसुख्यं तेन केवलम्‌ ॥७५३॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्संभूतस्तु दोहित्रो श्राठ्पुत्रादयस्तथा ॥७४४।॥ 


श्राद्धकृत्यायनिदिष्टस्यान्यकृत्यनियोजननिषेधः २६२६ 


न भवेयुर्श्नातजा हि तदुत्पन्ना हि केवलम। 
संबन्धस्तत्र नेतस्य पिदृसंबन्धयोगतः ॥७%%॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथिताम्ते तत्संबन्धलेपकः (लेखतः) । 
अत एव च सोऽयं बे दोहित्रः सवकमसु ॥७४५६॥। 
अमादर्शादिपु तथा श्राद्धाख्येष च सन्ततम्‌ । 
स्वौपासनाम्नी पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७%७॥ 
मातामहान शाख्वत्ममहापन्थानमाश्रितः । 

यजते धनभागीवाऽधनभाग्यंहि केवलम्‌ ॥७५८।। 
तस्मास्सवसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्ट” श्राद्धक़्त्याय नान्यकृत्ये नियोजयेत्‌ ।।७५६।। 
निर्दिष्टमन्योद्द शेन न देवाय निवेदयेत्‌ | 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत ॥७६०॥ 
तथा निवेदितेनापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌ । 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्न निवेदितम ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूव स्वीङुर्याश्च तथेव हि। 
अपक्कमतिपक्क वा अत्यन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ॥|७६२॥। 
निवेदयेज्न देवाय कितु तत्सम्यगेच हि। 
सुखोष्णयित्वा तत्पक्क सम्यगेब समीक्ष्य वे ।॥।७६३॥ 
सूपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४।। 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादि भिश्च रेत्‌ । 
नान्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कार्यमखिलं च यत्‌ ॥।७६५। 
८४ 
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कण्वस्मृति: 


योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा । 
हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाज्ञसंयुतः ।1७६६। 
एकं हविर्नान्यकायहेतवे प्रभवेत्किल । 
स्थाळीपाकादिपु कृतं हविस्तद्ब्रह्मभोजने  ।!७६७) 
प्रभूतसपिषान्यस्य कायस्य न भवेदहो । 
मधघुपर्कादिषु कृतं यद्धविरतत्तथेव हि ॥७६८।॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्क्राद्धकमणि चेद्धविः। 
ओपासनामो तत्पूर्व कतँव्यं मुख्यतो न चेत ॥७६६॥ 
लोकिकाग्रो सवजनसौळभ्यायेच केवलम । 
आओपासनकृतं चान्नमुद्ध्रियादाज्ञया कृतम्‌ ।।७७०॥। 
तन्मे(!)क्षणेनोद्श्रतं च होतव्यमधिकोष्णतः । 
यावत्तु प्राशनं तेपां तावदुष्णं भवेत्तराम्‌ ।।७७१॥ 
ततः परं च पिण्डंप गतोष्णेपु नमो मनुः | 
नमस्काराय कथितस्तस्मात्पेतेककम यत्‌ ॥।७७२॥। 
अत्यन्तोष्णेन निर्वत्य तस्य प्राशनकमणि । 

प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ।1७७३।। 
कत णां गौणतः प्रोक्त कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेज हि कतृ त्वं भुक्त स्सूनोमतं तराम्‌ ॥७७४। 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मौदनिककर्मणि 
हविभक्षणमात्रेप सवंत्रेवं विधीयते ॥७७%।॥। 
एवमाम्रयणस्मातेतण्डुळानां तथा पुनः । 
इविषश्चापि तत्मोक्त' नतेः कर्मान्तरं चरेत्‌ ।:५५६।। 


एककाले बहुश्राद्धागमेकृत्यसम्पादनविधि २६३१ 


हविरन्तं सवकम तम्मिन्नट्टं पुनः क्रिया । 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्जातेऽपि केषुचित्‌ ।।७७७। 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वेप्रिय तु केवलम्‌ । 
विनाशो (शे)भूयः(कतव्यः१)प्रारंभ इति वे जगुः ।।७७८॥ 
कदाचिद्द वयोगेन संघातमृतिमत्सु चेत्‌। 
एकस्मिन्नेबकाले वे श्राद्ध वे समुपागते ॥७७६॥ 
तदानुक्रमशस्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सव कुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥७८०।। 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌। 
त्रिप्रानुद्वास्य भूयश्च तद्धचिस्त्वनले पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधार्य ततः किल । 
मातुः श्राद्ध प्रकुर्याच्च तद्धविः पूववत्पुनः ॥७८२।। 
संस्कृत्याथ पितृव्यस्य तद्च ततः परम्‌। 
भ्रातुज्यष्ठस्य तत्पत्म्याः कनिष्ठस्य तथेव वे ॥७८३॥ 
तत्कळत्रस्य तसपुत्रक्रमेणेवं शनेश्शानेः । 

एकेनेव तु पाकेन सव शक्यं हि शक्यते ।।७८४।। 
शुभकमक्रतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन | 
यच्छ्लाद्धकार्येकक्कत न तत्स्याच्छुभकमंणः ॥७८४॥ 
देवपूजां सवकालसवदेशशुभोत्तमा । 

तारगथ तन्निमित्तक्रतं संपादितं तथा ॥७८६॥ 
द्रःयमन्नं जलं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेत्पित्रे देवत्राह्मणसन्निधो ।।७८७।। 


कण्वस्मात: 


श्राद्ध कुर्यात्ययस्नेन श्राद्धः कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकुत्रीत वश्रदेव॑ ततः परम ॥।७८८॥ 
बेदिकोऽ्यं विधि प्रोक्तः कर्मान्ते त्रह्मयज्ञकम । 
प्रश्नत्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेडतिपावने ।।५८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पडःक्तिपावनपावनः । 
शाखामात्रेक देशस्याध्ययनाच्करोत्रियत्वकम ॥|७६०॥। 
न प्राप्नोत्येच विधिना शाखाध्यायी ततो भवेन । 
नित्यस्नानस्सदाचारः सदावहिः सदाशुचिः ॥७६५॥ 
सदातुष्रस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः | 
अग्निहोत्राद्यभावेऽपि वेद्रवेदिविषजितः ॥७६२॥ 
त्रह्ममेधक्रियाशुद्धः पूवतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतढुक्त कण्वेन मुनिना धममुत्तमम । 
शास्त्राणां प्रवरं शास्त्र हिताय जगतां तराम ॥७६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्मृतिः समाप्रा ॥ 


शुभमस्तु 


।। श्रीगणशाय नम: ।। 


# ढाल्भ्यस्मृतिः * 


1 NE 

दाहभ्यम्प्रति्कृषीणां धमविपयकः प्रश्नः 
कृताभिपंकं दाहभ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम । 
परिप्रच्छन्ति तत्वज्ञं ऋषयो वेदपारगाः ॥९॥ 
धर्माधमंविवेक्ं च शुद्धिरजातमृतस्य च। 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्धिस्तथंब च ॥२॥ 
श्राद्धकाळलं च ब्रह्मन्नगोन्नचण्डाल्संकरम । 
रसानां पर्वित्ता च कथयम्ब यथायथम्‌ ॥ ३॥। 
स्मृतिसार प्रवक्ष्यामि यथा शङ्घन भापितम । 
इष्ठापूतेविधिश्चंच प्रायश्चित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इष्ठापृतों तु कतव्यो ब्राह्मणेन प्रयत्नतः। 
इष्टेन लभते मोक्ष पूर्ते स्वरगाऽभिघीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदकं कुरु । 
कुळानि तारयेत्सप्त यत्र गौ वितृषा भवेत ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः । 
तान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुयान्मत्यः पादपानां प्ररोहणे ।। ७॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स॒ पूतफळमश्नुते ॥ ८॥ 


२६२४ 


दाल्भ्यस्मृति: 


अग्निहोत्र तपः सत्यं देवानां प्रतिपालनम्‌ । 
आतिश्यं वेश्वदेवश्व इष्टमित्यभिघीयते ॥ &॥ 
इष्टापूतो द्विजातीनां सामान्यो ध्मसाधको । 
अधिकारी भवेच्छ्रद्रः पूर्ते धमे न वेदिके ॥१०॥ 
याबद्स्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्वषसहस्त्राणि खगलोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जले दद्यालाञ्जलीन्‌ । 
असंस्कृतप्रमीतानां स्थले दद्याज्ञलाञ्जगलीन्‌ ॥१२।। 
केशकीटकशांचूकमस्थिकंटकमेव च। 

स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिभवेत्‌ ।॥१३।॥ 
वामहस्ते तिळान्‌ स्थाप्य यस्तु तपयते पितुन्‌ । 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन बा ॥१४॥ 
एकादेच(मेव) ऋषीणां तु डौ डौ तु सनकादयः । 
अर्हन्ति पितरख्ीन्ल्रीनस्ियश्चेककमंजलिम्‌ ॥।१६।। 
नाभिमात्रे जले स्थिता सतिल दक्षिणामुखः । 
त्रींज्रीनपोऽञ्जलीन्‌ दद्यादुच्चरुश्वतरं द्विजः ॥१६॥ 
जले चेव जलं देयं पितृणां जलकाङक्षिणाम्‌ । 
ततःस्थलेपु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१५। 
नोदकेषु च पात्रेषु नाशुद्धो नेकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सूज्यते वृष; । 
मुच्यते प्रेतलोकाश्च स्वर्गलोक स गच्छति ॥१६॥ 


पांडशश्राद्धवर्णनम २६३५ 


यष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत बा अश्वमेधं नीळं वा वृपमुत्सृजेत ॥२०॥ 
लोहितो यस्तु बर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 
श्वेत: खुरविपाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽह्नि तृतीये च पंचमे सप्रमे तथा। 
नवमैकादशे श्राद्ध तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश डस्यादाद्यष्टे ह्यथमासिके । 
ऊनषाण्मासिको नाब्दे श्राद्ध संख्यास्तु पोडश ॥२४।। 
मृतेऽहनि तु कतव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकादशेऽहनि ॥२%।॥ 
यस्येतानि न कुर्वीत एकोहिष्टानि पोडश। 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तः श्राद्धशतेरपि ॥२६॥। 
सपिण्डीकरणादृध्च यत्र यत्र प्रदीयते। 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽइनि ॥२७।॥ 
एको द्विष्ट परित्यज्य पावणं कुरुते तु यः। 

अक्कृतं - तद्विजानीयात्समाठपित्घातकः ।॥।२८॥। 
नित्यं नेमित्तिकं काय नित्यं तु परिलंघयेत्‌ । 
आदा नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चान्नित्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रतपक्षेथबा यदि । 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥३०॥ 
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दाह्भ्यस्मृतिः 
त्रिदण्डम्रहणादेच प्रेतत्वं नेव जायते | 
एकादशदिने पूर्ण पाबंणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३२॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विजः | 
नित्यत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कायं भवेत्सुतः ।।३४। 
पितामह्या सहेतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कतत्र्यं सपिण्डीकरणं खियः ॥।३६। 
सा मृतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिभिः सहः । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६। 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः । 
अथ चेन्मन्त्रविद्य क्तः शारीरः पङ्क्तिदूषकः 11३७) 
अदुष्य(दृ?) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः | 
अमनो करणशेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिठृपात्रं पितृणां च न दद्याद्वेश्वदेविके । 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितृन्‌ ।।३६॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌ । 
हस्तदत्तं तु यत्‌ स्नेहळबणबव्यंजनादिकम ॥४०। 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्बिषम्‌ । 
गण्डूषकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाळयेदूद्विजः ॥४१॥ 


श्राद्ध निषिद्धकमणांपरिगणनम २६३७ 


हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातके: | 
ह्विस्त्रिः पिबति गण्ड्पं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥४२॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातके: 
अध पिबति गण्डूषमध त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सव ये चान्ये भूमिदेवताः । 
हस्तबाताहतं धूपं श्राद्धे यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकः । 
पवित्रग्रन्थिमुत्स्ृज्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डले ॥४४॥ 
प्रक्षिपेद्धाजने विप्रो श्रणहत्यां स विदति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।४६॥ 
हो पिण्डावेकनामानावेकस्मिन प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४७॥ 
तद्दिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाणि हुंकारं तजनं बलिम्‌ ॥४८॥। 
हस्ताबळीढनं कुर्याच्ट्राद्धघाती प्रजायते । 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गल्ति यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
बर्बरीकुसुमं चेच केतकीकरवीरकम्‌ ॥।५०॥ 
जाती दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः। 
तुलसी शतपत्राणि श्र'गराजस्तथेब च ॥५९॥ 
मारुतं मोगरं चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
कुलित्थाशणकाढक्यो मसूरा याव नाळकाः ॥५२॥ 
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दाल्भ्यस्मृतिः 


निः पावा राजमाषाश्व घ्रन्ति श्राद्ध पतत्यघः । 
श्राद्ध वे मृन्मय(मृण्मयं)पात्र मृत्तिकायाश्च लेपनम्‌ ।।५३॥ 
साज्यं धूपं घृतं चव निराशाः पितरो गताः | 
क्षारस्य तु यल्लवणमुच्छिष्रय तु यद्घृतम्‌ ॥५४॥ 
मुखेन श्रमितं भुक्त द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अगुल्या दन्तघावेन प्रत्यक्षलचणेन च ॥८६॥ 
गृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत ठोलपः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्नपिण्डोदकक्रिया: | 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नंब भुक्त कदाचन ॥५७॥ 
हव्यं देवा न ग्रहन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमंथुनम्‌ ॥५८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वजेयेत्‌। 
श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्वाभिगम्य च ।।५६।। 
व्यवायी रेतसो गर्त मज्जयत्यास्मनः पितृन्‌ । 
देवपूवभवेच्छाद्वमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी अवेद्भुक्त्वा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌। 
पिठ्पात्र समुत्सृष्टबा(ज्य)पिण्डांस्तत्र प्रदा पयेत्‌ ॥६१।। 
अपुत्रा ये मृता: केचित्‌ सतियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्धः तु कतंव्यमेको हिष्ट (१) पावणम्‌ ॥६२॥ 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादाद्‌गलितं तथा। 
तद्दिनादूड्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वणि ॥६३॥ 


श्राद्वकरणपुत्रस्याधिकारिस्वम्‌ २६३६ 


प्रत्यब्दं पावणे नेच विधिना भेत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे कुयरेकोदिष्ट सुतादश ॥६४॥ 
ठौ देवे प्राकृत्रय: पित्र्ये उद्गेकंकमेव वा। 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं बा वश्वदेविकम्‌ ॥६६॥। 
बहूनामपि वन्धुनामेकशचत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत । 

सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरञ्रबीत ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चन पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 
अष्टकासु च वृद्धौ च प्रेतपक्षे क्षयेऽहनि। 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पूर्वद्यर्मासि मास्यथ पावणम्‌। 
काम्यमाग्युदयमाष्ट्रम्यामेको दिष्रमथाष्टमम्‌ !।६६॥। 
चतुर्थाद्य पु साम्नीनामम्नौ होमो विधीयते । 
पित्रियद्विजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वपि ॥७०॥ 
यश्च॒ पाणितले दत्त यञ्चान्यदुपक्रल्पितम्‌ । 
एकीभावेन भोक्तत्र्यं प्रथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपत्मभ्रतिष्वेकां वजयित्वा चतुदशीम्‌ । 
शस्त्रेणैब हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेऽन्दे तु संप्राप्त अंतरामृतसूतके । 
बद्न्ति शुद्धौ तत्काय दर्शे वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्ध 5हनि समुत्पन्ने सृतस्याविदिते दिने । 
एकादश्यां तु कतव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥७४॥ 
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दाल्भ्यस्मृतिः 
समत्वमागतस्यापि पितुः शब्रहतस्य च। 
एकोहिट' सुत्तः काय चतुदश्याँ महाल्ये ।।७५। 
महालये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोद्वाहोऽपि कुवीत पिंडदान यथाविधि ॥।७६॥ 
एकोदिए' दवहीनमेकाध्यंकपवित्रकम । 
आवाहनाम्रौ करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥|७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनामौ करणं पिण्डांऱ्चंच न दापयेत ॥७८॥ 
विवाहनत्रतवंधोध्व वपमब्दाधमेव वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो द्य न कुयंस्तिलतपणम ॥।७६॥ 
नित्यश्राद्धमदंव॑ स्यादघ्यपिण्डविवजितं । 
आमश्राद्ध' तु नेव स्याच्छद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८०॥ 
अपन्नीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला । 
आमश्राद्धो द्विजः कुर्याच्छृद्र: कुर्यात्सदेच हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्क तद्द्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकमंणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातुः श्राद्ध तु पूर्व स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
दशक्कत्वः पिवेदापो गायत्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । 
ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(?) मासिके मतः । 
पक्षत्रयेऽति कृच्छ' स्यात्‌ षण्मासे ऋच्छ एव तु ॥८४॥ 


शस्त्रहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम २६४९ 


आढ्दिके पादकृच्छ स्यादेकाहः पुनराव्दिके । 

अत ऊध्व न दोषः स्याच्छंखस्य बचने यथा ॥८६॥ 
शस्त्रविप्रहतानां च श्ट गीदंप्रीसरीस्रपैः । 
आत्मनम्त्यागिनां चेच निवर्तेतोइकक्रिया ॥८७॥ 
गो विप्रनुपहन्तृणामन्वक्षं चात्मघातिनाम । 
पाषण्डमाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदका: । 
तप्रकृच्छु ण. गुध्यन्ति मनुराह प्रज्ञापतिः ॥।८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृद्देषु च। 

यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाह द्रह्मयातकम . ।!६०॥ 
गोभिर्हतं ततो बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम। 

तं स्प्रशन्ति च विप्रा वोढारोऽग्निप्रदायकाः ॥६१॥। 
उद्यता सह यावत एककायध्ववस्थिताः । 
यद्येको घातयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ।॥६२।। 
बहूनां शस्तरतातानामेकश्चेद्धमभेदनम्‌ । 

सव ते शुद्धिमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पश खानमेव विधीयते | 

संस्पृष्टस्तु तथा भुंक्त कृच्छुसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत किव्चिदकामतः । 

तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राजापल्यद्यं चरेत्‌ ॥६५॥ 
कामतस्तु यदा कश्चित्रण्डालीगमन कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन इुद्धिः स्यात्तप्रकूच्छद्र्‍यं चरेत्‌ ॥६६॥ 


दाल्भ्यस्मृति: 


चण्डालोदकसंस्पर्श खात्वा विप्रो विशुध्यति । 
तेनेरोच्छिष्टसंस्पश त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 

अत ऊध्वं न दोषः स्यान्मदिरास्पशने तथा ॥६८॥। 
अस्थिभेदं गवां कृत्वा लांगूलशफछेदनम्‌ । 
पातनं चेव श्शङ्गाणां मासाध यावकं पिबेत्‌ ॥६६॥ 
यवसस्ताबदूढव्यो यावद्रोहति तदूम्रणः । 

तद्ठणो दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दु्रळं यो नियोजयेत। 
प्रत्यबाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०१।। 
प्रयल्नाद्ठापि कूपेषु वृक्षच्छेद निपातने । 
गवाशनं कुन्तयिस्वा ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०२।। 
अतिवाह्दातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। 
नदीपवतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेट्रहुभिः कश्चि वाद्वयापादिता यदि। 

पादं पादं च हत्यायाश्वरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।॥१०४।। 
एकपादं चरेद्रोधें हो पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ॥१०४५॥ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुवापनम । 
पादहीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वखद्रयं दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ | 
पादृहीने च गां दद्यान्मिथुनं च निपातने ॥१०७॥ 


आशोचनिर्णयवर्णनम २६४३ 


कथंचिद्‌ वृपभं हत्वा होमधेनु' तथेव च। 
अन्नं तु द्विगुणं कुर्यादक्षिणा द्विगुणा भवेत ॥१०८॥ 
राजा वा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 
अकृत्वा वपनं तेपां प्रायश्चित्तं कथं भवेत ॥१०६॥ 
केशानां रक्ष्टार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणे तु ब्रते चीण द्विगुणा दक्षिणा भवेत ॥११०॥ 
दौ मासो पाल्येद्वत्सं हो मासौ ढौ स्तनौ दुहेन्‌ । 

दौ मासो चेकवेढायाँ शेप काळं यथेच्छया ॥१११॥। 
औषधं पथ्यमाहारो दद्यादगोब्राह्मणपष च। 
वेकल्यत: (लपतः) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुद्ध पु व्यात्रसपहतेपु च । 
अझ्निविद्य न्निपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । 
वदन्त्यनुम्रहं ये वे तत्पापं तेपु गच्छति ॥११४॥ 
बळत्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 
सद्य एब तु शुद्धि: स्यान्न शौच नेव सूतकम्‌ ॥।११५॥। 
आदन्त जन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता । 
आत्रतात्त त्रिरात्रं स्याह्शारात्रमतः परम्‌ ॥११६॥ 
आचुडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्र स्याइशरात्रमतः परम्‌ ॥११७ॐ। 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेपु च विशोधनम्‌ । 
गुवेन्ते वास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥११८॥ 


२६४४ दाल्भ्यस्मृतिः 


चतुर्थ दशरात्रं स्यान्‌ षण्णिशाः पुसि पञ्चमे । 

षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्रमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽम्निवेदसमन्वितः । 
ञ्यहात्‌ केवळवेदज्ञस्तद्धीनो दशमिर्दिनः ॥१२०॥ 
मन्त्रक्मपरिश्रष्टाः संध्योपासनवक्षिताः | 
नामधारकविप्राणां भस्मांतं सूतक भवेत्त ॥१२१॥ 
संपर्काञ्ायते दोषो नाऽन्यो दोपोऽस्ति ब्राह्मण । 
तस्मात सवप्रयत्नेन संपक नेव कारयेन ॥१२२॥ 
आदावांरभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाग्निपु । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
शावसूतकमुत्पन्न पश्चाञ्जानं न सूतकम । 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४।। 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्मृतकं मृतकेन तु। 

न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जातकं तथा ॥।१२६।। 
मातुर प्रमीतिः स्यादशुद्धौ म्रियते पिता। 
पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम्‌ ॥१२६।। 
स्रावे मातुखिरात्र स्यात्सपिण्डाः शोचवजिताः । 

पाते मातुदशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
आचतुर्थाद्भवेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 

अत ऊध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त बालस्याचमर्नं तथा । 
रजस्वलायाः संस्पर्शो स्नानमेच कुमारके ॥२२६॥ 


देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ २६४५ 


आचुडाकरणाद्वाल आदन्ताश्च शिशुः स्मृतः । 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मोञ्जीनिबन्धनात्‌ ॥१३०॥ 
विवाहत्रतयज्ञेषु त्वन्तराम्ृतसूतके । 
पू्वसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाहचोलोपनयने यस्य माता रजस्वला । 
तस्याः शुद्ध: परं काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकनिशात्यहर्यज्ञे विवाहे दश वासराः । 
पश्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥। 
विवाहव्रतयज्ञेप अन्तरामृतसूतके । 
प्रारब्धे सूतकं न स्यादनारब्ध तु सूतकम्‌ ॥१३४। 
प्रारं भो वरणं यज्ञे संकल्पो त्रतसत्रयोः। 
विवाहे माठ्पूव स्याच्छाद्धो पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्त्रिते यदा विप्रे श्राद्वकमण्युपस्थिते । 
विधिना चेव तत्काय नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥। 
भु'जानेष विप्रेपृ सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते झुद्धिमाप्नुयुः ॥१३७॥। 
देशान्तरे मृतः कश्चित्‌ सपिण्डः श्रूयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षष्टियोजनमायतम्‌ । 
चत्वारिंशद्ठदन्न्ये त्रिशदन्ये विपश्चितः ॥१३६॥। 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिर्वा व्यवधायकः । 
महानद्यन्तरं यत्र तहदशान्तरमुच्यते ।।१४०॥ 
१८% 
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दाल्भ्यस्मृतिः 


खगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि खी यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत ।।१४१। 
निशे गुरुपाते च कृते चेबोध्वदेहिके । | 
ऊध्वे त्रिरात्रमाशौचे दशाहमकृतक्रियः ॥१४२।॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्मृता । 
अहः संवत्सरादर्वाक ततः स्नानं समाचरेत्‌ ।।१४३।। 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके। 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥ १४४) 
उदिते तु यदा सूय नारीणां दृश्यते रजः । 
जनर्न बा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शवरी ॥१४४॥ 
उषसः प्राप्रजः स्त्रीणां विज्ञेयं दिनपूबंकम्‌ । 
अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते ॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागा तु द्यौ भागौ पूर्व एव तु । 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्म्रतः ॥१४७॥ 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेब रजस्वला । 
एकादशदिनादर्वागशुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वलायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 

ञध्नै त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या सृता सूतकी नारी या मृता च रजस्वला । 
पूर्वेवस्त्रै परित्यज्य शवधमेंण दाहयेत ॥१४०॥ 
अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यम्नौ चाप्सु प्रमादतः । 
उद्क्यां सूतिकीं नारीं चरेश्वान्द्रायणत्रयम्‌ ।।१५२॥। 


शुद्धाशुद्धिवर्णनम्‌ २६४७ 


स्नापयेत्‌ पश्चगव्येन मृत्तिकाभिञ्च लेपयेत्‌। 
वंशपात्रेण तत्स्नानं ततः झुध्यति सूतिका 11९५२ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुर: । 
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ॥१४३॥ 
शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्यन्यया तथा । 
शेपान्यहान्युपवसेत्‌ घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥।१५४।। 
अन्त्यजेः स्वीकृते तीर्थं तडागेषु नदीष च। 
पिबेत्पानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन झुध्यति ।॥।१५४।। 
तडागकृपगर्ते तु चण्डालादिविदूषिते । 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन शुध्यति ॥१४५६॥ 
दारामिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽम्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ।।१५७॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सर्वे ते नरकं यान्ति दाठ्याजकपंचमाः ॥१९८।॥ 
पिठव्यपुत्राः सापल्नाः परनारीसुताश्च ये । 
दारास्निहोत्रधर्मण न दोषः परिवेदने ॥।१५६। 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधार्न नेन कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचन यथा ॥१६०॥ 
आममांसं घृतं क्षौद्र स्नेहाश्च पत्रसंभवाः। 
म्लेच्छभाण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः शुचिः ॥१६९॥ 
पत्रचूर्णेष यत्तोयं गोरसेषु च संस्थितम्‌। 

न दृष्यं तद्भवेद्ठारि इत्येवं मनुरश्रवीत्‌ ॥१६२॥ 


२६४८ 


दाल्भ्यस्यृति: 


संप्रामे अट्टमार्ग च यात्रादेवग्रहेथ च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पृष्टास्पष्टिन दुःष्यति ॥१६३॥ 
दिवा(१)कपिच्छ(त्थ)छायायां रात्रो दघिशमीष च । 
घात्रीफलेप॒ सप्तम्यामळक्ष्मीबसते सदा ॥१६४॥ 
शूर्पबातो नखाह्विन्दुः केशवस्धटो दकम्‌ । 
माजनीरेणुसहितं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६४५॥ 
यत्र यत्र च संकीण पश्येदात्मनमात्मना। 
तत्र तत्र तिलेहोमो गायत्र्या वतन यथा ॥१६६॥। 
इदं दाल्भ्यकृतं शास्त्रं श्रावयिष्यति यो द्विज्ञान्‌ । 
सवंपापविशुद्धात्मा पुण्यळोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६७॥ 

॥ इति श्रीदाल्भ्यप्रोक्त' धमंशास्त्रं समाप्रम्‌ ॥ 

| ॥ श्ुभम्भूयात्‌॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥। 


| कर €-> 
* आङ्गरसस्थातेः (२) 
——— "ळय 
पूर्वा ड्रिरसम्‌ 
आङ्चगिरसम्प्रति क्रषीणांमप्रश्नः 
पावकप्रतिम॑ साक्षान्मुनिमाङ्गिरस॑ द्विजा:। 
त्र हि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ . 
तेभ्यः स तु ततः प्रीत्या श्णुध्वमिति चाफणत्‌ । 
वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान मुक्तये परान्‌ ।।२॥। 
धर्मः स्याश्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः। 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिदा श्रतिचोदिता ॥ ३॥ 
्र॒त्युक्तलिङलो टतव्यप्रययळक्षणळक्षिता । 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्मृतिचोदिता ॥ ४॥। 
पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 
न वेदिकः पुराणोक्तोः कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌। 
वेदोक्तं रेव तेर्मन्त्रेनिखिछानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कर्ममध्ये पुराणोक्तमन्त्रोश्वारणमात्रतः । 
नश्येत्त वेदिकं कमे तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६॥ 
पुराणोक्त ष्वेषु सत्सु लोकिकेष तथाऽऽचरेत्‌ । 
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आङ्गिरसस्मृतिः 

सन्त्राभावे व्याहृतयः 
मन्त्राभावे तु सत्र स्मृता व्याहृतयः किल ॥ ७॥ 
अन्वये लिङ्गतोऽर्थादा विरोधाभावतः परे। 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेपु तेपु तु कमसु ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतत्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुण्या वयाहृतयश्चेति सा ऋृग्बा वेष्णवी शिवा । 
सवपापप्रशमनी चिन्तितार्थकदायिनी ॥१०॥ 
प्रायश्चित्तक्रियाहेतोनिर्णीता विष्णुना पुरा । 
न व्याहृतिसमो मन्त्रो न व्याहृतिसमो जपः ॥११॥ 
न व्याहृतिसमस्तीथो न ठयाहृतिसमं तपः । 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्सर्वत्र ता हृष्टाः प्रायश्चित्ताय केबलम । 
तस्माद्ठ दिककृयानां लळौकिकानामशेषतः ॥१३॥ 
प्रमादाकरणे कृत्स्ने तत्त्यागे बुद्विपूवेके । 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४७॥ 
उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 

जातकर्माद्यतिक्रमे 
कमेणोऽकरणे जातनाम्रोर्व्याह्ृतयः स्मृताः ॥१%॥ 


दिनेकसाध्याः कथितार्तथा नामाख्यकर्मणः । 
तथान्नंप्राशानस्यापि चौलस्याकरणे ततः ॥१६॥ 


श्राद्धपाकानन्तरमाशौचेनिर्णय; २६५९ 


दिवसद्दयसाध्या याः परा व्याहृतयः स्मृताः । 
पश्चान्मोज्जी प्रकतव्या मौञ्ञ्यास्त्वकरणे तथा ।।१७।। 
सुख्यकाले षोडशाब्दपर्यन्तं दशमादितः । 
दिनत्रयचतुष्पश्चषट्सप्ाष्टनवाद्किः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य तञ्जपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येषां कमणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्येताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः । 
जप्त्वेता व्याहृती दिव्याः प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ ॥२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सद्यस्तत्तत्कम समारभेत्‌। 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्वमात्रस्य संततम्‌ ।॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषण संकल्पस्तु न तस्य वे। 
श्राद्वपाकानन्तरमाशौचं यदि । 


कॅ) काळ 


यदि देवाद्यन्नमध्ये भवेत्सूतकमृत्विजाम्‌ ॥२२॥ 
तत्क्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारकं भवेत । 
तत्क्रियाथ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तत्क्रियामथ कुर्वीत तावत्तेभां न सूतकम्‌। 
कमकाले तदाशौचं सद्यो बिळ्यमेति वे ॥२४॥ 
वृत्ते कमणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः । 
पाकारम्भानन्तर तद्वीथ्यां सृतिसंभवे 
श्राद्ध पाकसमारम्भे वृत्तेऽथ निपतेच्छवम्‌ ॥२%॥ 
तद्वीथ्यां तेन तच्छाद्ध दूषितं न भवेद्पि। 


२६५२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पाकारम्भात्पू् तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तत्प्रभवेच्छाद्वचारकम्‌ ॥२६॥ 
शवं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतक यदि मध्यतः ॥२७। 
अप्यागतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्छ्राद्वमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतपणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽसिळम्‌ । 

दृशपूर्णमासेष्टिपशुबन्धानन्तर श्राद्धम्‌ 
सवेषां ब्रतङ्ृङ्राणां वारक श्राद्वमेककम्‌ ।।२६॥। 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दारिकः । 
पौर्णमासं च दृश च पशुबन्धं च तहने ॥३०॥ 
समातं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्धः समाचरेत्‌ । 
पितृक्रियादिनप्राप्रयागानुष्ठानतोऽखिलाः ।1३९॥ 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादित्याश्चेब कृत्स्नशः । 
तद्र पाः पितरः सर्वे सर्व चापि पितामहाः ।।३२। 
नियतृप्ता अवेयुर्वे निखिळाः प्रपितामहाः । 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा तप्तिस्तेषां भविष्यति ॥३३॥ 

महा दोक्षामध्यगतश्राद्वम्‌ 

प्रत्यन्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति। 
प्रत्यब्द्मपि पित्रोस्तन्न पिठ्वयादिक मतम्‌ ॥३४॥ 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति । 
महद।दीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु ॥३४॥ 


शुद्ध नव वेदिककमंसुप्रवृत्ति:कार्या २६५३ 


दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्चतुविशद्विनाधिकाः । 
खवदीक्षामध्ये 

तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूना्रिषडादिदिनात्मकाः ॥३६॥ 

खर्वात्मकास्ता विशेयास्तन्मध्यगतपेलृकम्‌ । 

यह्ठा तदन्ते तत्कार्यमन्यत्कबलिलं तया ॥३७॥ 


दीक्षावृद्धौ 

महत्या दीक्षया कम सत्रेष्वेवं गतं गतम्‌ । 
न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ।॥३८॥ 
संप्रापममपि तच्छाद्धमवशाद वयोगतः । 
तदन्त . एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 
देवयोगेन चिदूवृद्ध महस्वै चत्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगत्या तदन्ते चत्कृताकृतम॒ ॥।४०॥ 

दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतंव्यः 
तच्छाद्ध भवतीत्याहुदीक्षामध्यमृतानपि । 
न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ संस्कुर्यात्तद्वथतिक्रमे ॥४९॥ 
कमणो वेदिकस्येवं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
त्रह्मविद्वि्महाभागेधनेहेस्तत्वदरशिभिः ॥४२॥ 
दानतीर्थब्रतादिभ्यः कुछ भ्योऽपि विशिष्यते । 
वेदिकं तु महत्कम वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 
शुद्धः सन्नेव कुर्वीत वेदिकं कर्म नाझुचिः। 
आशोचाद्झुचित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४॥ 


२६५४ 


आङ्चिरसस्म्रतिः 


सूत्याशौचस्यास्प्रश्यत्वम्‌ 
सूत्याशौचे मृताशौचे वेदिकं कर्म नाचरेत्‌। 
अस्प्ृश्यत्वं न सूत्यां स्यादाशोचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 
उभयोर्भाजनं कुर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिहैन्यं सर्वेषामपि तन्मतम्‌ ॥४६॥ 
अकालभुक्तिराशौचे सूत्याशोचे न तन्मतम्‌ । 
संध्यामात्रं प्रकुर्वीत तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४७॥ 
एक द्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशो चस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वतमानस्य संघाताशीचिनस्ततः ॥।४८॥ 
साक्षादन्नस्य भुक्तिन संध्या सा स्याज्जले क्रिया | 

संतताशो चसंभवे 

शतज्ञातिगतम्रामबासिनः संतताधिनः ।।४६।। 
सूतकान्ते पुनःप्राप्तसूतकस्य निरन्तरम्‌। | 
अब्दं दृष्ट्वा ततो यन्नात्त्यक्त्वा तं माममाद्रात्त॥५०।। 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थितिः । 
यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ।।११।। 
तदा संवत्सरं दृष्ट्वा सद्यो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
यदि विप्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ॥५२॥ 
श्राद्धः तत्रेच कुर्वीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌ । 
एकदेव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥।५३॥। 
एकाशोचेन वा पश्चाचज्ञसूत्रं तु बिश्वयात्‌। 
यज्ञसुत्रविह्ीनः स्यादनहँ, सवकमसु ॥५४॥ ` 


शिखानिर्णयव्रर्णनम्‌ २६५५ 


अभावे तस्य सूत्रस्य चेल वाजिनमेव वा ।. 
धारयीत विधानेन न मन्त्रस्तत्र विद्यते ॥%%॥ 
सूत्रस्येव भवेन्मन्त्रः शिखाहीनश्च ताद्टशः । 
शत्रच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शत्रुच्छिन्नशिखः सद्यो बिभ्रन्‌ कर्ण शुचियतन्‌ ।।५६॥। 
समगोपुच्छलोमानि प्राजापत्यप्रपूवकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शुद्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥%७।। 
मध्यच्छेदे 
सध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति । 
रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे कृुत्क्ञायाः संकटेऽपि बा ।।५८।। 
अवशादइह्ितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूव समाचरेत्‌ । ४६) 
तावदूगोपुच्छलोमानि धार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्वाधकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्तत्यूध्व रोमभिः 

सप्तत्यूध्व तु चेत्तस्याः पूर्वतः प्रष्ठतोऽपि वा । 
पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतेश्व रोमभिः ॥।६१।। 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेबोपपद्यते। 
तत्स्थाने सर्वशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२।। 
्राह्ण्यसूचनायेवं तानि लोमानि धारयेत्‌ । 
अन्यथा न भवेदेव तथा .तरमात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 


२६५६ 


आक्विरसस्मृतिः 


एवं वर्षाष्टकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं त्रजेत । 
शिखासूत्रं च तद्य ग्मं ब्राह्मणरवस्य सूलके ॥६४।। 


यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्चयात्‌ । 
शिखाच्छेदो पञ्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५॥ 
त्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌ । 
श्राद्धविश्न ख्रीसंगे 

श्राद्वविघ्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥। 
अकृत्वेब तदा श्राद्ध नोपेयाश्च खियं तराम्‌ । 

तदा यद्याहितो गर्भो ब्रह्महत्यात्रत॑ चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सकृत्सन्निपाते प्राज्ञापत्यत्रयं चरेत्‌। 
असकृद्गमनाश्चापाम्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मयवादिभि: । 
प्रविष्टपरकायो यः स्वभार्या तेन वर्ष्मणा ॥६६॥ 
नोपेयात्तस्प्रबिष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि। 
तादृशं कम कुर्याच्चत्तत्कुलं स्वकुलं च ते ॥७०॥ 
आत्मानं पातयेद्वोरे नरके रौरवाभिषे । 

नष्टो त्रिप्रायके श्राद्ध पूवेस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ।।७१॥। 
तदा पुनस्तत्सपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌ । 
दवात्रिशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ।।५२॥ 
यत्तत्त्रिप्रायक शद्ध तस्यागूशच समापनम्‌ । 
अपराह्ने च मध्याह्न सद्यः पक्क अवेद्वि वे ॥७३॥ 


लाजहो माप्परंरजस्वलायां जातायांनिर्णय: २६५७ 


प्रथक्‌ पाकात्तस्य आुक्तिद्वितीये तत्र नेव सा। 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ।!७४॥ 
संभान्यथ मृताहस्य समारम्भो विघीयते । 
सवशषं समादाय पिण्डांख्रीनेव निर्वपेत्‌ ॥७४॥ 
अवशिष्ट' प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधो तथा । 
यक्नान्महा भीतिमति पश्चात्य्यादभूरिभोजनम ॥७६॥ 
लाजहोमात्पूव यदि रजस्वला 
अर्वाक्त लाजहोमस्य बधूयंदि रजस्वला । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्भविधानतः ॥७७। 
स्नापयित्वा विधानेन वख्राभ्याँ संपरीत्यतः । 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युज्जानाहुतियुग्मकम्‌ ।।७८॥ 
प्रथगभ्नो स्थापितेऽथ जद्टुयात्संस्क्ृतं घृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तव्यमात्राह्मणविसजनम्‌ ।!७६) 
योक्त्रं विमुच्य तां पत्नी दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पश्चाञ्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌ । 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदौपासनह्दोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
ळाजहोमात्परं चेत्‌ 
लाजहोमात्परं सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ॥८२॥ 
अर्वाक्त शेषहोमस्य तूऽणीकं मन्त्रवजितम्‌ । 
बख्नद्वयं प्रदायास्ये ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३।। 


२६५८ 


` आङ्गिरसस्मृतिः 

अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुथके । 
अह्नि द्वितीययामे वे शातकुम्भेरमन्त्रितः ॥८४॥ 
अभिषेकं कारयित्वा शेषं कम समाचरेत्‌ । 

ओपासने त्वनारब्ध द्वितीयेऽह्वि चत्‌ 
ओपासने त्वनारब्धे द्वितीयदिवसे यदि ॥८%॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌ । 
परं वञ्जद्यं दत्वा तूष्णीकं मन्त्रवजनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छा्य तत्पश्चात्सहस्र रुदकुम्भकः । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ।।८७॥। 
पश्चगव्यस्तिळेः श्वेतैः सर्षपैः सरवधान्यकेः । 
व्याहृत्या चेव गायच्र्या हुनेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र चेत्सवदोषहर परम्‌ । 
आयुष्यसुक्त हुत्वाथ चरुणा ळाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेषं समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌ । 
पश्चाच्छुद्विमवाप्रोति कमणस्तस्य केवलम्‌ ॥६०॥ 
तत्प्चमेऽथ दिवसे त्वोपासनपरिग्रहः । 
तयाथ संगमो मासाद्गर्भाधानविधानतः ॥६१॥ 


तद्गृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः । 
निरुद्धप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२॥ 
निरुद्धप्रेतकृत्या ये तदूद्रव्यहरणेच्छ्या । 
तत्समापनपर्यन्तं तेषां तत्सूतकं अवेत्‌ ।।६३।। 


सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६४५६ 


आशोच नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपयेनत॑ न कुयंः शुभकर्म च। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्याय न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रेतकृत्यरोधे 
कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६४॥ 
तानि कुर्यात्त मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्कृत्यरोधनम्‌ ।।६६॥ 
मनसापि न कुर्रीत तच्चाण्डाळं प्रकोतितम्‌। 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ 1180७1 
अत्यन्यायादि कलो न कारयेत्‌ 


अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 

अत्यक्रम चात्यशार्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुर्वीत मोहेन सद्यो विलयमेष्यति। 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तत्सहायश्च सर्व ते छयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं शुभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मर्त्यां न चाऽऽचरेत्‌ । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकमंणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्षणं नैव कुर्यादिति मनोमतम्‌। 
समागते सूतकेऽपि समुपक्रान्तकमेणः ॥१०२॥ 


२६६० आङ्गिरसस्मृतिः 


अङ्गानि तत्तत्कालेष कुर्यात्तत्र न सूतकी । 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३॥ 
जीवत्पितृक पिण्डपितृयज्ञादिश्राद्धम 
अपि जीबत्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्ध तथा होमादष्टकां पितृयज्ञतः ।। १०४) 
पितुवियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ॥। १०६ 
जीवे पितरि चेच्छाद्धे प्राप्ते नेमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्त॒ तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पतत्रस्तथा स्यात्रपितामहे (हान्‌) ।।१०७। 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदृषिते तत्पित्रादिश्राद्धम 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्त चलात्मनि । 
तत्कठ्‌ काणि श्राद्वानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्कालेष विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सद्यश्चण्डाळतां त्रजेत ॥१०६॥ 
श्राद्वाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
ऋत्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ।।११०॥ 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेदयम्‌ । 
श्राद्वाधिकारसिध्यथ कुर्यादेकादशेऽहनि ॥१११॥ 
पावंणं तद्विधानेन पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
क्मन्दी ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ।॥११२॥ 


सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६६१ 


प्रतिसंवत्सरं सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌। 
पश्चादाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सवदेवादिरूपिणः । 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्राद्धदिने भक्त्या यजेदेब विधानतः । 
ताद्टक्‌ तद्यजनं चास्य श्राद्धनामककर्मणः ॥११६॥ 
अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तेनैव तं यजेत्‌। 

न मातर पितृत्वेन यजत तु कथंचन ॥११६॥ 
पितृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम । 

यथा न तत्कार्यकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 

पितृव्यपत्न्यादीनाम्‌ 

पितृव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताहक्पत्नीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुच्यते ।।११८। 
पितृत्वमपि मातृत्वं दानतो नाशमेष्यतः । 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वाद्ना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 

न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥। 

गौणमातरि 
गौणमातरि मातृत्वं पुरस्कृत्यार्थलोभतः । 
समुदाय क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेदूध वम्‌ ॥१२१॥ 
लोभान्मातृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः । 
क्रियां कुर्याञ्जडमतिः सद्यश्नण्डालतां त्रजेत्‌ ॥१२२॥ 
१८६ 
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अतस्मिन्‌ तत्त्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः । 
निष्फलं याति तत्कम सोऽपि पातियमाप्नुयात्‌ ॥१२३॥ 
पितृत्व जनितयव मुरूयतोऽन्यत्र गौणतः । 
तपुरस्क्र्य चेत्कर्म कृतमन्येः पुनः क्रिया ॥१२४॥। 
बिहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः । 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्ठदनुज्ञया ॥१२५॥ 
श्रातृजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
श्रातृजो वाक्यतः पित्रो ज्यष्ठयकानिष्ठयबर्जितः । 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चदवाप्रोति नोभयोस्तु तथा विधिः। 
जनितुमरूयसूनुः स्यादन्यस्य गुणतः सुतः ॥१२७॥ 
मातुळत्वपितृव्यत्वसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌ । 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तदुद्दिश्येव तत्क्रिया ॥१२८॥ 
मुख्यानुबन्धनं त्यक्त्वा यः कम कुर्याट्प्रमादतः । 
पितुऽ्याद्कमुञ्चाय पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां व्यद्यासेनाष्यनेहसः । 
यदि कुर्यात्क्रियां तां वे पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेतृत्वेनेव तत्क्रिया । 
बिद्यादत्वेन तद्दातुभक्तदत्वेन तत्रदे ॥१३१॥। 
भयपत्वेन भयपे पितुव्यत्वेन ताहशे । 
तत्तदुद्चारणं कृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥१३२॥ 


अनाथप्रेतसंस्कारे$वमेधफलवर्णनम्‌ २६ 


तदन्यथाकृतं तच्चेत्‌ सम्यग्मूयः समाचरेत्‌ । 
कतेरि दूरगे प्रेष्यत्वेन कुवीत 
मुख्यकत्रेसमीपेऽन्यो न कुर्यात्स्वानुबन्धतः ।।१३३॥ 
तत्प्रेष्यत्वेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वै वृत: । 
अवृतस्तेन तत्प्रष्यत्वेन तदूदूरगे सति ॥।१३४।। 
कृतं चेत्कर्म तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌। 
अन्येन कृते वाङ्मात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाङमात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ॥१३४॥ 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन । 
तत्पत्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्रै सम्यक समाचरेत्‌ ।॥। १३६) 
प्रतिवष प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कमं कुर्यात्‌ प्रयन्नतः ॥१३७॥ 
श्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां विक्मिणाम्‌ । 
न कुर्वीत क्रियां यत्नादपि स्नानं समाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतक स्मृतम्‌ । 
ग्रररपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिभ्रष्ठानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातर सुतम्‌ 11१३६) 
पितरं श्रातरं पल्लीं पतिमेव॑ मिथोऽसतः । 
यञ्ञेद्वटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
अनाथप्रतरसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्काराद्‌श्‍्वमेधफलं लभेत्‌ । 
प्रेतनिर्वापणं प्रोक्तमत्र संस्कारशब्दतः ॥१४९॥ 


६३ 
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आङ्गिरसस्पदि 
प्रतसंस्काराभावे 
अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुडक्त कामकारतः। 
तत्मतकृतपापौघ॑ तत्ह्षणाहृभते5सखिळम ॥१४२॥ 
तहोषशमनायाथ चापाग्रे स्नानमाचरेत्‌ । 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चदढुक्थ्य समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्रानुज्ञया यतिकृत्यम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कममात्रं विशेषतः । 
पितृकृत्य॑ प्रेतक्ृत्यं तयोर्नो चद्यतेरपि ॥१४४॥। 
विप्रानुज्ञां यतिरपि छच्ध्वा स्नात्वाद्र वखतः । 
प्रंतकृत्यं प्रकुवींत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४४॥ 
अपि शाखक्कत॑ कम बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
तद्भ्यनुञ्चया तत्तु कमतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६। 
बहुविप्रतिरस्कारप्रद्ठ षागःप्रदूषितम्‌ । 
तद्भ्यनुज्ञारहितं यत्तत्क्म पुनश्चरेत्‌ ॥१४७॥ 
कतरि सन्निददितेऽकत्‌ कृतं पुनः 
यद्यकड्‌ कृतं कर्म समीपे कतरि ख्थिते। 
धनवृत्तिग्रृहक्षेत्रहेतवे तपुनश्वचरेत्‌ ॥१४८॥ 
असगोत्रसंस्कृताबाशोचम्‌ 


असगोत्रमपि प्रतं दाययेद्यः कथंचन । 


` स्त चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं सूतको भवेत्‌ ॥१४६॥ 


वेद्महिम्रोवर्णनम्‌ २६६५ 


मृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

मृताहस्य परित्यागे मोहात्कृूछुद्य॑ चरेत्‌। 
गायत्रीदशसाहस्रजपो गोदानमेव च ॥१५०॥ 
एवं पश्चत्रिशावर्षपयन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
प्रथकत्वेन महाभागेस्तदृध्वे पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोस्त्यक्त तु पेठृके। 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१४२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सवकृत्येषु वच्मि वः। 
निष्कृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥१५३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिविहितास्ति हि । 
तस्मास्नानानि सवत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१५४। 

संहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा वय्राहृतीनां जपोऽथवा । 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथवा ॥१४४॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठनं सङ्त्‌। 
निष्क्ृतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ।॥१५६॥ 

वेदमहिमा 
वेदाक्षरोश्चारणतः सरवनामफलं छभेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ।। १५७ 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविलहराण्यपि । 
तान्येकवेद्बर्णः स्यात्तादृशेदिव्यवणेकेः ॥१४८॥ 


२६६६ 
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अमेयेः संवृतो वेद: साक्षान्नारायणात्मकः । 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिल्बिषेः ॥१४६॥ 
सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः । 
| ब्राह्मणस्य वेदाधिकार: 
ताट्टशस्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वे ॥१६०।। 
अधिकारो न चान्यस्य संस्कृतस्येव कममिः। 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनित्यक्रियस्य वे ॥१६१॥ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विशेषेपु दिनेष्वपि | 
शुद्धाच्छुद्धः स्वतो वेदस्तदुञ्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥। 
देवनामान्यनन्तानि निखिलान्यघहानि वे। 
असक्रत्पठितानि ग्युर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभेश्च वेदं तं तादृशा शिवम्‌ | 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यस्नात्वेब मोहदेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६४। 
स्नानतः सवकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः । 
सव रनानमूलम्‌ 

स्नानमूलमिदं ब्राह्म स्नानमूळमिदं तपः ।।१६६॥। 
र्नानमूलाखिला यज्ञाः स्नानमूलमिदं जगत्‌ । 
सवक्ृत्येष सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥।१६६॥ 
कृत्स्नेष्वशुचिप॒ स्नानं तारकं परिकीतितम्‌ । 

अस्ट्ृश्यस्पशंनादिकर्माङ्गस्नानम्‌ 


'अस्पृश्यस्पर्शने चेवमभक्ष्याणां च भक्षणे ॥१६७। 


शाकमूलादिवमनेऽघमपस्नानादिविधानवर्णनम्‌ २६६७ 


संकळीकरणे चात्र मलिनीकरणे तथा। 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र जातिश्र॑शकरादिषु ॥।१६८॥ 
सूतकादिषु सवपु सर्वेष्वाशौचकमंसु । 
स्नानमेव परं प्रोक्त, सवेकूछत्रतादिष ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेष सत्रेषु तदेव परिकीतितम्‌। 
अभोज्यभोजनेष्वेबं रनानं तत्समुदाहृतम्‌ ॥१७०॥ 
अकायकरणेष्वेषु मुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यथ न चेत्कि वात्र झुध्यति। 
बमने स्नानम्‌ 


स्वक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२॥ 
अजीणवमने स्नानमोषधादिक्रियावशात्‌ । 


वमने स्नानाभावस्थलम 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूलतो यदि ।।१७३।। 
नावगाहः प्रकतंव्यस्तल्लेपक्षालनं परम्‌।. 
प्रकतेव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धवाससाम्‌ ।॥१७४॥ 
शाकमूलादिवमने 
शाकमूळेः फलैः पत्रैः कट्तिक्तरसादिभिः । 
सद्यश्चद्वमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्भवेत ।। १७५॥ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नान विधानतः। 
सद्य एव प्रकतव्यमघमर्षविधानतः ॥।१७६॥ 


२६६८ आङ्गिरसस्मृतिः 


रात्रो वमने 
रात्रो तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीणतः। 
अधरात्रादधस्तूष्णे पाथसि स्नानमुच्यते ॥१७७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकलभाषितम्‌ | 
स्वगोत्रद्यागेऽन्यगोत्रपरिग्रहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रपरिग्रहात ॥१७८।॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः इुद्धः संस्कारतः पुनः । 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिग्रहः ॥१७६॥ 
इयमेतत्मकथितं स्रिय एव हि नुनं तु। 
अर्घोदयः 
अकश्रुतिव्यतीपातयुक्ताउमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 
असावर्धोदयो योगः कोट्यरकग्रहसंनिभः । 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटोी कुर्यात्नानशतं यदि ॥१८१॥ 
त्रिशद्षष त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो भवेत्ततः । 
महोदये तु तलनानसहस्र यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति तादृशस्यास्य पापिनः ।॥१८३।॥। 
तं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्ताृक्तु किल्बिषी । 
पत्यन्येन चितारोह्दितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌ ॥९८४॥ 
कथं तत्कमकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 
इति चिन्तापरा देवा बभूवुः किल बे चिरम्‌ ॥१८५॥ 


श्रीणां पुनविवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चादुद्भवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा । 
पद्यन्तनरयोगस्य षडब्दं कृच्छमुच्यते ॥१८६॥ 
मोद्दात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः । 
तस्याः षडब्दं संप्रोक्त पडगुणेनेब संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदानेनेव कुर्वीत लोभशाठ्यविव्जितम्‌ । 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यकमण: ॥१८८॥ 
चापाम्रयानं कृत्वादो तत्र स्नानशतं चरेत्‌। 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्य प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहृस्रमञ्जनेः । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन कूष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 
ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः कमभि शुभेः ॥१६१॥ 
जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः। 
चतुगुणं शाद्रयोगादेबं निष्कृतिरीरिता ॥१६२।। 
खयः पुनविवाहे 
पुनर्विवाहिता मूढेः पिठ्श्रातमुखेः खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सवे स्युर्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनविबाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 
तत्पतिः पितृभिः साथ काढसूत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४७॥ 


२६७० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
दाता चाङ्गारशयननामर्क प्रतिपद्यते । 
तस्य निष्कृति 

तद्दोषशमनायाथ प्रायश्चित्तसिदं परम्‌ ॥!१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोट्यां समाहितः । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव वे ॥१६६॥ 
संवत्सर प्रयतनेन वसेदेवान्वहं तराम्‌। 
स्वकृतं यञ्च तत्पापं वदन्नित्यमटन्‌ यतन्‌ ।।१६७।। 
सर्वेष्वपि च तोर्थप तप्रकृच्छुशतं॑ चरेत्‌। 
ततः शुद्धो भवेदेबं वोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 
तहोपशमनायेव पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यन्नात्कुवन्‌ वसेत्तत्र ऋृतुत्रयमतन्तद्रितः ॥१६६॥ 
प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं पिबंस्तद्विधिना रूदन्‌ । 
निलंज्जया लोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ॥२००॥। 
हुपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्ता्यकं शिवम्‌ ।।२०१॥ 
कृच्छ विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 
पुटगभविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 
न चेत्तप्रशत कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌ । 

सा चेद्धत द्वयं त्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम्‌ ।।२०३॥। 
कृत्वा च यावकाहारा बषमात्रेण शुध्यति । 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाशु तेः सह ।।२०४॥ 


बहुबारविवाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 
सा वे पुत्रेस्तदुद्भूतश्चण्डालत्वं भजत वे। 
श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रशुद्धिः 
यदि स्वसारं तनयां चिराद्श्रान्त्यादिकृच्छतः ।॥२०%।॥ 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहस्रकम्‌ । 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगभविधानतः ॥२०६।॥ 
करणाञ्जातकादीनां स्वमात्रस्य शुचिभवेत । 
परेषां शूद्रतुल्योऽयं ततस्तां बिभ्वयादपि ॥२०७॥ 
पूवधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्बसेत्‌ । 
पुत्रे जाते 
यदि तस्यां प्रजायेर॑स्तांश्चण्डालेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८।॥ 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेद्धवम्‌ । 
पापप्रख्यापनं कुर्वन्‌ यावज्जीवं हरि भजन्‌ ॥२०६॥ 
पुण्यक्षत्रेपु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वश्चकः ।२१०।। 
दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सयश्चण्डालतां ब्रजेत्‌ । 
तद्दोषशमनायैबं पूर्ववत समाचरेत्‌ ॥२११।। 
द्विगुणं निखिलं कृत्यं समुन्नेयं विचक्षणेः । 
एकद्वित्रिचतुः पश्चवारं विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वे या विवाहिता ॥२१२॥ 
अतिक्षुद्रोककालेषु पापकवहुलेषु च । 
विज्ञाता चेत्तु तां सम्यक्‌ पृष्ट्वा गत्वा विचायं च ।।२१३।। 


२६७२ 


आद्िरसस्पृतिः 


तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा यं यं वा स्वजनेः सद्‌ ॥२१४॥ 
मायया मोहयामास व्चयित्वाऽतिचयंया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाङमूळमप्यलम्‌ ॥२१४॥ 
श्रत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिळं ततः । 
राजे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६।। 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेदूध्र वम्‌। 
प्रथमोद्वाहकस्येव पर॑ त्वेषा परा नतु ॥२१७॥ 
कदाचिद्वमकृत्यानां न तस्यापि परस्य वा। 


तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 


सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥२१८॥ 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपङ्क्तो भोजनं तथा। 
सह वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ॥२१६॥ 
तच्छुष्यथ रसायां तु श्वभ्र संछाद्य घर्मतः। 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाद्वयमेव बा ॥२२०॥ 
तस्मादुद्घृय पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌ । 
तप्कृच्छ्सहस्नाणि धर्मतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१।। 
नियतात्मा यावकाशी चापाम्र' तद्भवेच्छुचिः । 
पश्च स्नानसहस्राणि स्वयं विप्रमुखेन चा ॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो भवति केवलम्‌ । 
न परेषामयं योग्य एबमाह पुरा श्वगुः ॥२२३।। 


अग्राह्ममूतिप्राह्ममृर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 


प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्नुयात । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४।॥ 


प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपति सती। 
प्रपाल्येद्दिशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२%॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्कृतयोः पुरा । 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥।२२६॥ 
आत्मान्यकायं स्पृश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु किं पुनः ॥२२७॥ 
अग्राह्ममूतयो आह्यमूतयश्च 
अग्राह्याभे्यमूर्तीनां ग्राह्मभेद्यशारीरिणाम्‌ । 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाम्राह्माः सुरास्तु ये। 
ग्राह्मकायसुराणां बे प्रपूज्या: परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अघिका वन्द्नीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे। 
अप्राह्ममूति निवेद्यम्‌ 
तम्निवेदितमत्यथ न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥।२३०॥ 
तेनापराधः खुमहान्‌  प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अप्राह्मभेथमूर्तीनां म्राह्मभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१॥ 
अयोग्य सततं स्याद्धि शूद्रस्येब श्रुतियंथा । 
` श्रौतस्मातक्रियादक्षः पेतृकोइ शतोऽपि वा ॥२३२॥ 


२६७४ 


आङ्गिरसस्मृतिः . 

निरुपमन्योदृ शेन न देवाय निवेदयेत। 
निवेदितेनानिवेदितयोजने 

निवेदितेन रूच्यथ योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 
तथा निवेदितं भूयो लवणं च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा ॥२३४॥ 
तेलेन लवणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌। 
तदुन्छिप्टट न कुर्वीत तत्करेण न पीड्येत ॥२३४॥ 
न स्वण्ड्येन्मिथोऽज्ञानान्न ततप्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिञ्चेन्नेवमेव तृष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्तु तदन्तवे न दन्तेरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं शुद्ध निर्माल्यमतिदुळभम्‌ ॥२३७॥ 
देवानामपि तद्भोज्यं प्रयत्मेनातिभक्तितः। 
तदोपदंशं स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ।।२३८॥ 

भगवत्प्रसादग्रहणे भक्षणविषये 
निवेदितस्य हविषो भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ॥२३६॥ 
यदि कुर्वीत मोहेन रोरवं नरकं व्रजत्‌। 
अन्नं पकात्‌ समुद्धृत्य प्रथक्पात्र नियुञ्य च ॥२४०॥ 
कृत्वा सुखोष्णं संस्कृय पञ्जाच्छाखादिभिर्यजत्‌ । 

अत्युष्णादिनिवेदने 

असह्योष्णं महोष्णं वा पक्कपात्रगमेच वा ॥२४१७ 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णो दकरनानवर्णनम्‌ २६७५ 


यो निवेदयते मोहाहेबाय नरकी अवेत्‌। 
निवेदनप्रकारः | 
तस्माद्न्नं समुद्धृत्य प्रथक्पात्र निधाय च ॥२४२। 
कृत्वा यन्नात्सुखोष्णं च राशि कृव्वाभिघार्य च । 
अतिशुद्धमतिश्रेष्ठ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाद्दद्यात्समाहितः ॥२४४॥। 
अप्रोक्ष्यापरिषिच्येवमप्राणाहुतिपू्वकम । 
उच्छिष्टमप्यक्कत्वेव यल्लाइद्यात्खयं शुचिः ॥२४%॥ 
स्वोकारप्रकारः 
निवेदितानि वस्तू न दन्तः परिघट्टयेत्‌ । 
न खण्डयेच्छव्द्येश्च कि तु तूष्णीं तदम्बुवत्‌ ॥२४६॥ 
रसवत्फलवद्यल्लात्‌ प्राशयेच्च न शब्दयेत्‌। 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफलान्यपि ॥२४७। 
अभकेभ्यो दद्यात 
प्रद्द्यादभकेभ्यो वे न खीकुर्यात्खयं यदि । 
स्वीकुर्यात्तु तदा नक्तसुपविष्टः शुचिस्थले ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेब ताठ्दन्तादिभिह्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्रावुष्णो दकस्नानम्‌ 
गृही न रात्रो स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ।।२४६।। 
उष्णेन भवने विप्रसाक्षितो वहिसाक्षितः । 
उष्णेन शक्तो न स्नायाद्शक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ।२५०।। 


२६७६ 


आङ्गिरसस्मृ तिः 


अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तत्स्नान कथितं सद्धिने नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२४१॥ 
कम नैमित्तिकं तस्माद्द वानामपि नाचेनम्‌। 
यावन्नित्यादिकर्मौघं निर्वत्येव विधानतः ॥२५२॥। 
पश्चाद्‌भ्यञ्ञनस्नानं न चेत्काले तु मध्यमे। 
मध्याह्न संगवे वापि स्नान कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२६५३॥ 

माध्याह्विकस्नानम्‌ 

माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
कृत्वा तपप्रारभेत्कर्म तेनेतत्कमं नाचरेत्‌ ॥२५४॥ 
मळापकषणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीतितम्‌। 

क्षुरस्नानम्‌_ 
एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ॥२४४॥ 
क्षुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 
करोति वेदिकं कर्म न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ।॥२%६।॥। 
भवेदपि प्रत्यबायी तथातो नाचरेदूबुधः । 

प्रातःसाय पर्वा दिष्वभ्यञ्ञनस्नानम्‌ 

नाभ्यञ्जनं प्रकुर्वीत प्रातःसायं न पर्वसु ॥२५७॥। 
प्रहणे श्राद्धकालेषु प्रतेषु निखिलेष्वपि । 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न नक्त क्षेत्रतीर्थयोः ॥२४८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूर गत्बा पिपास्तितः। 
अतिक्षुघातुरो रोगी न कुर्वीत कर्थंचन ॥२५६॥ 


क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्धवर्णनम्‌ २६७७ 


अकृत्वा नित्यकर्माणि छदयित्वा5तिताडित: । 
शप्त: शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥२६०।। 
हत्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्त्‌ सवदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यककृत्य गुरुबान्धवान्‌ ।।२६९।। 
तद्वश्यकक्ृत्येषु कतव्यत्वेन शाश्नतः(शाशवतः) । 
महत्सूपस्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मौख्यंतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा विग्रहोइतंनं द्विजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुम्भनान्दीभ्राद्वयोः 
सोदकुम्भश्राद्धमात्रं कृत्बाभ्यञ्ञनतः परम्‌ ।॥।२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वे मनुः। 
स्नातस्नानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
नान्दि(न्दीं) ताभ्यां प्रकुबींतानुकल्पेनेव तत्स्मृतम्‌ ! 
स्नानमभ्यञ्जन स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६%॥। 
सोदकुम्भस्य नान्द्याश्च कतः संपद्यते किल । 
क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्वम्‌ 
फ्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्वमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महादवश्थाश्चापि शावाद्वार्षांवगाइतः । 
तदङ्खस्नानतः सद्यः श्राद्धार्यं कमं तञ्चरेत्‌ ॥२६७।। 
संकल्पः 
कर्ममात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 


करिष्य इति वाशुक्तिूपं संकहपमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
१८७ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिकं चरेत्‌ । 
स मानसः स्यात्संकहपः कतव्यो बाचिकः परः ।।२६६॥। 
यक्ष्य इत्येतद्वाक्येन तथा प्राह श्रतिः शिवा । 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यौ तत्र चत्पुनः ॥२७०॥ 
तिथिः काल इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कमं तत्‌ । 
नष्टमेव भवेत्सद्मस्तस्मात्तत्त॒ पुनश्चरेन्‌ ॥२७१॥ 
पितश्राद्धव्यत्यासे पुनश्चरेत 
एकस्मिन्नेब दिवसे पित्रोः श्राद्धमुपस्थितम्‌ । 
तत्क्रमेणेव कतव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्त ॥२७२॥ 
मोहादतहिनक्कतश्राद्ध चापि पुनश्चरेत्‌। 
शून्य तिथिकृतं घुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथो यत्नात्कृतं चापि पुनञ्चरेत्‌ ॥२७३॥ 
सूतकान्ते शूत्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकमणः । 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रेव तञ्चरेत्‌ ॥२७४॥ 
पितृश्राद्वात्पर कारुण्यश्राद्धम 
पितुः श्वाद्धात्पर श्राद्ध कारुण्यानां समाचरेद । 
तदन्यथाकृतं तश्चत्‌ परेद्य स्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥२७४॥ 
निमित्तम्रहणश्राद्धः कृत्वान्नेनापि तददिनम्र। 
भूयः सम्यक प्रकुर्वीत भिस्सयेव न चान्यथा ॥।२७६।। 
माठ्पिएश्राद्वमेकदिनेऽन्नेन 
वित्रोम ताहं सततमपि कृच्छगतो नरः। 
अन्नेनेव प्रकुर्वीत. नामाथेन कदाचन ।।२७७। 


६, | . 


चाक्रिकश्राद्धवर्णनम्‌ २६७६ 


ग्रहणादिषु शक्तश्चद्धिस्सया तानि चाचरेत । 
न चेदामादिना शुद्धम्तद्धमरखिलेवु त: ॥२७८।॥। 
ग्रहे मुहुतद्वितये गतेउन्नश्राद्धमाचरेन । 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने ताटकछाद्ध' न चाचरेत्‌ ॥२७६।। 
चाक्रिकश्राद्धम 
चाक्रिक ग्रहण मुख्यमायर्न तदमुख्यकम । 
पुष्पवन्मण्डलसममध्यभागप्रपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
यन्नीललक्ष्सप्रथुछ बरतुळं तत्त्रियामगम । 
तञ्चाक्रिक्रमिति प्रोक्त ग्रहण पितृतृप्रिदम ॥२८९॥ 
तश्च पश्चशताव्दानामेकदा वे भविष्यति। 
ग्रहणे भोजननिपेधः; वृद्धबाळातुराणां न 
ग्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरैः ॥२८२॥ 
भोजनं नेव कर्तव्यं वृद्धवालातुरान्विना । 
अपराह्न न मध्याह्नं मध्याह्ने न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथकानां तु केवलम्‌ । 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काले कैवलेऽपि वा ॥२८४।॥ 
यवाग्वाः पयसो वापि पाब्रीयस्या(९)शरत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्वं तु तच्चरेत्‌ ॥२८६॥ 
अयनम्रहशे मुख्ये पौनः पुन्यगते सक्ृत्‌। 
कोणेकदेशसंस्पृष्ट तन्न्यूनसमयस्थिते ।।२८६।। 
याप्तदर्थ साधयामद्वयं यामत्रयं तथा। 
सार्धयामत्रयं यामचतुष्टयमिति क्रमात्‌ ।२८। 


२६८० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अधिकारप्रभेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ । 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि बिनिर्णयम्‌ ॥२८८॥ 
तत्काळाजीणेराहित्ये हृदयं तन्निबोधत । 
एवं स्थिते पुनरवच्मि यामतः सार्धयामतः ॥२८६॥। 
जीणशक्तिमतो नुश्चत्तत्काछे क्षुद्भवेद्यदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीण: स्यात्तदा दोषः सुमद्दान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्माद्यामद्वयं सर्वेभुक्तिस्त्याञ्या बिचक्षणेः ॥२६१॥ 
अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परं: । 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदभतः ॥२६२॥ 
क्र रप्रहा तितप्रस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकरषणविद्व षस्तम्भनोच्चा टनादिभिः ।।२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूछ्ितस्यातिताडने: । 
तत्कालभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४॥। 
अत्युष्क्रान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोत्पन्नमृतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६१॥। 
तरकाळमक्षणावृत्तिन दोषाय भवेदयम्‌। 
सवषामपि वर्णानां ख्र्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२६६॥। 
मुझ्यो साधारणो भर्मस्सत्काळाजीणंशून्यता । 
यामत्रवादिकाः कारास्तत्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६७। 


मातापितृभ्यांपितुःदानं प्रहणच्च २६८१ 


तेस्तेस्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं अस्तास्तगं सूयमपि वा शाल्रहृष्टित: ॥२६८। 
मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌ । 
शुश्रांझुचण्डांशुळोककामी चेन्न तु भोजनम ॥२६६॥ 
चरेदेव न संदेहस्तह्ोकाकामिनः परम्‌। 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापति: ॥३००॥ 
अ ग्रिहोत्रम 
विहितस्य परित्यागादप्निहोत्रस्वरूपिणः । 
पीतमातुस्तनरसो जनकाशौचमोचने ॥३०१॥ 
सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूव तत्समाचरेत्‌ । 
दृत्तपुत्रः 
आरान्न्यक्‌ सोद्रसुतस्तणकः कर्मबजितः ॥३०२॥ 
कृतकमंत्रयक्रतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः । 
मातापितृभ्यां दानं ग्रहण च 
दद्यातां दम्पती पुत्र गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिम्रहे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कतव्यः पुत्रसंग्रहः ॥।३०४।। 
सगोत्रेष्वथवा कार्यो ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌। 
अर्सरक्ृतो दत्तसुनुः पितुश्चाप्यक्ृतक्रियः ॥३०४॥। 
न तद्वनमवाप्रोति तद्वृत्तौ का कथा पुनः । 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ॥३०६॥ 


२६८२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


मोञ्ञ्यन्तेनातिहर्षेण सवमत्या समन्त्रतः। 

पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसवपितृक्रियः ॥३०७॥ 
यदि स्वयं तदा सर्वो तद्वृत्ति लभते पराम्‌ । 
सवस्य प्रतिमन्त्रस्य पितृहेतुप्रपाठनात्‌ ॥।३०८॥ 
दत्तस्य तदूभूळाभः स्यात्तत्पृव सा न सिध्यति । 
हिरण्यकक्ष्यामन्त्राणां पठनात्तत्त्रय पुनः ॥३०६॥। 
प्रदूरीकृत्य तज्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्कृतो यदि तद्वतः ॥३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सर्व ज्ञातिसाधारणं भवेत । 
स्वयमेव पितुदत्तः कमं कुर्यात्प्रयल्लतः ॥३११। 
तद्धनं तु न चेत्सद्यम्तञ्ज्ञातिगतमेब वे। 
द्त्तोऽयमसगोत्रश्चत्सदा दुवल एव बे ॥३१२॥ 
भवेदेव न संदेहः शास्त्रञ्मुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्मुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 

अवश्यं पुत्रसंप्रहः कतव्यः 

यथाकर्थचित्पुत्रस्य संग्रहः काय एव वे। 
दोबल्ये स्वस्य संजाते धमज्ञेन महात्मना ॥३१४। 
जल्बुदूबुदसंकाशं वर्ष्मेतत्कथितं बुधेः । 

ज हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीबने ॥३१%॥ 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव ततश्चरेत्‌ । 

अपुत्रस्य लोको नास्ति 
नापुत्रस्य तु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥३१६॥ 


पुत्रवतो महिमवर्णनम २६८३ 
त्रह्मळोकादयो लोकाः स्वाधीना एव सर्वदा। 
पुत्रवानप्रिमान 
पुत्रवानम्निमान्नित्य पुत्रवान श्रात्रियः म्मृतः ॥३१७॥ 

पुत्री साक्षादत्रह्मवि्च पुत्रचानेन भाग्यवान । 
ये ये धर्माः स्वेन तेते पुत्रणतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा। 
न ॒पुत्रवानपत्नीक:ः कि तु सोञ्यमपुत्रवान्‌ ॥३१६॥। 
अनपिको न पुत्री स्यादपुत्रोडनमिमान स्मृतः । 
पुत्रेण स्थावरं दानं फळवद्दानमेब च ॥३२०॥ 
यद्य्लोके महत्सर्वदु लभं पुत्रिणो चरेत। 
पुत्रयत्न सदा कुर्याद्व दिकं लौकिक शुभम ॥३२९॥ 
तस्मानतुमतीं भार्या सदा स्वस्थो न लङ्घयेत्‌ । 
लङ्घयेद्यदि तां मूढो भ्रणहत्यामवाप्नुयात ॥।३२२॥ 
ऋतु्रातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा। 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 


जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋहणान्झुक्तो भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं पुमान्‌ ॥३२४॥ 


न पश्यतस्तलूपनमृणान्सुक्तिने जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत मानवः ॥३२%।॥। 


२६८४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 

पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुबेळश्चेद्विशेषतः । 
वृत्तिदत्तादयः 

वृत्तिदत्तं कल्पयेद्ठा मोञ्जीद्त्तमथापि वा ॥।३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चत्परम्‌। 
वृत्तिदत्तः कुळान्यष्टो मौञ्जीदत्तस्तु षोडश ॥।३२७॥ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशयज्ञदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्टिकुळान्यस्य लीलया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणवृत्ति चरत्यलम्‌ । 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यलोककृत्‌ ॥३२६।॥ 
धनतो यस्य यो लोके ह्या पनीतो भवेदहो । 
स मोञ्चिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥। 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परलोकदः । 
विवाहदत्तसज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 


ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पिठवहृभः । 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमकपूतये ॥३३२॥ 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। 
तस्मात्सन्तः किलेतेषां कर्मणामेकतो घनम्‌ ॥।३३३॥। 
न गृहन्ति महात्मानो परलोकदिदक्षवः । 
कणशः कणशः सद्भथः प्रतिगृह्य ततस्ततः ।।३३४।। 
शनेः शनेश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌ । 
एवं कृतेष तेष्वेषु महत्सु किक कर्मसु ॥३३५॥ 


विवाहे गोत्रद्वयत्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌ । 
अन्येषु सुतग्रहणम्‌ 
दुळेभे(षु) तु सगोत्रेषु सपिण्डेप सुते यदि ।।३३६॥ 
सुतं बन्धुषु वान्येपु गृह्णीयादन्यजातिषु। 
सवणपु ग्रहणम्‌ 
सवर्णेष्वेव कुवीत नासवर्णप॒ तदूअहम्‌ ॥३३७॥ 
असवर्णेषु तत्कुवन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असगोत्रस्वीकृतौ 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 
कृतार्थतां प्रापयति तत्कुलं तदनन्तरम्‌ । 
सकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 
असगोत्रस्तु न ग्राह्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 
दत्तो रिक्थमवाप्रोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४०॥ 
तस्माहृत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मौळ्ज्यां मन्त्रः प्रवेशयेत्‌ ।।३४९। 
यदि द्त्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
द्त्तजो वाथ तज्जो वा तद्गोत्रद्वयजास्तु ते ॥३४२॥ 
विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 
एबं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने। 
समागते तदा सम्यग्यल्लादूगोत्रद्वयं त्यजेत्‌ ।।३४३॥। 
तद्गोत्रद्वययुक्त्यर्थज्ञानाय किल तत्परम्‌। 
तञ्जातानां विवाहस्य तदार्षद्वयमाचरेत्‌ ॥३४७॥ 


आड्रिरसस्मृति: 


अभिवन्दनादो द्विगोत्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सन्ध्यावन्दने काम्यवन्दने । 
कृस्क्षार्षयं त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ।।३४५। 
स्वीकृत्यापद्वयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌ । 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्विञ्यापकं तथा ॥३४६॥ 
पश्चसम्रापकं वेतन्नवकादशकाषकम । 
गोत्रमेक॑ भवेदेवं त्रयोदशकमापकम्‌ ॥३४७।| 
एवं पच्वदशाप च गोत्रं तत्रभवदपि । 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावन्युद्धवानि वे ॥३४८।। 
वतन्ते भूतले तस्मादगोत्रिणस्तान्बिचायं च । 
प्रप्टवा तत्संशयम्त्याज्य णतावन्त्येव भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शाब्रसिद्धानि चेकापयाणि कानिचित । 
हः्यषयाणि त्र्यापेयाणि पञ्चार्पयाणि सन्ति हि ॥३४६०॥। 
एतावन्त्येव सवत्र शाख्रसिद्धानि नेतरत्‌। 
आद्यदत्तकतदत्तपारम्पर्यण केवलम ॥३५१॥ 
ट्रश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्रदशापयावघीतरे । 

दत्तज्ञादीनां पूर्वगोत्रम 

तस्माद्दत्तजपुत्रांस्तान पूवगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३४२॥ 
विना प्रवेशं यदि ते पर प्राप्तेकगोत्रिणः । 
यदि स्युर्मोहतः पश्चात्पूव तज्ननकस्य च ॥३४३॥ 
गोत्रं वज्य विवाहादावेव॑ सत्यत्र काछतः । 
अज्ञात्वा पूववृत्तान्तं गोत्रे तज्जनकस्य च ॥३%४॥ 


श्रातृपुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ २६८७ 


विवहेरन्‌ महानथंः प्रभवेत्किळ केवलम । 
पूवेइत्तेञ्थ विज्ञाते तां त्यक्त्वा मातृवत्त ताम ॥३४५४॥ 


पाल्येदेब धमण पश्चात्कृच्छुत्रय॑ चरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांम्लु चकत्ततः ॥३५६॥ 
चण्डालेष्वेब निष्कम्पं योजयेदिति निणयः। 
असगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकुर्यात्कथचन ॥।३५७। 
बुद्धिमान घमवित्कितु पोर्वापयविशेषवित | 
सगात्रेष्वेव कुर्वीत शाख्रतः पुत्रसंग्रहम ॥1३६८।॥। 
भ्रातूजपु न विवाहहोमादिः 
श्राव्जेष विवाहा न न म्वीकारञ्च सत्क्रिया । 
न हामादिश्च कार्या बे वाङमात्रणंव पुत्रता ॥३५६॥ 
श्रातृपुत्रा दिपरिम्रहः 
श्रातुपुत्रेपु तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा । 
न स्वीकुर्यादद्रगं वा स्वीकृतश्रोर एव स: ।॥।३६०।। 
पुत्रश्रणकाले तु तत्पित्रोर्मानसं तदा । 
तोषयित्वा प्रदानाद्य भविध्यत्कालकृत्यकम ॥३६१॥। 
कृत्वा च शापथं बाढं बन्घुराजादिभिजनेः । 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चेवमित्यपि वे पुनः ॥३६२॥ 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशय: | 
टढयित्वा स्वयं पश्चात स्वीकुर्यात्तनय ततः ।।३६३॥। 


२६८८ 


_ आङ्गिरसस्मृतिः 
न चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः। 

स्वीकृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तौ 
स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ।।३६४।। 
पुरोक्तान्यन्यथाक्ृत्वा मोहात्तदहितं चरन्‌ । 
प्रळपंस्तद्दुरूक्तानि मम मास्त्वयमद्य वे ॥३६५॥ 
वदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूर्भारवत्यलम्‌ । 
तं देशाद्धामिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ।।३६६।। 
सवस्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ । 
न वर्षेत्किल पर्जन्यः राष्ट्रक्षो भोऽपि जायते ।।३६७। 

ुत्रप्रदानसमये यदुक्त तत्कतंव्यम्‌ 

पुत्रप्रदानसमये तलित्रोर्माहकेण या। 
वागुक्ता तां ततः काले तिरस्कतु न शक्यते ।।३६८। 
तद्वन्धुभिस्तेन राज्ञा तेजनेर्दाठ्दापकः । 
तद्भार्याभिस्तत्तनयरयेन केनापि वा पुनः ॥३६६)॥ 
पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्य तु तत्परम्‌ । 
अल्पं महदशक्यं वा शक्यं वा तन्न छङ्घयेत्त ।।३७०।। 
स्वकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ । 
इच्छंस्तद्न्यथयितं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
अध्व लोकं न यातो वे भ्र.णहत्यामवाप्नुतः । 

भर्तः पितुर्वा वाब्यातिक्रमे 
स्वपुत्रद्वितमिच्छन्त्यो भत वाक्यं पुरोदितम्‌ ॥३७२॥ 
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तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वै निरयभाजिन: । 
भर्तुः पितुर्वा यद्ठाक्यं तदा पूर्वमुदीरितम्‌ ॥३७३॥ 
पत्नी पुत्रोऽथवा मोरूर्यादनृतं मौख्यचो दितम्‌ । 
दुःश्रुतं परुषं क्ररमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥।३७४॥। 
नाप्यकुमं स्वीकरणमिति वक्तृन्‌ दुरात्मनः । 
न्यक्क्ृत्य वाचा धिककृत्य ताडयित्वा कपोलयोः ॥३७१॥ 
शीघ्र प्रवासयेद शात्‌ साधूनू सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
श्राठृपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशाः 
स्वीकृतश्राठ्सूनोश्च पश्चाञ्ञातोरसस्य च ॥३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनयंदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ।।३७७। 
औरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्टो तु पालके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 
उपनीतः कळत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यल्लाघ तं नोपयेहत्तो जातं तदोरसम्‌ ॥।३७६॥ 
कनिष्ठो धमंतो दत्तो ह्यप्ययं वयसाधिकः । 
न्यूनोऽपि बयसा ज्येष्ठ: ओरसो नात्र संशयः ।।३८०।। 
दत्तनौरसे उपनीते 
तस्माहत्तः स्वयं पश्चाज्ञातं धमेण पूवजम्‌। 
धमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोदेन ताइशम्‌ ॥३८१॥ 
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प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तो पतितो ध्र बम्‌ । 
न तयोद्ट न्भावोऽस्ति कदाचित्तु परस्परम्‌ ।।३८२।। 
मृत भाययत्यादिपुत्र्रहणम 

मृतभार्या यतिवर्णी विश्वस्ता दृरभत्‌ का। 

पुत्रं न प्रतिगुह्णीयाद्दृरभार्याऽपि सूतकी ॥३८३॥ 

अधिकारो मिलितयोदम्पत्योझभयोरपि । 

कदाचिन्न प्रथक्त्वेन तद्दाने तस्प्रतिम्रहे ॥३८४॥। 

सूतिप्रजननस्थानापन्नयुम्मद्वयस्य चत्‌ । 

वस्तुनो मेलनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत. ॥३८४॥ 

सूतिप्रजननस्था नयुग्मद्वन्द्वमनःसुखम्‌ । 

अचश्चळं स्थिरं तुषः चन्मनस्तञ्चरेन्ननु ।।३८६॥। 

दम्पती दम्पतीचित्त तुए कृत्वाम्बरादिभिः । 

कृत्वा च शपथं गाढं भविष्यत्कायहेतवे ॥३८७। 

साक्षिण पुरतो नूस देवत्राह्मणसन्निधो । 

राशे बन्धुनि चावेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ।।३८८॥ 
तत्के प्रतिज्ञाय तदकरणे 

शपथानन्तशं कालान्सर्यादा था कृता पुरा । 

नरास्तानुहङ्कवत राजा राष्ट्रात्प्रबासयेत्‌ ।।३८६॥ 

पत्नीषु सुतखीकारकाले या सन्निहिता सा माता, अन्या सपत्नीमाता 
सुतस्वीकरणे याऽऽरात्स्थिदा खाऽम्बास्य वै भवेत्‌ । 
सापत्नी जननी दृरस्थिवा भवति नान्यथा ।।३६८।। 


औषपासनाम्ेौ श्राद्धेऽप्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 


अन्ये मातृमातामहादय: 
दव तिम्रो वा स्थिताश्चेत्त तदारादेव केवलम । 
पुत्रम्रहणतुष्टथेब भत्री साकं हृदा तया ॥३६९॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया बहुमातृक एव सः। 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥।३६२॥ 
तासां च पितरः सवऽप्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
सवश्राद्ध ष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेब तस्पिण्ड योजयेट्ठा प्रथक्तु वा । 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मत्‌ णामत्र केवलम ॥३६४।। 
वचनानां समत्वेन विकल्पस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः कृतम ॥३६६५॥ 
तथेव पश्चात्कुर्वीत सवत्रैव हि निणयः। 
सपल्रीपिता न मातामहः 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ।।३६६॥ 
सपल्लीमाएतपणम्‌ 
सपल्लीजननी नित्यतपणे इयञ्जली लभेत्‌ । 
स्वमाठ्वत््यञ्चलि सा कदाचिदपि नो लभेत्‌ ॥३६७॥। 
पुनबिबाहितेनेवं तद्भार्या इयञ्ञलि छमभेत्‌। 
अपुत्रा वा सपुत्रा बा तत्समा सा प्रकीतिता ॥३६८॥ 
तस्या औपाखनाम्नौ श्राद्धम्‌ 
वस्था औपासने श्राद्वमम्नौ कुर्यान्न लौकिके । 
यदि कुर्यात्प्रमादेन कुलं तस्य विनश्यति ॥३६६॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 

पत्न्या अग्नि: 
यतः पन्नीमृतदिनं पितृनाशदिनेन वे । 
तुल्यत्वेनेव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ।।४००।। 
रोकिकाम्रौ प्रकुर्वीत स्वसमाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भायेंब मृता चन्मातृवर्गगा ॥४०१॥ 

श्राठुपुत्रम्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पल्लीं दृष्ट्या चिर प्रथक्‌ । 
द्वादशाव्दमलभ्येत तद्रजोदर्शनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पुत्रमहः प्रकथितो मुख्योऽयं तदूअहे विधिः । 
तत्र साक्षात्कनिष्ठस्य सुतश्चञ्जातमात्रकः ॥४०३॥ 
प्रबरः कथितः सद्विस्तस्य व्यवहितश्च चत्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेतपुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
श्रातुः पुत्रो भवेन्म्यूनः सद्यः स्तन्यरसम्रहात्‌ । 
परं तद्ग्रहणात्पुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०%॥ 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं पृथक्‌ । 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६॥। 
ततो अ्येष्ठस्य चत्पृत्रस्तन्न्यूनो नात्र संशयः । 
न चाप्येकद्वित्रिभेदाद्‌ भ्राता व्यबहितो यदि ॥४०७।॥ 
तस्य॒ सूनुस्तथा न्यून एबमेव प॒नस्त्वथा। 
सापल्नीमाठतनया उन्नेया ञ्बेष्ठतः परम्‌ ॥४०८॥ 
तनयाः शास्नमार्गेण न्यूना एव भवन्ति ते । 
श्वं पितृञ्यतनयतनयाश्च पृथम्बिधाः ॥४०६॥ 


कामजपुत्राणाम्वर्णनम्‌ २६६३ 


तन्न्यूना एव कथिताः सगोत्रा एघमेव वे। 
विज्ञेया: किछ कि भिन्नगोत्राश्‍चत्तु ततः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा वुद्धिमान्‌ कालदेशको । 
समालोच्य विधानेन कुर्यात्पत्रस्य संग्रहम्‌ ॥४११॥ 
विभागे भ्रातरस्तुल्याः 

विभागे श्रातरस्तुल्यास्ततपुत्राम्तत्समा हि यत्‌। 

ते गृहीत्बा न तुर्याशं तल्लभन्ते सुतोदये ।४१२॥। 
सममेच लभन्तंऽशामोरसेन समा हि ते। 
धमपत्न्यां समुद्भूत ओरसः कथितो बुधेः ॥४१३॥ 
द्वितीयादिसमुद्भूतो न तत्साम्यमवाप्नुयात्‌। 

कामजपुत्राः 
घमपन्नीसुतं प्राहुरौरस॑ ब्रह्मवादिनः ॥४१४॥ 
द्वितीयादिसुसान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे । 
धर्मपन्नीसुतो ज्येछठ्थ' दत्ताद्गोरवमाप्नुयात्‌ ॥४१४॥ 
पश्चाञ्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतास्तु चत्‌ । 
पिञ्यादिक्रियया कालाद्धमपल्लीख्रुतः समाः ।४१६। 
भवन्त्यपि न संदेहस्तथापि पुनरेककम्‌ । 
प्रवदामि समुद्भूतस्तस्मरात्तत्कायक्रद्भवेत्‌ ॥४१७॥ 
बयोऽधिको दत्तसुतो न तत्कायें प्रभुभवेत्‌ । 
दत्तसूनुधमंपत्न्या: सति तातेऽथवा न चेत्‌ ॥४१८॥ 
दविभायके क्रियाकृच्चम्तद्भार्याया (अथापि बा)। 
दृत्तसुमुस्तयोरन्बतरस्य यदि कर्मकृत्‌ ।।४१६।। 
१८८ 
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स्रत्बौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति वै मनुः। 
दौहित्रो यदि दत्तः स्याद्‌ ञ्राठुजञो बा तथाविधः ॥४२०॥ 
औरसेनेन तुलितो सततं धमतत्परो। 
दन्तस्य पितरो प्रोक्तो ग्राहकावेब संततम्‌ ॥४२१। 
पिठुत्वमपि दत्तेन तिष्ठेञ्जनकयोनं तु। 
दानद्दोमात्परं तस्मात्पितरावस्य तौ मतो ॥४२२।। 
पितुत्बमपि मातृत्वभेकत्रेब हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥४२३।॥ 
पितृष्णं मातरि गतमेकशेषजमढपकम्‌ । 
यथा न तत्कायंकरं मातुत्बमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पिठुव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताहृक्पल्लीत्वबमेव हि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुचरेत्‌ ।।४२४। 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पितृव्यसूनुस्त्वथवा सगोत्र: । 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 

ब भिन्नगोत्रो न खगोत्रबिदिट्‌ ।४२६।। 
सगोश्यसंमतः सूतु्यः कश्चन सञ्चागतः। 
ुत्रत्वेनोद्रपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२७। 
घमंपत्नीसुतो वणी द्वितीयादिसुतो गृही । 
जातपुत्रोऽप्याहिताभिने समस्तेन वर्णिना ॥४२८॥ 
धमपल्लीसुतो बालो द्वितीयादिसुतो युवा । 
आहितामिदंशासुतो न खमस्तेन चोदितः ।।४२६।। 


दत्तकस्यकमकरणे5धिकारित्वघर्णनच २६६५ 


स एव पितृकृस्येष मुरूयकर्ता न संञ्चयः। 
अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कत तोऽखिलम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेज्न्येष्ठमुस््तस्तथा चत्कर्म तत्परम्‌। 
जातमात्रे धमपत्लीसुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोदूभूता भवेयुस्ततक्षणाग्ननु । 
धरमपल्लीसुतोत्पत्या दत्ततत्कायतोऽपि च ॥४३२॥ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो हैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पत्नीकमंकर्ता चेदूद्वितीयातनयस्व सः ॥४३३॥ 
दत्तादो विशेष: ` 
द्त्तोऽधिकश्चेङ्भबति पितुर्थदि पुनस्तराम्‌। 
असन्निधौ खन्निधो वा ताते जीवति दत्तकः ॥।४३४।। 
ठद्भार्याकर्मकर्ता चत्तत्सुत्ताप तिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्त॒ कमक्दचकस्तदा ॥४३५॥ 


सद्यो दैन्यमबाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि। 
तातस्वद्धर्मपल्ली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४४६॥ 
पराणि . तत्कलत्राणि संस्कार्या खुतो न चत्‌ । 

सुते सति स एव श्यात्तत्कमणि न चेतरः ॥४३ज। 
सर्वदेवं समाख्यातो न तेनायं हि दुर्बलः। 
दत्तेन तत्कळत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८॥। 
सत्यन्यातनथे तावन्सात्रेणायमथाधिकः । 

तुर्याशो5पि समांशः स्यात्तादृशं कमं तत्कृतम्‌ ॥४३६॥ 


२६६६ आङ्गिरसस्मृतिः 


सति तत्ततसुते तस्मात्‌ पितृपत्न्या विचक्षणः । 
ज्येष्ठायास्तत्कनिष्ठाजः स्वयं कर्म समाचरेत्‌ ॥४४०।॥ 
ज्येष्ठेम दस्तपुत्रेण तत्क्षेत्रस्य पितुस्तु वा। 

कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतात्परम्‌ ॥४४१॥ 
ताते खति कळत्रस्य सत्पुरो उयायसोऽस्य चेत्‌ । 

कृतं कम हि दत्तेन सद्यः पृत्राधिको भवेत्‌ ।॥४४२।। 
पुत्रंथ सत्सु दत्तेन पितुः कम कृतं तु चत । 

न तदा तस्य वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि लभ्यते ॥४४३॥ 
यदि सञ्ज्यैष्ठभार्याया अपुत्राया कृतं तु तत्‌। 

कम तत्परतो नूनं दत्तः स्मादधिक: सुतात्‌ ॥४४४।। 
पितुः कमं कृत्रं सेन दत्तेन यदि तत्परम्‌। 
अप्यथं मुख्यकर्ता न मुख्यः स्यात्सुत एब वे ॥४४६॥ 
निखिलेभ्यो झुतेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते । 

परनीविशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 
ओरसो धर्मपत्नीजो धमपरनी च केबल्म ॥४४६।। 
याऽनेन पूत्र बाळा बा दुगंणा बा बिवाहिता । 
संवास्य धर्मपत्नी स्याद्धमविद्विरुदाहृता ॥४४५।। 
द्विती यपत्नी 

तत्पश्चाद्या कुढीना बा सुरूपा वा वयोऽधिका । 

न सास्य धर्मपत्नी स्याद्द्वितीया भोगिनी स्मृता ॥४४८।॥। 
सति चेत्तनये तइ्पे पुनः कामाद्विवाहिता। 
द्वितीया भोगिनी नारी*घमंपत्नी न सोच्यते ॥४४६॥ 


नानाविधानां पत्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ 

पुत्राणां ज्ये्ठ्यकानिष्ठ्यम॒ | 
धमपत्नीसमुद्भूतो अ्येष्ठपुत्र इति स्मृतः। 
पत्नी तनयराहित्यक्कतवेवाहिकस्य सा ॥४५०॥ 
येयमूढा धमहेतोधमपत्न्यभिचोदिता । 

भोगिनी 

कळत्रे सति पुत्रे वा पोत्रे नप्ररि सन्ततो ॥४५१९॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्गागिनी काश्चनाह्वया । 

भमणावावातादिपन्नयः 


भमणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्नशः ।।४५5।। 
ळभतेऽन्तस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काच्चनाह्वया । 

न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्मृता ॥४५३।। 
भमणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सवस्वर्णपदेर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४४५४॥ 
परा दुर्वर्णनामानि यानि ख्यातानि भूतले । 

तानि सर्वाण्यवाप्नोति तृतीयेति च तां विदुः ॥४६६। 
परिवृत्तीति तामेके विशेयां विमलामति। 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुत्र ह्मवादिनः .॥४५६।। 
एतासां तनयाः सर्वेऽपयुत्तरोत्तरदुबलाः । 
घमेपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७॥ 
प्रथमा घर्मपत्नी च सुभगा महिषीति च । 
सत्कर्णीति च कल्याणी धमडोः कथिता हि सा ॥४५८॥ 


२६६८ 


आङ्करसस्प्षतिः 


धमंपत्नीसुतो बालो मौझीविरहितो5पि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कमेभिः सत्कृतेष्वपि ॥।४५६।। 
उत्तमः पितृक्र्त्येष तस्मादम्निप्रदः स॒ ठु। 
तेन प्राधानिकं कम यद्यत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ॥४६०।। 
सम्यक्कारयितुं न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुवे विधानेन चेवं धर्मोऽखिलो महान्‌ ॥४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्कृतं न तु। 
तावत्स तु मृतो तातः परलोक न विन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाञ्च भ निमुक्तः क्रुत्तष्णापी डितस्तराम्‌ । 
शरण यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ घावन्‌ स्खलन्‌ भ्रमन्‌ ।।४६३।। 
नित्यं च सलिलाकाङक्षी प्रेतलोके ह्यघोमुखः । 
रुग्णो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुमनाः ४६४ 
निवसेदेब सततं तस्मादोरस एव सः। 
धमपत्नीजस्य स्पशंमात्रकत त्वम्‌ 
घमपत्नीसमुद्भूतो ह्यपरिज्ञातवणकः ॥४६४॥ 
प्रेतकायस्पशंमात्रं स्रात्वा कुर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तातः कुतकृत्यः सुखीतराम्‌ ।॥४६६॥ 
सम्यक पितठृत्वमाप्रोति नित्यानन्दः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्तत्तनया मुख्यकर्तार इरिताः ॥४६७॥। 
सत्स्बौरसेष मुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः । 
तत्तत्कमंसु कर्तारो नान्यमात्समुङ्गवाः ॥४६८॥ 


श्राद्धादावयन्तदृप्तिकराणाम्बर्णनम्‌ २६६६ 


धमपत्नीसुते बाले केवलं रहिताक्षरे । 
अस्पट्टस्पष्टबर्णे वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठ न येन केन सुतेन बा। 
तत्समेना5थवा भ्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥। 
सव कारसितव्यं स्यात्समन्त्रेणा5त्र तत्र चेत । 
यद्यत्प्राधानिक कम तत्र तत्रास्य चे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पशमात्रकत त्वम्‌ 
स्पशंमात्रः प्रकतव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपैक्षितं मृतस्यात्र महातृप्त्येकहेतवे ॥४७२॥। 
तत्सान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ । 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तञ्चरेत्‌ ॥४७३॥ 
मृतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः । 
कारकाणि महातृप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ 
श्राद्धादाबत्यन्ततृमिकराणि 

जकारपश्चकं त्वेकं घर्मपत्नीजसन्निधिः । 
तत्कायेकरणं तद्दद्ग्रहणश्राद्वमेव च ॥४७५॥ 
गयाश्राद्धः च फह्गुन्याः शाकभ्राद्धमथापि च । 
तथेव वरण गोर्या वृषोत्सर्जनमेव च ॥।४७६॥ 
महालयश्च पनसस्त एते निखिलाः पराः । 
अत्यन्ततृप्तिमुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जगुः ।॥॥४७७॥ 
जन्मभूस्यादिक तत्र तञ्जकारस्य पश्चकम्‌। 

' श्रतस्य तारकं पूव तत्परं त्वौरसस्य वे ॥४७८।॥ 


३००० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


सान्निध्यं सूतिकाले तु द्वितीयादिसुतस्य वा । 
परलोकानुकूला या मृतस्य प्रभवेत्तथा ॥।४७६॥ 
तत्क्रिया सन्त्रपूर्वेवं मृतस्य प्रभवेत्तथा। 

एवं स्याद्ग्रहणश्राद्ध गयाश्राद्धमथापरम्‌ ॥४८०।। 
तृसिदं फाल्गुनीश्राद्वमष्टोत्तरशतेरुत । 

शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥ 


गौरीदानं पितृतृप्िकरम्‌ 
गोरीदानं वृषोत्सगंः पाक्षिकोऽयं महालय: । 
स्थापनं पनसार्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८२॥ 
पितृणामपि सर्वेषां बहभानीति वे जगुः। 
जकारपश्चकं वत्सः परलोकगतस्य तत्त्‌ ॥४८३॥ 
तप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचेवं न चेतरत। 
जकारपश्चकम्‌_ 
जळाध जाह्वीतीर॑ जनादनमहास्मृतिः ॥४८४॥। 
ज्वलनो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेवब च। 
जकारपभ्चक प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ।४८५।। 
ग्रहणश्राद्वळक्षणम्‌ 
ग्रहस्पशांद्थ यतन्‌ सद्यः पत्न्यादिभिवृ तः । 
तदान्नेनेब यच्छाद्ध करोति पितृतृप्तये ॥४८६॥ 
स्नात्वा तेनेव विधिना तद्प्रहश्रादूधमुच्यते । 
तंदेतत्किल देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ।।४८७। 


पनसस्थापनमाहात्म्यम ३००१ 


षोडशश्रादूधतुलितं महादानशताधिकम । 

प्रोवाच किल सर्वशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्राद्धान्येतत्समानि वै । 
गोरीदानं तथवेति वृषोत्सजनमेव च ।।४८६॥ 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः काल्यायनोऽङ्गिराः । 
कुरसवत्सात्निभरतबिश्वामित्रशुकादयः ॥४६०।॥ 
नेतेषां तुल्यमपरं पेतृक कम विद्यते। 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेप॒ चेककम्‌ ॥४६१५॥ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पितृतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४६२॥ 
वयं न विद्मः को वा स दू. दु)वासाजनकोऽथवा । 
कुम्भोद्भवो दधीचिर्वा शिबिर्वा नहुषो नलः ॥४६३॥ 
सान्धाता बा5प्यलर्का वा हरिश्न्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथबा न चेत्‌ ॥४६४।। 
एतत्समष्टिलोकानां हितायाऽत्र सुवः स्थले। 
अवतीर्णा न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६६। 


पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शालाटोस्तस्य पृष्ठतः । 
सर्व कण्टकरूपेण समाशभ्रित्येव सन्ततम्‌ ॥४६६।। 
अष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकविशेषकाः । 
प्रबलंन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसदद्रकम्‌ ॥।४६७। 


३००२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तस्वास्य दिऽ्थरूपस्य पितप्राणेकरूपिणः । 
सर्वदेवस्वछूपस्थ सबमन्त्रमयस्य च ॥।४६८॥ 
सर्वयज्ञमहातीर्भसरिदप्निसुबष्मणः । 
निखिळागमशाश्नोघत्रतकृच्ट्रामृतान्धसाम्‌ ॥४६६॥। 
निधानस्य पवित्रस्य पित्र्याकर्षणवष्मणः । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूलकेः ॥५००॥। 
फल: शलाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च । 
क्रियते पिठृतृप्तिः स्याद्बुद्धिपूवेमबुद्धितः ॥५०१॥। 
तस्य पुण्यफलं वक्त, गुरुणा ब्रह्मणापि वा । 
शक्यं वषसहस्रेण फणिराजेन वा न तु ॥५०२॥ 
पुरा किल पितृतृप्तिहेतबोऽखिलशाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ ह्मणः पनसं श्रिताः ॥५०३॥ 


अलकंश्राद्धम 


अलकालर्ककारूषाच्युतचूताजरामराः । 
सप्तस्रेतेष्वच्युतश्चेदलकश्चाजरासत्रयः ॥४०४॥ 
प्रतिमासजभेदेन स्मृता द्वादशजातयः । 

अतः षटत्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥५०%। 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशलाटुतः । 
तद्विन्नेकादशानां च शलाट्फलभेदतः ॥५०६॥ 
दव विध्यं किल संप्राप्त शछाटोरपि वै मुहुः। 
आद्र शुष्कप्रभेदेन दव विध्यं समुपागतम्‌ ॥१०७॥ 


श्राद्धाहदिव्यशाकबर्णनम्‌ ३००३ 


तहृत्फळानां च पुन विध्ये समुपागतम्‌ । 
तच्चेत्रामलको ग्राह्य आशरवब्सपविन्नकः ॥४०८॥ 


दिव्यशाकाः श्राद्वाहाः 
बारुकः कमजः शारिः श्रीपण श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं चञ्रपणी करीपको ॥५०६॥ 
कारवल्ली त्रयी कारः कामकृत्‌ कामघारकः । 
कामवाही कासद्रः शाकुटद्दयमम्रिमा (1५९०) 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कलिवारुक: । 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धमदो दमः ॥५११। 
कुलकारी मनुर्मानी राजश्री: शेखरी नलः। 
नालक: कारकः खाद्यो गायत्रो हरिलोचनः ॥५१२।। 
हरिदश्वो हयग्रीवः कारुण्य कनकप्रियः। 
कामुकः कमेकृत्कार्यो धेयदो मानकृत्‌ कुणिः ॥५१३॥ 
शरच््रीको मङ्गलको कुण्डोऽकुण्डो गुडप्रियः । 
फळश्रीमंघुरम्रीवो दानदः कटुकः क्षमी ॥५१४॥ 
मान्मथो मधुरस्रावा वज़प्नो वञ्रपञ्जरः। 
वबल्मीकजो बालराजो बालपुत्रो बृहद्रथः 1८१७५ 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी वलीमुस्वः । 
शामेकन्नेत्ररोगन्नो धान्यद्वषी दरिट्रहृत्‌ 1५१६) 
कुशलः कर्मसुखकृत्‌ कण्ठहृत्‌ कनकप्रभः। 
विश्वाकरः पिप्पलन्न: क्षन्मूलो क्षुन्निवारणः ॥५१७॥ 


३००४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अम्निघामा घरानाथो धरावासो धराश्रयः। 
अद्रिराजो धमंदेशी धर्माश्रयकरः प्राट्‌ ॥५१८। 
अनिकेतो निमिम्रीवो नीलनेत्रो मरुत्पतिः । 
मणिमालो बृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मा शताकरः । 
कल्याणाधार ईशान इंशानो दक्षिणास्पदः ॥%२०॥ 
शतवल्ली महावबल्ली चक्रबल्ली निपानकृत्‌। 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महृत्‌ कट्मूलकः ॥५२१॥ 
निस्यश्रीको नित्यपुष्पो निमेलो बहुपुष्पकः । 
प्हक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूळो निशाप्रियः ॥५२२॥ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पवताश्रयः। 
कदमाढ्यः कदेमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥४२३॥ 
पूर्णपात्रै शर्मपात्रै शातकुम्भः स्थिराकरः | 
काव्यश्री: श्रीकरः श्रोगः परागश्रतिदीपनः ॥५२७॥ 
महामाली जीवमाली पाशाढ्यः पाशदु:सहः । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥४२५॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः गरदूषो गणत्रिगः । 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्यं मुनिवन्दितः ॥५२६॥ 
मुनिग्रियो दन्तरिपुः शमकृच्छमंमत्सरी । 

त एते दिव्यशाकाः स्युः श्राद्वकर्मणि चोदिताः ॥५२७। 
एतेषामम्छयोरोन तद्योगेन च द्विधा। 

भवेयुः किल ते भूय पतेषां पुनरेष वै ॥५२८॥ 


पनसमहिसावर्णनम्‌ ३००५ 


मध्ये शाकुटकादीनि मूलतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्रतखिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥४२६॥ 
पकन जलढ्तलाभ्याँ पृथक्त्वेन समष्टितः । 
चूर्णकल्कप्रभेदेन यन्तः स्यात्सहस्त्रकम्‌ ॥५३०॥ 
पनसमहिमा 
एतत्सब चेकपात्रे निधाय किल पद्मज: | 
अन्यपात्रे च पनसं तुळ्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा लु पनसः किचिद्रभूवाधिक एव वे । 
बहती त्रिशतसमा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥५३२।। 
आद्रकं पटछुतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌ । 
एबं तुलायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥५३३॥ 
भूतले ब्राह्मणाः स्रन्तः पवित्रे श्राद्धकमणि । 
तुल्यं शाकसहस्रस्य तिळाद्र कबृहत्ककम ।॥४३४॥ 
संपादयन्ति यत्नेन पितणामतितृप्तये । 
तिळमापत्रीहियचा मुद्गगोधूमशाककाः ॥५३४॥ 
काशा दशविधा दर्भा मुख्यामुख्याश्च ये मताः । 
खड्गं दशविधं मांस प्रेतपपटभूतपाः ॥५३६॥ 
वामदेवादयो बिप्राः पितृसूक्तविरेषकाः । 
गया दिपुण्यक्षेत्राणि बटभूरुह एव च ॥५३७०।॥ 
बिन्द्रुमाधवविश्वेशयतुदेशपदानि च । 
ईशानादिमुखान्येचं गधाधरमह्देशवरो ॥५३८॥ 


३००६ 


आक्विरसस्थति: 


भागीश्थी फल्गुनी च यमुना च सरच्क्तौ। 
पिठ्सुक्तानि खर्बाणि वेष्णबानि विशेषतः ॥५३६॥ 
रक्षोज्नानि पवित्राणि प्रुनरन्ये तथाबिधाः। 
्राद्वद्रव्यविशेषाः स्युः पितृणामतिवल्लभाः ॥५४०॥ 
ते सर्वे पनसस्त्वेकः सुमहाक्षयकारकः । 
एतस्मिब्‌ पनस्रे व्ये सवंश्राद्धनिदानके ॥।५४१। 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्तः ख्रुतोफ्ति: 
पितरस्थुन्दिला: सद्यो भवन्त्धेवेति सा श्रतिः ॥।५४२।। 
एवं सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापको हृदा । 
मत्याऽमत्खाथबाऽतीव भक्त्याऽभक्त्याथवा पुनः ॥५४३॥ 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌ । 

स॒ एव कथितः सद्विगयाश्राद्वखहस्रकृत्‌ ॥५४४। 
पनसं खहकारेश्व कदल्यादिदुमैः सह । 
स्थापयित्वा बिधानेन थत्नात्संगर्धितेः शिवे: ॥%४%। 
चम्पकः पाटलौभिश्च मधूकः सुमनोरमेः । 
चन्द्नेः स्वन्दनेनींपेस्तच्छायाभिश्व तत्फले: ॥५४६॥ 
पत्रेः पुष्पेश्व तत्काष्ठे्नानाशाकविशेषकेः । 
कुबन्‌ स्ववृत्या प्रयवब कुलकोटिसहस्रकः ॥५४७॥ 
ब्रह्मठोकमवाप्येह तत्खायुज्यमबाप्नुयात्‌ । 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्या सद्यो महामनाः ॥%४८॥ 
तत्काष्ठपत्रढुसुमशखाटुफलमुख्यकः । 

येन केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत्‌ ॥५४६॥ 


श्राद्ध पनसस्वावश्यकढावर्णनम्‌ ३००७ 


सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो लब्धमात्रे च तत्फले । 
ृष्टमात्रेऽथवा भक्त्या दद्याद्वद पितृतुप्रये ॥५५०॥। 
शळाटुं पानस पत्र फल दृष्टवा तु यो नरः । 
पितृतप्तिमकृत्वेब तृष्णी तिष्ठेन्महाजडः ॥५५१॥ 
तं तस्य पितरः सर्व शपन्ति किल कोपतः। 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्त पानसद्रव्यमुत्तसम्‌ ॥५५२॥। 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फरेन वा। 
शाठाटुना छायया वा पितृतप्िनिमित्तकम्‌ ॥६५३॥ 
यत्किंचिदपि वा वेष ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्साब्ेण पितरो नित्यतृप्रा भवन्ति वे ॥५६४॥ 
एबं सत्यत्र यः कश्चिद्भाग्यवान्‌ पनखी नरः। 
तदूद्रव्थेरनिशं भक्त्या तप्त्यक्ृत्‌ षातकी अवेत्‌ ॥५५४॥ 
गाळवस्तु पुरा बिप्रो दृष्ट्या बीजानि भक्तितः । 
क्रयेभ पश्चयान्‌ गृह्य पितप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥४४६॥ 
स्वयं पत्न्या अक्षयित्वा पिततप्ति चकार ह । 
ताचन्मात्रण वे चाषि पर तप्ताः शताब्दकात्‌ ।॥५५७॥ 
आबन्द्सागरे मप्ता बभूबुरिति नः श्रुतम। 
पुश कुशवने पुण्ये मण्डव्यो बेदवित्तमः ॥५५८॥ 
महाबिन्ध्याटकीमार्गे पनसं कार्तिकेऽवशात्‌ । 
दृष्ट्वार्क च सतस्तूषणीं समालोच्य क्षणात्परम्‌ ।५४६॥ 
तत्पत्राणि पचित्राणि पतितानि भुवः स्थळे ! 
ष्ट्वा समादायेतानि ज्ञिपुणः सवकमसु ॥५६०॥ 


३००८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तानि स्वकरतः शीघ्र कृत्वा पत्रपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्िप्रपुत्राय पात्राय जढकाक्षिण ॥४६१॥ 
समु क्ताय पातुं तञ्जलं भूमिगतं कथम । 
पास्यामि सलिल वेति समारोकयतेतराम्‌ ।।५६२।। 
पिबत्यनेकतरसा पितप्रीत्य पितृन्‌ महान । 
स्मृत्वा ददो तदा तेऽऽपि समागत्यातिसत्वरम ॥५६३।। 
तावन्मात्रेण संतुष्टा गयाश्राद्वशताधिकात्‌ । 
अतिइप गताः सदस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ।।५६४।। 
आशीभिश्च प्रशस्ताभिः प्रत्यक्षेणेनमीक्ष्य ते । 

परं तप्ता: स्मेति चोक्त्वा स्वं कृतार्शा महानसि ।॥ ५६६ 
शाख्नार्थधमंतत्बज्ञस्त्वमस्मस्परित्‌ प्रिकृत्‌ । 
इत्युक्त्वा$ऽभाष्य ते तेन तत्पं चक्रपाणिनः ॥५६६॥ 
पश्मतस्तस्य पुरतो जग्मुः किल सुरोत्तमैः । 
प्राथनीयं विशेषेण सोऽयमेताइृशो महान्‌ ॥५६७।। 
पितणां पनसः श्रीमान्‌ वह्लभः परमो महान । 
कारश्च कारवल्लीकः कारुकः कालिको करुत ॥। १६८ 
पञ्चते ब्रह्मपुरतो देवानां सभ्वतां तदा । 
इदमृष्ववंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति हि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि सुमहान्त्यपि । 
त्वसस्माकं तु तत्साम्थं किमथ नाकरोविभो ॥५७०॥ 
इत्येब्तिदेन्येन पोनःपुन्येन केघलम्‌ । 


रुरुदुः किल इुःस्वार्तास्चानेतांस्तारसान्बिसुः ।॥।५७१॥ 


कारस्यश्लाध्यत्ववर्णनम्‌ ३००६ 


नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत । 
रोदनम्‌ 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ।।५७२।। 
दृष्ट्या विभूति परमामसहन्नेव केवलम्‌ । 
तत्साम्यमिच्छुरारान्से रोदनं कृतवानसि ॥।५७३॥। 
तस्मादेतत्मश्भति ते भुवने ये दरिद्रतः। 
श्राद्ध ककरणाशक्ता अश्टोत्तरशतेप्वपि ।।५७४।। 
श्राद्धेषु केषचित्कालविशपेपु कथंचन । 
रोदनाच्छाद्वकरणफलं ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५७६।। 
कारस्य श्लाध्यत्वम 
यस्मादत्यम्लवचन मत्पुरः प्रोक्तवानसि। 
देवानां श४ण्बतां चापि तस्मात्त्वं श्राद्वकमसु ॥४७६॥ 
नित्याम्ळयुक्तो वतंस्व कार रे रे कृती भव। 
कारवल्ल्यादयो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ।।५७७॥। 
तत्साम्यचेतसो यस्मादङ्गीकुमश्च सांप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्ध षु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्येब मिलित्वेव प्रथङ न तु। 
नित्यं शाकसहस्रस्य बृहत्यादेस्तु वो न तु ॥।५७६॥ 
युष्माक श्राद्वयोग्यत्वमात्रं मद्ठचसा मतम्‌ । 
सकण्टकब्रृहत्यस्ता मनसा पूवमेव वे ॥५८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन्‌ । 
युष्मदी यभिमं वृत्त ज्ञात्वा तूषणीं व्यवस्थिताः ॥५८१॥ 
१८६ 


३०१० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अतिचातुयेतोऽतीव निपुणाञ्च विचक्षणाः । 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सवमवलेपं तथाविधम्‌ ।।५८२॥ 
सवं ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वेपि ॥५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिष च वृद्धिके। 
नैमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ।॥५८४।। 
तत्र चैतासु याः क्राः प्रेतकमणि ता. पराः । 
संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेबं मया कृता ।॥।१५८६॥ 
उर्वारुमहिमा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवस्ृष्टोऽतिसुन्दरः । 
पत्रपुष्पमद्दावल्लीेशछाटुफलसंबूत: ।।५८६॥। 
समागत्यातिचपलात्‌ केलासाद्वरणीधरात्‌ । 
नत्वा बद्वाञ्जलिपुटश्चोर्वारमेम का गतिः ॥४८७॥ 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्त पितामहम्‌ । 
तादृशं तँ समुद्वीक्ष्य गोरीबाक्येन केवलम्‌ ।॥५८८। 
शम्भुना लोकनाथेन स्रृष्ट शुद्ध कविम्रहम्‌ । 
समागतं महाप्रह्॑ महागुरुष वत्सलम्‌ ॥५८६॥ 
शुद्धसत्वं दूरगव ज्ञात्वा तं सवंसुन्दरम्‌। 
अतिप्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः ।॥५६०॥ 
त्वमुर्वारो स्थाणुसरष्टो भवानीवचसा यतः। 
स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो महामनाः ।।५६१।। 


पनसखुतिवणनम्‌ ३०११ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सल: । 
अवलेपेकरहितश्वाद्यप्रश्रुति भूक्ले ॥४६२॥ 
देविकेपु च पित्र्येषु कल्याणेष नवेष च। 
नेमित्तिकेष नित्येष काम्येप सकलेष्वपि ।।५६३।। 
कत्स्रक्रियाविशेषेषु बाल्वृद्धातुरादिष । 

निद्ययुक्तः सदा योग्यः शलाटनां दशासु च ॥५६४॥ 
द्शास्वेवं फलानां च शाश्वतो भव शाश्‍वत: । 
पितृणां सवंदात्यन्तं बल्लभः परमो भव ॥५६४॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्ममृत्युंजयस्य च । 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शरत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥। 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिव: । 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ॥।५६७। 
प्रथितो भव सर्वषां पानसेराम्रकः शिवे: । 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदाचिदधिकस्तथा ॥५६८॥ 
बिइत्स्तुत्यो राजमान्यो त्वञ्जातीयकषोडशेः । 
संग्राह्मो भव सर्वत्र स्वनेत्रग्रियोऽनिशम्‌ ॥५६६॥ 
सर्वदा सर्वेसंवृद्धो भवोर्वारोऽतिवधितः। 
मरुत्कृतौ तु त्वद्वीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
फळबीजसमुत्पत्तिपर्यन्तं किल सव॑दा । 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिष्कृतः ॥६०१॥ 
त्रयख्रिशत्कोटिसंख्यदेवानां वल्लभो भव। 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो विहितो5नघः ।।६०२॥ 


२०१२. 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अत्यन्तपितृतृप्त्येककारकः किल कारितः। 
उर्वासस्ताद्टशः प्रोक्तः संम्राह्मः श्राद्धकमसु ॥६०३॥ 
उर्वारुत्यागे दोषः 

तादृशं तमिमं यो वे मौढ्याच्छाद्ध घु संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव पितुर्द्राही भवेदेव न संशयः ॥६०४॥। 
देवद्रोही श्रुतिद्रोही सबंद्रोही स एव हि। 
विधिन्न: श्राद्वहन्ता स्यात्तानीमानि प्रबच्म्यतः ।।६०।। 

पण्णबतिश्राद्धानि 

अमामनुयुगक्रा न्तिः्ृ(ऽ्य)तिपातमहाळयाः । 
तिस्रोष्ष्रका गजच्छाया षण्णबत्यः प्रकीतिताः 11६०६ 
मासिश्राद्वानि तान्येत्रं मासि मासि कृतानि वे । 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७॥ 
पित्रो ताहः कथितोऽलङ्घनीयः कथंचन | 
रवि च प्रथमे पादे कवि चंव द्वितीयके ॥६०८॥। 
त्रयोदश तृतीये स्यादमाव्यास्यानमुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम ।॥६०६॥। 
अमावास्या द्वादश स्युमनवस्तु चतुदश । 
युगादयश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मृताः ॥६१०॥। 
व्रतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोदश । 
महालया: पञ्चदश अष्टका द्वादश स्मृताः ॥६९१॥। 
गजच्छाया तथा चका षण्णवत्य इतीरिताः । 
प्रतिमासं प्रकतव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌ ॥६१२॥। 


दशश्राद्धवणनम ३०९३ 


कीर्तितानि द्वादश हि मिलित्बेतेऽखिलान्यपि । 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१५३। 
प्रतिवप प्रयत्नेन ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
अमावास्यास्तत्र क्लूमा मासान्ता नित्यमेव वे 11६१४) 
अत्रेव पितृयज्ञश्च कतव्यत्वेन चोदितः । 
्॒त्युन्तोऽयं पितृणां स्यादतितृप्त्यंककारकः ॥।६११।। 
श्राद्धानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्मृतिकत्‌ भिः । 
नेतस्मात्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचिन्‌ ॥६१६। 
श्रत्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चेन्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवंतद्दिने तु येः ॥।६१७॥। 
श्राद्ध वे क्रियते तद्वा प्रक्रुतिश्चति वे जगुः । 
इतरेः सर्वपित्र्याणां श्रतितो ब्रह्मादिनः ॥६१८॥। 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ । 

तदेव प्रकृति: प्रोक्ता हि केश्चिद्त्रह्मबादिभिः ॥६१६॥ 

द्शश्राद्धम्‌ 

दर्शानुष्ठानतः सवश्राद्धानि स्युः कृतानि वे। 

इति सर्वे त्रयो लोकास्तूषणीं तिष्ठन्ति केबळम्‌ ।॥६२०। 
न केनापि च तस्मात्त दशः संत्यज्यते परः । 
द्शमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति वे लोकसंस्थितिः । 

न तत्र साक्षाच्छाद्ध च क्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 


२०१४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌ । 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्ध नापि कृतेन बे ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि क्ृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 

स दशस्तादृशस्यानुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४।॥ 
अम्निहोत्री स एव स्याइशयाज्यक्षयाज्यपि | 
सोमयाजी सवयाजी तत्त्यागी ब्रह्मघातकः ॥।६२५। 
स एव कमचण्डारस्तमेनं ग्रह्वाघातकम्‌ । 
दृष्टवा समागतं पापं वाझमात्रेणापि नाचयेत ॥६२६॥। 
्रकृतिश्राद्वमात्रशच दशं एव न चापरः। 
पिठ्यज्ञमुखादेब प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२७॥ 
तत्रेव ब्रिहितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुतीरितः । 

दर्शाब्दिको तुल्यो 

दर्शा मृताहश्च समो न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८। 
येन केनापि वा त्यक्तुं तत्त्यागी चत्पतत्यधः । 
पित्रोम्‌ ताहर्त्वन्नेन कायः स्यात्तु न चान्यतः ।।६२६।। 
न हेम्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः । 
अक्षेण शष्पेमन्त्रेर्वा न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
कि त्वम्नोकरणाद्त्रह्मभोजनात्पिण्डदानतः । 

कृतं भवति तत्कम न चेच्चण्डाळतां त्रजेत्‌ ॥६३९॥ 

दरर्शाब्दिको न त्याज्यौ 

मृताहोऽलक्घनीयः स्याहशश्चापि तथाविधः । 


` येन केन प्रकारेण शक्यते किळ दुबळे: ॥६३२। 


संक्रान्तिपुण्यकालवणनम्‌ ३०९५ 


अर्किचनेदु बंलर्वा व्याघितेर्बा विशेषतः । 
वाधित॑र्धावमानेर्बाज्ञातवासिभिरेंब वे ॥६३३॥ 
नष्टक्रियेनष्टधनेमृ तप्रायेरथापि वा । 
त्यक्त, न शाक्यते श्राद्ध मृताहाख्यं कथंचन ।॥६३४।॥। 
बृताहस्तादृशः क्लमः प्रतिवर्ष च चान्द्रतः। 
मानेनेव भवन्नूनमक्लूमोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३१। 
अत्यन्तावश्यको न स्यादक्लूमश्चत्तु यो भवेत्‌ । 
क्ळूपस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शाखसंमता ॥६३६॥। 
तिथ्यग्नी न तिथिम्तिथ्याशे कुष्णेभोऽनलो अहाः । 
तिश्यकों न शिवोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मरताः ।।६३७॥। 
तस्मात्तु क्लुप्ा इत्युक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्छता: । 
सुर्यराशिक्रमणतश्चाऽक्लूमा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 
सक्रान्तिस्वरूपम्‌ 
अयने द्रे च बिपुबौ चतसः पडशीतयः । 
चतस्रो विष्णपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः ॥।६३६॥। 
स्थिरभेष्वकसंक्रान्तिज्ञया विष्णपदाह्वया । 
षडशीतिमुखं छोय॑ द्विःस्वभावेपु राशिषु ॥६४०।॥ 
सौम्ययाम्यायने नूनं भवतो मृगकर्कटौ । 
तुळामेषोभयं ज्ञेयं विषुवं सूयसंक्रमे ॥६४१॥ 
संक्रान्तिपुण्यकालः 
अहःसंक्रमणे पुण्यमहः कृत्स्नं प्रकीतितम्‌ । 
रात्रो संक्रमणे भानोव्येवस्था सर्वकमसु(सङक्रमे) ।।६४२।। 


३०१६ आङ्गिरसस्मृतिः 
सोम्ययाम्यायनद्दन्द्रे विशेष इति चे जगुः । 
अतात्याप्राप्य तत्काल पुण्यकाल उदाहृतः ॥६४३॥ 
संक्रान्तिषवखिळास्वेवं तत्कालः पुण्यदः स्मृतः । 
या याः सन्निहिताः नाड्यर्तास्ताः पुण्यतमाः स्एृताः।।६४४।। 
अयने 6 च विपुवे चतस्त्रः पडशीतयः । 
चतस्त्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मरताः 1६४५) 
त्रिशत्क्कटके नाड्यो मकरे विशतिः म्मृताः । 
वतमाने तुळामेपे नाड्यस्तूभयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिस्क्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां बिष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ।॥६४७।| 
अधरात्रात्तदृध्व वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एब चे ॥६४८। 


अन्नश्राद्ध कुढपः 


यद्यत्त पंठृक्रं कमं श्राद्वमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्धि कुर्वीत तद्भिन्नस्य तु चेदयम ।।६४६॥ 
विधिः ख्यातो न खन्देहो धमविद्विः सनातनेः । 
ओदनश्राद्धसात्रस्य संक्रान्तीनां च कृत्रषशः ।।६५०।। 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्धिज्ञस्नानदानादितपणादिष ते स्मृताः ॥६११।। 
तदा तदा तु विद्दिता एते कालविशेषकाः | 
शराद्वकतुंस्जु सवंत्र कृतिनः काळ एककः ॥६४२॥ 


श्राद्धदेवतावर्णनम्‌ ३०१७ 


कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न चंतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकालकः ।।६४३॥। 
तमुत्तरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु यत्र स्याल्लोभपूच तथाचरेत्‌ ॥६५४।। 
दर्शसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 
तत्क्रान्तियुग्मश्राद्धादिकृत्यं सव यथा लभेत्‌ । 
औओत्तरे ह्ययने सम्यक कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ।।६५॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्ळुपा इति सूरिभिः । 
एवं धृतिश्व पातश्च पड्विशतिकर्सख्यया ।।६५६॥ 
कथिताः किल सर्वाण्यप्यक्लपान्येब केवलम्‌ । 
महालय: 
महाळ्या बहुविधाः पूर्व पञ्चदशेति वे ।।६५७। 
पोडशेवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६४८॥। 
पोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मृताः । 
यदेन्दुः पितृद्धेवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः ॥६५६॥ 
याम्या तिथिभवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता । 
श्राद्धदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेबत्यानि केवलम्‌ ।।६६०॥ 
षड्देवत्यानि कानि स्युनबदेवत्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदेवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते ॥६६१॥। 


३०१८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


कड्देवत्यस्तु दशः स्यादष्टका नवदेवताः । 
अष्टकासु च बृद्धो च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२॥ 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह | 
पतिना सह कतव्यं प्र॒थक्त्वेन कृते यदि ॥६६३॥ 
तत्पेतकमहासङ्गसोख्यविन्नकरं भवेत्‌ । 
पितृवगस्तु पूर्व स्यान्मात्वगस्ततः परम ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वर्गोऽयं तस्कलत्रतः । 
पित्येऽप्रदक्षिणम, शून्यळळाटता च 
पिठुवर्गा यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६५। 
अपसव्यं तथा शून्यललाटं प्रभवेदपि। 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥ 
तथा शून्यललाटं च प्रघानाङ्ग च तत्स्मृतम्‌ । 
तत्र गृहाळंकारो न कतव्यः 
यत्रेतत्त्रितयं तत्र गृहालंकरणं न तु ॥६६७॥ 
माठ्वग प्रदक्षिणादि 
माठवर्गा यत्र पूव तत्र स्यात्त प्रदक्षिणम्‌ । 
सव्यं पुण्डललाटं च मङ्गलस्नानमेब च ॥६६८॥ 
गृद्दालकरणं चापि मङ्गलानि तथा पुनः | 
पितृणां च क्रमो मुरूयो भवत्यपि च सन्ततम्‌ ॥६६६॥। 
प्रपितामहपूव स्यात्तत्पितामहमध्यकम्‌ । 
पित्रन्त एव कथितं तदुश्वारणलक्षणम्‌ ॥६७०। 


आशौचकालनिणयवर्णनम्‌ ३०१६ 
श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 


तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञचिकनामका: । 

सबत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वेपि ॥६७१॥ 
तथव माठ्वगंडपि तार्तीयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चेदं तेषामुश्चारणं भवेत्‌ ॥।६७२॥। 
एतद्विरुद्धः तत्सव तद्विरुद्धमिदं परम | | 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सर्वं देवताः किल ॥1ई६७३॥ 
बसवः पितरोऽत्र स्यु रुद्राश्वापि पितामद्दाः । 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ॥६७४।। 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयात्पूचकस्य चतुर्थस्य सकृत्किल । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथयाख्यस्य सूरिभिः ॥६७६। 
तदेवं सपपूर्षाख्यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशोच च दशत्रिदिनमेकदिनम 
तावत्तु सूतकं सव तञ्जानां संप्रकीतितम्‌ ॥।६७६।। 
समानोदकसंज्ञाच ततो भूयः सरगोत्रिणः। 
तदृध्वमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥।६७७।। 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेब परं यावत्ताबत्पर्यन्तमेब वे ॥६७८।॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिदमीरितम्‌ । 
. जीवच्ड्रादू्घं तु तत्मोक्त' सवंश्रादूधविलक्षणम्‌ ॥६७६॥ 


३०५० 


आड्रिरसस्मृतिः 


चत्वारिशह वताकमथवा पञ्चसंख्यया । 
पुनः समेतं ततप्रोच॒रतस्तद्‌द्विविधं स्मृतम्‌ ॥६८०।॥। 
श्रादूथानि कानिचिद्भूयो देवतासहितान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१।॥। 
बृद्धिश्रादूधं गयाश्राद्धं घृतश्राद्धं तथेब च । 
द्धिश्रादूघं तृणश्रादूघममादीन्यखिलान्यपि ॥६८२। 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृत्स्नशः । 
अदेविकानि प्रोक्तानि सोदकुम्भानि कृत्स्नशः ।।६८३॥ 

अमादिश्रादूधे कतव्यानि 
प्रेत्रादूथेषु सवत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः । 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहूनं मतम्‌ ।॥॥६८४।। 
सपाद्याष्यगन्धयूपदीपपुष्पाणि केवलाः । 
तिला: सत्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेदमनं विना ॥६८४।। 
तत्र पूजा प्रकतव्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
आवश्यक्यत्र परमा दध्याज्ये वस्जमेव च ॥६८६॥ 
पूर्वाह्ष एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 
पिण्डानि वायसेभ्यो बा गृध्रे भ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८७॥। 
न चेञ्जळचरेभ्यो बा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 
एको दिष्टा धिकारिणः 

भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च ॥।६८८॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्ध पितुर्मातुः खसुस्तथा । 
श्वशराय श्यालकाय चको दिष्ट न पावंणम्‌ ॥६८६॥ 


महालयविधवर्णनम्‌ . ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिमनुश्रादधं प्रेतश्रादधादिक तथा । 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ॥६६०।। 
मद्दाळयषोडशत्वे गजन्छायाउत्र नो भवेत । 
पण्णवट्यत्वसंख्यायं सा हि पञ्चदशस्वतः ।॥६६१॥। 
यया कया संख्यया वा तया पड़विधया भवेन्‌ । 
महाल्यत्वस्य सिद्धिविशप तु फळं तथा ॥६६२।। 
सवत्रेवं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 
महालय: 
महालय: पाक्षिकोञ्य द्विविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविप्राख्यपक्षस्य स्वरूपं वच्मि पूबतः । 
महालयानां सर्वषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌। 
त एव नान्ये कतव्याः पक्षान्ते श्राद्वदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्ष तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७।॥ 
भिन्नभिन्नाः प्रकतव्याः प्रतिनित्यं एथक एथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥६६८॥ 
प्रतिवग न चेद्विप्रा बरणीया विधानतः। 
षड्देवत्यं तु सवत्र नवदेवयमेव वा ॥६६६॥ 


३०२२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ख्यातो महालय: सद्भिः षडविघोऽपि महालय: । 

एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ।।७००॥। 
सकृन्महालय: 

चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 

सकृन्महालयः सोऽयं स भवेत्कि तु स स्मृतः ॥७०१॥ 

गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 

अनिर्वाच्योऽखिलेः शास्त्रेमेहाश्राद्धविशेषकः ।।७८२।। 

तादृशश्राद्वकर्तापि षडदेवत्येन संयुतम्‌ । 

नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ।।७०३।। 

धुरिलोचनसंयुक्त' कुर्याच्क्राद्ध महालयम्‌ । 

सकृत्पक्षण बा पूवप्रोक्तपक्ष्पु येन वा ॥७०४॥ 

पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स महालयकृद्भवेत । 

न चेदयं गयाश्राद्धतुलितं यं च कंचन ॥।७०५॥। 

पुण्यं श्रादूघविशेषं वे कुर्यादेवेति सा श्रतिः । 

महालयस्य भरण्यादीनां श्लाध्यत्वम्‌ 

दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपभ्चकम्‌ ।।७०६॥। 

द्शतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु बिशातिः। 

द्वादश्यां शतमित्याहुरमायां तु सहस्रकम्‌ ।।७०७॥। 
महालयकाळः 


आषाढीमबधि कृत्वा यस्याः पक्षस्तु पश्बमः । 
महालय इति प्रोक्तः पितृणां श्रादूधसंपदे ॥७०८॥ 


सुमङ्गळीनांकृते श्राद्धव्यवस्थावणनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महालय: 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्रादूधमाचरेत्‌ । 

दुम्‌ तानाम्‌ 
चतुदंश्यां विशेषेण दुसृ तानां चरेत्क्रियाम्‌ ॥७०६॥ 

सुमङ्गल्याः 

सुमङ्गलीनां कथितं नवम्यां श्राद्धमेककम्‌ । 
अश्रोत्रियकळत्राणां यावत्तद्धत बतंनम्‌ ।॥।५१०॥ 
प्राणिलोके ततरतत्तु कुर्याद्वा न तु वा इयम्‌ । 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महालये तु चेत्‌ ॥७११॥। 
याबत्पैतृकधर्माः स्युस्तुलितस्तेन स स्मतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्विन्नेऽपरपक्षके ॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादृशे वे तदन्यस्मित्त तथाविध । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्त॒ समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदर्शने वृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्रादृघाकरणमीक्ष्य बे ॥७१४॥ 
ग्रद्यः शापप्रदानायोद्य क्ता एव भवन्ति वे । 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महालयाख्यकम्‌ ।।७१४।। 
विधिनेव प्रकुर्वीत न चेशोषो महान्‌ भवेत्‌। 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्रादूघमेककम्‌ ।!७१६॥ 
कुर्याद पितुः श्रादूघतुल्यं प्रत्यब्दमेव वे। 

महालये परेऽहनि तपणम्‌ 
प्रत्यच्दधर्मा निखिलाः सकृन्महाळयस्य ते ॥७१७। 


३०२४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तपणम्‌ । 
श्रादूधे यावन्त उद्दिष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत ॥७१८॥ 
रव्युदयात्पृव तपणम 
तच्छेषतिळदर्भेस्तु पूर्व सूर्यादयस्य वै। 
प्रनष्टपितृ॒कश्चेत्त तपणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स॒प्रनष्टप्रसूनित्य॑ तपणे5धिकृतो भवेत । 
जीवत्पितृकश्राद्धम 
मासिश्रादधे पितृयज्ञे नान्दीश्राद्‌धे च सन्ततम्‌ ॥७२०॥॥ 
जीवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करण स्मृतम । 
पुवद्ये तु सततं नान्दीश्रादूथं तु सर्वदा ॥७२१॥ 
येषामेब पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 
ताते भ्रष्टो च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ॥उश्श। 
यत्कतव्यं तेन कम पेतूकं तत्सुतश्चरेत्‌ । 
श्राद्धे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पित्रोः श्राद्धं स्वपत्न्याश्च सपन्नीसातुरेव च ॥७२३॥ 
मातामहस्य तत्पत्न्याः श्राद्धमो पासने भवेत्‌ । 
तद्धिज्ञानां तु सवेषां श्राद्धं स्याल्लोकिकानले ॥७२४॥ 
अपुत्राणां पिठ्व्यानां ्रातृणाममजन्मनाम्‌ । 
तत्पन्नीनां च सर्वासां लोकिकाम्नो यथाविधि ॥७२४५॥ 
अवश्यत्वेन कतंव्य न त्याज्यं धमतोऽखिलेः । 
प्रत्यच्दं श्रादूधमात्र स्यात्‌ पिठ्श्रादृधसमानतः ।।७२६॥। 


निमन्त्रर्णाहृबिप्राणाम्वर्णनम्‌ ३०२५ 


अष्टकामासिश्राद्धम 
माघळृष्णाष्टमी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जलिस्तस्यापृपस्य स्थानके ततः ।७२७। 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्ध कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्रादू्थविधानेन तावन्मात्रेण केवलम ॥७२८ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्य कादश किलाऽप्रकाः । 
कृता एव भवेन्नूनं ळघूपायोऽयमुच्यते ॥७२६।। 
अष्टकासु यथा दशश्राद्घतोऽखिलपंत्काः । 
कृतप्राया इति तथा लघृपायः प्रकीतितः ॥७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्टरोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो लघूपायस्तु कश्चन। 
समथस्तु यथाकल्पं प्रतिसंबरसरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्ट्रःद्धानि न चददोषश्च कीतितः । 
श्रादूधप्रयोगः 
श्रादूघप्रयोगश्च मया कृत्स्न एवोच्यतेञ्धुना ॥७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वेद्य: प्रकतव्यं विधानतः । 
निमन्त्रणाहांः 
विप्राणां वेदिनां नित्यं काय नाऽवेदिनां तराम्‌ ॥७३४।। 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयते । 
कुलं तारयते तेषां दश पूर्वान्‌ द्शाऽपरान्‌ ।।७३५। 
१६० 


३०२६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः । 
साचार: साम्निहोत्री च सोऽमिर्वे कव्यवाहनः ।।७३६।। 
वेदहीननिमन्त्रणे 
मन्त्रपूतं तु यच्छ्राद्धममन्त्राय प्रयच्छति । 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ।।७३५। 


- शपत्येनं प्रदातारं स्वस्य तं तादशं किळ। 


यजर्न च प्रदातारं तदन्नं तदधृदि स्थितम्‌ ।॥।७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राश्नाति हविषोऽल्पकः । 
तावतः शूलान्‌ ग्रसति प्राप्य बेवस्वतं यमम्‌ ॥७३६॥। 
दातृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वाम्रमितरस्य च । 
पश्यतश्चक्नुपी चेव श्ण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०॥ 
दुलभायां स्वशाखायां ओक्तनन्याल्निवेदयेत्‌ । 
स्वशाखीयः श्लाध्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत ।।७४९।। 
कन्यादान पितृश्राद्ध झुद्धकच्छेभ्य एव च। 
प्रदेयं स्यात्प्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव वे ।।७४२।। 
अभोज्याः 


रोगयुक्त दुष्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌। 
सदोषक च सह्ठ पं कुनखं श्यावदन्तकम्‌ ।।७४३॥ 
नित्याऽप्रयतवष्माणं दुर्वण च कुरूपिणम । 
नक्षत्रजीवनं दासङ्गत्यं शूद्रोकजीविनम्‌ ॥७४४॥ 


अभोज्यानाम्वर्णनम ३०२७ 


शूद्रकयाजकं शूद्रपुष्ट शूद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्रप्रतिग्रहपरं नित्ययाचकमेव च ॥!७४५॥ 

तथा पलबिक क्र,रमात्मसंभाविन शपम । 
अतिमानिनमग्राह्म निष्क्रियं वेदनिन्दकम्‌ ॥|७४६॥। 
वेदविक्रयिणं नित्यं ग्रामयाजकमेव च। 
त्रह्मविद्द पिण॑ चव ब्रह्मस्वहरणोन्मुखम ॥७४७।॥ 
परदारपर॑ दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । 

व्यक्तमाय दत्तपुत्रं पुत्रविक्रयणं तथा ॥।७४८। 
मातापित्रोरुपोष्टारं गुम्द्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोद्य क्तमानसं धनिनं कटम्‌ ॥|७४६॥ 
निदयं दानविमुग्तं नास्तिकं परदूषकम । 
मणिकारस्वणकार रजकादिपुरोहितम्‌_ ।।७५०।। 
अधिकाशमतृप्र च दठुर्वाद दाम्भिक जडम्‌ । 
वेदकमत्यागपृवशाखमात्रक्कतश्रमम्‌ ॥७५१॥ 

नास्तिकं किभविष्यन्तसृणिन त्यक्तवेदकम । 
त्यक्तस्नानं स्यक्तसंध्यं निवृत्तक्षुरकमकम ॥७४२॥ 
कृताधक्षुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌ । 
फल्गुं कुःजं तथा चान्धं बधिर श्रान्तमुल्बणम्‌ ७५३।। 
उन्मत्तं दुबल सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌ । 
कुण्डकं गोलक त्रात्यमझुचि परसूतकम्‌ ॥७%४॥ 
परान्निनं पराधीनं क्षक वार्घषि वृषम्‌। 
नृपबृत्ति वेश्यवृत्ति शाद्रवृत्ति दुराशयम्‌ ॥७६६। 


३०२८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अत्यन्तयपळं श्रान्तमवीरापतिमेव च । 

तथेव गभिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम ॥७५६॥ 
अश्रोत्रियसुतं कारुवृतवस्त्र॑ च दुःशठम्‌। 
गायकं ब्रणिनं क्षुद्रभापिणं तुच्छभापकम्‌ ॥।७७।। 
हास्यकारं नटं नाट्यविद्य बुरुडक्कयकम्‌ । 
क्षद्रजीवं कायजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ॥७१८।॥ 
न भोजयेत्मयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम । 

दिनत्रयं बज्ञयित्या (स्वा) वृणुयादतिचययः ।।७५६॥ 
अनुमासिकभोक्तारं पक्षमात्रं परित्यजत । 
ऊनमासिकभाक्तार मासमात्रं परित्यजेन्‌ ॥७६०॥ 
नम्रश्राद्ध वपमात्रं नवश्राद्धे तदधकम्‌। 
पोडशे साथवष तु सपिण्ड च द्विवत्सरम ॥७६१॥ 
वजयित्वा द्विजं पश्चाद्म्ाहयेच््राद्धकमणि । 
शूद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ त्यजद्ठपत्रयं तथा ॥७६२॥ 
नृपवेश्यश्राद्धभिस्साभक्षकं सन्ततं तराम्‌। 
वजञयदव्दमात्रं तु आमचण्डालकमंसु ॥७६३॥ 
आमश्राद्वगहीतार तहने नावलोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमसंभाप्यो दिवाकीत्यंपुरोहितः ॥७६४।। 
पुण्यकाले त्वसंभाष्यः कुलालानां पुरोहितः । 
भानुवारे भोमवारे शुक्रवारे च सन्ततम्‌ ॥७६६५॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसोनपुरो हितः । 
पवणोर्यागकालेषु द्विजवेश्यापुरोह्ितः ॥ॐ६६॥। 


प्रसादायदभदानम ३०२६ 


नावेक्ष्या एव चंते वे यदि दृष्टास्तदा तदा । 
अग्नेमन्वेऽनुचाकस्य पठनात्क्रतक्ृत्यता  ।॥७६७॥ 
तीर्थंप्रतिम्रही दृष्टो यदि श्राद्वदिने तराम्‌। 
तीथजीवी तदावासी तत्पुरोहित एब च ॥।७६८॥ 
यदा इृष्टस्तदा सूय पश्येमेति बिलोकयेत्‌। 
वरणम्‌ 
त्रिपृपचर्यावृत्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम ॥७६६॥ 
ताहृशं प्रयतं दान्तमलोलुपमदाम्भिकम । 
यहच्छालाभसन्तुष्ट श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ।!७७०)| 
नित्यानि पूववयसं सुधियं सत्कुलोद्भवम्‌ । 
तस्मारप्रत्युपकारेकरहितं सुमुखं डविजम्‌ ॥७७१॥। 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यन्त्राह्मणं श्राद्धकमणि । 
आदो संकल्प्य प्रयतः सपचित्रकरस्तथा ॥।७५२॥। 
दभपाणिः क्कृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । 
अक्रोधनश्च सुसुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ।।७७३॥ 
देशं कार्ल च संकीत्य तथा च प्रकृते ततः। 
पितन्‌ देवान प्राकृतान्वं समुदिश्य च प्राकृतम्‌ 1७७४७ 
करिष्ये कम चवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दभदानम 
विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहचनीयके ।!उ५७५॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीयते। 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्यादर्भान्‌ द्विजस्य वे ॥७७६॥। 


३०३० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
एतद्धि वरणं प्रोक्तं पितृणामेबमेव वे। 
मण्डलपूजा 
कृत्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ।1७७७॥। 
कृत्वा तु मण्डल शुद्ध गोमयेन विधानतः | 
मण्डलं पूजयित्वादी देवं पेतृकमेच च ॥७७८॥ 
मण्डळात्पश्चिमे भागे ब्राह्मण स्वागतीकृते । 
तत्रेव विसजेत्पाय' क्षाळ्येन्मण्डलोपरि ।।७७६॥ 
गुर्फयोरघः क्षालनम 
पादप्रक्षालनं श्राद्धे बर स्याद्गुल्फयोरधः । 
पितृणां नरकं घोर रोमसंसक्तबारिणा ॥।७८०॥ 
यद्रि स्यादट्रोमसंसक्त पादप्रक्षालने भवेत्‌ । 
तहोषपरिहाराय आजानु क्षाल्येत्परम ॥७८१॥ 
आचमनप्रकरणम्‌ 
आदावन्त्ये च पाद्य च विएरे विकिरे तथा । 
उन्छिट्टपिण्डदाने च पट्सु चाचमनं स्मृतम्‌ ।।७८२॥ 
क्त: पूव भोक्तु राचमने 
कर्ताऽनाचम्य यद्गोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
शुनो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवजयेतू ॥७८३। 
देवादिभोजनदिक्‌ 
उदड्मुखम्तु देवानां पितृणां दक्षिणामुखः । 
प्रदद्यात्पार्वण सव देवपूजाविधानतः ॥७८४।। 


बिष्टरवणनम्‌ ३०३९ 


बरणत्रयकालः 
केचिद्रात्रो तु पूवद्यस्त्िने प्रातरेव च। 
कुतपे तहने भूयस्िवारं श्राद्वमूचिरे ॥७८%॥ 
सकृदेवेति तञ्जामितया श्राद्ध प्रकुवते। 
तत्स्थाने चरणं कृत्वा श्राद्ध सव प्रकुवते ।।७८६।। 
ओं भूभुबः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो बे ततः । 

विष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चति प्रदद्याद्विष्रं तथा ॥।७८५॥ 
स्वधाशब्दं पितृस्थाने सवत्रेवं विधीयते । 
अनेने तु मन्त्रेण तत्पूजा विहिता परा ॥७८८।॥ 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राक्ृतमातृकाः ॥७८६॥ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितन्वापि संबुध्योश्चाय तरपरम्‌ । 
पूर्वाक्तनव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥७६०।॥ 
षष्ठटधन्तेनासनं दद्यातक्षणश्च क्रियतामिति | 
क्षणं दद्यात्त दभेण हस्तसंस्पशानेन चा ॥७६१॥ 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूचेण व वदेत्‌। 
` अध्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चत्ततः 11७६२] 
दर्भानास्तीय भूपृष्ठ तत्र पात्रमधोचिलम्‌ । 
निक्षिप्य तदुपयेवं दर्भेराच्छिय चे ततः ॥७६३॥ 
उद्धृत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रं यचान्निक्षिप्य शम्बरम्‌ । 
भूमुंबःसुवरापूबगन्धाक्षतसुमादिकिम्‌ ॥७६४॥ 


३०३२ आङ्गिरसस्मृतिः 
तत्र निक्षिप्य तश्चाम्भस्तद्धस्तेऽव्य प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तत्पूव परं वा तत्कृताकृतम 1७६१५ 
यदि कतव्यधाीः स्याच्चत्तदा व्याह्ृतिभिश्चरेत । 
या दिव्या इति वा नो चेहेवा वोञ्च्यमिति त्र बन्‌ ॥७६ ६॥ 
द्द्यात्तमध्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वं । 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तम्त्विति युग्मकम्‌ ।!७६७॥ 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरासृचम्‌ । 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति बे पराम ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वे । 
पित्स्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ॥७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌ । 
धृपदीपदुकूलादि कृत्स्नं यज्ञोपवीतकम्‌ ।।८०१॥। 
सव व्याहृतिभिदंद्यात्तष्णीं बा तद्यथारुचि। 
अग्नौकरणम्‌ 
ततोऽग्रौ करणं कुर्याद्यदि पृष स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अनुक्तमन्त्रेः काश्चित्तु कताः स्युस्ताः क्रियास्ततः । 
तत्पूवकृतसंकलपकममध्याधिकत्वतः ।॥८०३॥। 
पुनःसंकल्पप्रकरणम्‌ 
तत्किचिद्विगुणीभूयात्‌ तह गुण्यत एव वे। 
पुनः संकल्पयित्वेव तस्पूर्वकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४॥ 


प रिवेषणपौर्वापयवर्णनम्‌ ३०३३ 


संत्रे विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकमसु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेव भवेद्धि वै ॥८०४॥ 
आसमाप्तेविधानेन प्रकृते पतक किल। 
अनुक्तमन्त्रपठनात पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६।॥। 
यद्युक्तमण्त्रमात्रेण यत्कम चलति स्थल । 
तत्कममध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि वै ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽथ चाग्नोकरणमारभत्‌ । 

परिवेषणप्रकारपोर्बापर्यम्‌ 

संपरिस्तीय विधिना दभस्तंदक्षिणामप्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीयं ततः पुनः । 
मेक्षणेनान्नमादाय मन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥।८०६॥ 
घ्रतिकल्पेंकपठितं सोमायेति हुनेद्वविः। 

तच्छेषण यमायेति अग्नयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उद्देशत्यागमात्रै च प्राचीनाकीतिनेच चे। 
समुश्चायं पुनश्चंब परिपिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११। 
अमन्त्रकं बिधानेन तदन्नं शिष्बमुद्शृतम्‌ । 
अध क्षिपेद्विप्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ।!८१२॥ 
देबपात्रेऽभिघार्याथ पृववश्च विधानतः। 

अन्न च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१३।। 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 

अग्रे सूपदाने 
यदि सूपादथ पुनवस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 


३०३४ आङ्गिरसस्मृतिः 
तद्राक्षसं भवेच्ट्राद्धः तथा तस्मान्न चाचरेत्‌। 
रक्षोप्रमन्त्रम्‌ 
अन्नमाञ्येनाभिघाय गायत्र्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१४॥ 
द्धिनान्नं (दुभणान्नं) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ । 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्षोत्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६।। 
येन केनाप्युन्चारणमसमथस्य 
स्वयं यद्यसमथश्चन्मन्त्रोच्चारणकमणि । 
येन केन च विप्रण वाचनीयं प्रयत्नतः ॥८१७॥ 
नेते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किल कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेद्घोपः प्रशस्यते ॥<१८॥ 
स घोषो ब्राह्मणः कतु शाक्यते प्रकृते किल । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रण सह केबल्म्‌ ॥८१६॥ 
चुहिस्थानि भवेयुहि तेभ्यः पात्रभ्य एव वे। 
द्विभ्यश्च समुद्‌धृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत्‌ । 
ऊष्मभागा हि पितरश्जोष्मशून्यं न पटकम्‌ ॥८२१। 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा । 
विप्रहस्ते जळं द्त्वा गायत्या प्रोक्ष्य वे ततः 1८२२ 
यदेवाहवनीयं वे दृक्षिणाप्नि विधानतः। 
नित्यं वे गाहपत्य॑ च परिषिश्वति मन्त्रतः ॥८२३॥ 


मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषवर्णनम्‌ ३०३५ 


सत्यं त्वर्तेन विधिना त्राह्मणं परिषिच्य वे । 

प्रथिवी तेति तस्सर्वमभिमृश्य ततः पुनः ॥८२४।॥ 

समुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रधानमेतद्वोमश्च समुपस्पशनं पुनः ॥८२५॥ 

मन्त्राः वाच्याः 

एतन्सन्त्रत्रयं वाचा यजमानः समुञ्चरेत्‌ । 

एतन्मन्त्रत्रयं श्राद्धे प्रधानकमिद्दोच्यते ॥।८२६॥। 

तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः । 

एतहुश्चारणाशक्तो व्यथ श्राद्धः भवेत्किल ॥८२७॥ 

तस्माद्यत्नेन महता होमाग्नेय इति त्रयम्‌ | 

इयं बाथ पुनश्चेकं प्रथिवी तेति किचन ॥८२८॥ 

अन्नाभिमशने प्रोक्तममृतोपस्तराणकम । 

पञ्च प्राणाहुतो मन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः पराः ।।८२६॥। 

यथावदेव चाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमणि । 

न चेच्छ्राद्ध भवेन्नेतदेतेमन्त्रेभवेद्धि तत्‌ ॥८३०८॥ 

पश्चात्पिण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषः 

भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयज्ञतः ॥८३१॥ 

कारयेद्विप्रमुख त: ऋग्यज्जुःसामभिस्तराम्‌ । 

तेन बेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 

सद्यो नष्टा भवेयुर्हि तस्मादेव तथाचरेत्‌ | 

यथान्यघोषो विप्राणां श्वृणुयान्नात्र केवलम्‌ ॥८३३।। 


२०३६ 


आजङ्गिरसस्त्ृतिः 


तथा घोषः प्रकतंव्यः स्वयं परमुखात्तथा । 
यन्लात्कारयितव्यश्च न चेंद्रोपो महान्‌ भवेत ॥८३४॥ 
वेदोच्चारणसामश्यविकलो यदि तत्करः। 

नमो बः पितरो मन्त्रमात्रं भक्त्या जपेत्त॒ बे ॥८३४५॥ 
इदं विष्णुर्व्याहृतीर्बा गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमन्त्रं बा गायत्रीं वेष्णीमपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पॉरुपं सूक्तमथवा तं त्रियम्वकम्‌ । 

आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३७॥ 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दश शान्तिषु कामपि | 
स्वाधीनां तामृचं नो चद्गायत्रीं सवशून्यदाम्‌ ।८३८॥। 
प्रतद्विष्णुमन्त्रमिरावती धनुमतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीत्यं पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः । 
तृप्ता; स्थति द्विवारं तदुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ॥८४०॥ 
तत्र विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः । 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्यादुत्तरापोशनं ततः ॥८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृतेऽभ्युदयमुच्यते ॥८४२॥ 
अकृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवल्म । 
तत्ततक्रियाविशपेषु तूष्णीकं वेदमन्त्रकः ॥८४३॥ 
अत्रानुक्त महाकाळविलम्वो बाधकाय वे । 

भवेदेव न सन्देहः श्राद्वमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥ 


शास्रविरोधियागवर्णनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्यं तत्कम साघु वे। 
भवेत्किलान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४६॥ 
सम्यगालोचनीयोऽतो श्राद्धमन्त्रोक्तिमात्रतः । 
यावान्‌ काळबिलम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम ॥।८४६॥ 
प्रामाणिको हि तद्भिन्नोऽविहितश्च विधानतः । 
कमणो बाधकायंव साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्मादिड्ान्‌ सूत्रवेदविहिनं यावदेव वे। 
तावदेव प्रकुर्वीत सवसोख्याय केवलम ॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च भोक्तृणां शास्त्रवत्मन: । 


शाखविरोधि त्याञ्यमेव 


यथावदेव कुर्वीताधिकं शात्रविरोधि यत्‌ ॥।८४६॥ 
सव सम्यक्परित्याञ्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌ । 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तन्छासत्राधिकक्ृत्यतः ।।८५०।। 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌ । 
अपां मध्येन चाच्छिन्य दर्भान्‌ मूले: सकृद्वतेः ॥2४१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोष्य आयन्त्वित्यमिमन्त्र्य च । 
सकृदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयंच ततः पुनः ।॥८५२॥ 
माञयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिलोदकम्‌ । 
सकृदाच्छिन्नदर्भेषु त्रिषु स्थानेष्‌ तत्परम्‌ ।॥८४५३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्यात्पिण्डत्रय पुनः । 
यन्मे मातेति मन्त्रं तत्‌ पिठृभ्य इति वे पुनः ॥८४५४॥ 


२०३८ 


आङ्गिरसस्प्रतिः 


अत्र पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥।८५६॥ 
वीरं धत्तेति तप्प्राश्याघ्राय वा तत्परं पुनः। 
माञयन्तेति मन्त्रेण पूववश्च तिलोदकम्‌ ॥८५६॥ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः | 

नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेन्‌ ।॥।८५७॥ 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊज बहुन्तीमनुं ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति मन्त्रकम्‌ ॥६४८॥। 
पुनन इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूज येत्ततः ।।८५६।। 
पितृपिण्डाचनं यैस्तु क्रियते दभपत्रकः। 
तण्डुळेरक्षतेः पुष्पंस्तिलेरपि यवस्तथा ॥८६०॥ 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावच्न्द्राकमेदिनी । 


पुत्रकळत्रादिभिः पितृप्रद क्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेस्पिण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्षणः ॥८६१॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्वूळेधूपदीपादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारेः पुत्रपोत्रादिभिः सह ॥८६२॥ 
कळत्रेः परिवारश्च न चत्तस्य कुलं तराम्‌। 

न वधते क्षीयते च काले काले शनेः शनेः ॥८६३।। 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्रपेण स्थिताः परम्‌ । 

भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ॥ ॥८६४॥ 


श्राद्धदिनशूद्रभोजनवणनम्‌ ३०३६ 


अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः । 
आकाशरूपमापन्नाः कालभेदेषु सन्ततम्‌ ॥।८६६॥। 
नित्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः । 
समाहूतास्तदा सद्या चायुरूपं समाश्रिताः ।।८६६।। 
समायान्ति मनोवेगात्पिण्डकाले तु ते पुनः । 
तत्प्रविश्येब पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७॥ 
तिष्ठन्ति किल तत्पृजास्वीकाराय ततो यतन | 
तत्पूजाँ विधिना कुर्यात्ततश्चत्पुत्रकामुकः ॥।८६८॥ 
मध्यमपिण्डं परिमृज्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धमपत्न्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता झुचिः ।८६६॥। 


प्रगृह्याञ्जछिना भक्त्या प्राङमुखी मोनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चात्त॒ त्रिरात्रकम्‌ ॥८७०॥ 
कुबन्ती भोजनं भतमुक्त: पश्चात्सकृच्छुचिः । 
मुदिता हर्षितातीब दु:खिता मलिना तथा ।।८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र त कालं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्र पुष्कर्रजम्‌ ॥८७२॥। 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजस्वला । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्छ्राद्व गृहे यत्नेन तद्दिने ॥८७३॥ 


| ३०४८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
श्राद्धशेषं न शूद्र भ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि । 
पितृभोजनपात्रस्य खननम 


पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्ध गोप्यानि कारयेन्‌ ॥८७७॥ 
खनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्ध न गोचरम्‌ । 


सोदकुम्भम्‌ 
कृतेऽक्रते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥।८७६॥। 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
अदेवं पावणश्राद्धः सोदकुम्भमधमकम्‌ ।।८७६॥। 
कुर्यादान्द्िकिपयेन्तं संकल्पचिधिनान्वहम । 
कुर्यादहरहः श्राद्धममावास्यां विना सदा ॥८७७)॥ 
यत्सोदकलशश्राद्ध न कुर्यादनुमासिके । 


प्रथमाच्दे न तिलतपणम 
प्रथमाव्दे न कतव्यं तिळतर्पणमित्यपि ॥।८७८॥। 


सपिण्डीकरणात्पर' श्राद्धाङ्गतपंणम 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराब्दे सपिण्डने । 
एकादशे हादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७६॥ 
कृतं चेत्तत्पुरं सम्यक सद्यः श्राद्वाङ्गतपणम्‌ । 
कुर्वीतेव तथा दश प्रतिमासं पृथक्‌ प्रथक्‌ ।८८०॥ 
अकृते तपणे भूयः पितरस्तस्य केबलम्‌। 
भवेयुदु :खिता घोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 


श्राद्ध निमन्त्रित त्राह्मणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वङ्गतपंणम्‌ । 
श्राद्धान्ते विधिना काय सद्य एव न संशयः ।।८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दश यच्छाद्धं तपणादिकम । 
असंशयं प्रकुर्वीत न चद्दोपो महान भवेन ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्तः परं तेपां द्विजानां करशुद्धये। 
तिलेहस्तोदक॑ काय षड्वारं दभपुञ्जतः ।।८८४।। 
न चत्तत्करशुद्धि. न भवेदेब केवलम्‌ । 
मद्गोत्रं वर्धतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८५॥ 
इति ब्राह्मणपादेपु सपर्या तां तदाचरेन्‌। 
विश्वेदेवप्रसाद॑ च पितृणां च प्रसादकम्‌ ॥|८८६॥। 
स्वीक्कत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वस्ति त्र तेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ।।८८७॥। 
अस्त्बित्यपि च तद्वस्ते शम्बरं सतिलाक्षतम्‌ । 
यथाक्रमेण दद्याञ्च वाचयिष्ये स्वघां तथा ॥८८८॥ 
स्वाहामपि च संप्राथ्य वाच्यतामिति तेस्ततः । 
संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ॥८८६॥ | 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत्‌ स्वधास्ता वाच्यतामिति ॥।८६०॥ 
त्र चन्तु च भवन्तो वे ओं स्वधामिति वे वदेत्‌ । 
संपच्चन्तां स्वधाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चात्पितामहास्ततः किल । 
प्रपितामहाश्च पितरस्तद्वस्ते सलिलं क्षिपेत्‌ ॥८६२॥ 
१६१ 


३०४२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 

पितृणां रजतं, देवानां स्वरणम्‌ 
ततः श्राद्ध कसादूगुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा । 
यथाशक्त्या प्रदद्याश्च पितृणां रजत परम ॥८६३॥। 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेबाजेति बे वदेत । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४॥ 
इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्त चेष्टः स उपभुञ्यताम्‌ ॥८६६।। 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वादुर्षं सद्‌ इत्यतः । 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यात्प्रा्ञलिना द्विजः ॥८६६। 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुत्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६७॥ 
न चत्सवत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवाः । 
न चत्त वामदेवाय मन्त्रं परममुत्तमम्‌ ॥८६८॥ 
प्रवदेत्तन मनुना यद्यद्व गुण्यमागतम्‌ । 
कममध्ये पैतुकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८६६॥ 
कतु भोक्तुमहादोपद्रव्यकालादिसंभवाः । 
लोभमोहाज्ञानचित्तकायक्कत्यविशेषजाः ।।६००॥। 
मदापराधाः सुक्रराः परीहारेकवजिताः । 
ते सर्वे स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वेभवात्‌ ॥६०१।॥ 
सद्यो विलयमायान्ति कमसाद्गुण्यमप्यति । 
प्रभवेत्सद्य एवेवं तस्मात्तु मनुमुत्तमम्‌ ॥६०२॥। 


उन्छिष्टादिश्राद्ध सप्तपबित्राणि | ३०४३ 


नमोद्वादशासंयुक्त पठनीयं सक्कत्किल । 
तावन्मात्रेण तत्कम परमं तृप्तिकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्रः सद्गुणं साङ्गः विकलेकविवजितम्‌ । 
प्रत्यबायेकरहितं गयाश्राद्धशाताथिकम्‌ ॥६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुचरेत । 

उच्छिष्टादि श्राद्ध सप्र पवित्राणि 
उच्छिष्ट' शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपपटम्‌ ॥।६०५॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छि्रमिति नाम तत्‌ ।।६०६॥ 
भगीरथप्राथनया तद्गङ्गात्यचलेपहा । 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥।६०७। 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्मृता । 
सा नित्यशुद्धा तद्योगाद्गङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 
निर्दोषा सेब कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः । 
अझुद्धाश्च कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ।।६०६॥ 
अत्यन्तेकपवित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाद्यत्पित्रयं कम तत्तु वे ॥६१०॥ 
अपवित्रसहस्त्र भ्यो मुक्त सद्यो भविष्यति । 
पितरो नित्यतृप्रारते नष्टक्षुत्काः पितामहाः ॥६११।। 
पारमेश्वरसायुञ्यं लभन्ते प्रपितामहाः । 
अप्यन्ये कुलजा एव स्युस्ते कुलसहस्रकम्‌ ॥६१२॥ 


३०४४ 
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तञ्चापि चेष्णवं धाम तत्क्षणात्मापितं भवेत्‌ । 
त्रिरात्रफलदा नद्यः पुण्ये तदयनट्टये ॥६१३॥। 
अर्धाइये महोदये चक्रिके ग्रहण तथा। 
पद्मकापिलपष्ठयां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६९४॥ 
विविप्रयल्लरचिताऽतगाहनजपादिकंः । 

फळप्रदा हि सरितो न तथा जाहूबी रिवा ।।६१४।। 
दशेनस्पर्शनध्यानं जन्तूनां जन्ममोचनी । 
तटुत्तरक्षणाद्गङ्गा तद्भागतनुसंभवा ॥६५६॥ 
सिहक्कटयोमध्ये सर्वा नद्यो रजस्वला: | 
दिनत्रयमसंस्प्रश्यास्तत्रादौ याः सरिद्दराः ॥६५७॥ 


महानद्यः 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदक्षिणे लु सरिद्वराः 1६१८ 
पावनी नमंदा चंब यमुना च महानदी | 
सरस्वती विशोका च वितम्ता च तथा पुनः ।।६१६।। 
दक्षिणायनकाले तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌ । 
पर॑ त्रिदिनपयन्तं भवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२०॥ 
न तु सा शम्मुसंबन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता । 
जाहूवी सरितां मुख्या सवलोकेकपाबनी ॥६२१॥ 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती | 
करका कलुषन्नो या नागाश्चेतास्तुरीयकात्‌ ॥६२२।॥ 


दिनसङ्कयया नदीनां रजस्वळात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात प्रश्वति प्रोक्तास्तिस्रो रात्री रजस्वलाः । 
सप्रमीग्रश्नति ह्यवं सरितः काश्चनापराः ॥६२३।। 
नलिनी निमला नारा गुर्वी गभा गरा धरा । 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ।६२४॥ 
दारिद्रःधनाशिनी देया बाहुदा बहुला बला । 
शर्मिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ॥ ६२५ 
दशमीप्रश्नति प्रोक्तास्तिस्रो रात्रीमनीपिमिः। 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहद्रा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नदो रजस्वलाः । 
त्रयोद्शीप्रश्रत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२९७॥ 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कळा । 
त्वरिता लुलिता तारा षोडशाप्रशृति स्मृताः ।।६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाएुद्धा रजस्वलाः । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्र नद्यः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रशृत्येता रजस्वलाः ॥६३०॥। 
शातद्रुश्च शतद्रुश्च बरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः स््युद्वाविशतिदिनादितः । 
करतोया कालतोया वषतोया सरद्रसा ॥६३२॥ 
अन्तर्ञला खेयतोया ब्रहत्तोया स्रवज्नला । 
पश्चविशत्यादितो चे विश्ेयास्ता रजस्वलाः ॥६३३॥ 


३०४६ आङ्गिरसस्मृतिः 


अष्टाविशत्प्रभ्रूति चे याः काश्चन जनेः किल । 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ।।६३४॥। 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पवंतादिसमुद्गवाः । 

यत्र कुत्रापि बा जाता: क्षुद्रा दीर्घा जलेर्यताः ॥६३४।। 
वर्षांजलाश्च खननजला लळबणशम्बराः । 

सर्वास्ताः कथिताः सद्भिर्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ।।६३६।। 
विशेपेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि ! 
प्रसंगात्तत्वरूपस्य माहात्म्य च तथाविधम ॥६३७। 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या बा नित्यजळाः पुनः । 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥।६३८॥। 
आधिक्यं तत्प्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा । 

क्षेत्र चापि तथा ज्ञयं नदीयुग्मैकमेलनान्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसलिला तन्न्यूना कथिता तथा। 
खननाश्चाधिकजला चच्छ छा वे स्मृताखिले: ॥६४०।। 
पच्चयोजनपयन्तप्रबहत्सलिलोत्तमा । 
उत्पत्तिप्रश्ृतिस्थेयेवहत्सलिलसंयुता ।।६४१॥ 

परमा चोत्तमा चति सा गङ्गति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तजळं श्राद्धकर्मणि ॥६४२॥ 
पाचनं परमं प्रोक्त चमनं मधु चोच्यते । 
तत्प्रेतपपंट साक्षास्पितृणां दुःखबारक्रम्‌ ॥६४३॥ 
खड्गपात्र हि कुतपो दोहित्रो बा पुनः स्मृतः । 
शिवनिर्माहयतः श्राद्धवेशुण्यं तत्प्रशाम्यति ॥६४४।। 


अनुमासिकाद्य च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंप्राप्तो शिवनिर्माल्ययोगतः । 
प्रनष्टः प्रभवेद्दोपस्ते चात्रापि वदाम्युत ॥६४७४॥ 


पुनःश्राद्वप्रकरणम्‌ 
विप्रवान्ताबम्निनाशे पिण्डे च विदलीकृते। 
पिण्डगोलकरसंयोगे दीपनाशे तथेव च ॥६४६॥ 


रजस्वलानाथमुक्तौ बुद्विपूब तथेव च। 
अशोचभुक्तावाशौचिसंस्पशा होमविस्मृतो ॥६४७॥ 


अतिथौ तहिनभ्रान्त्या संकल्पकरणेऽपि बा । 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोत्यत्यासतः कृतः 1६४८ 
तददिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आद्यश्वाद्ध तु भुञ्जानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
यत्त क्षणेति मन्त्रेण होम कुर्याद्यथाविधि। 
षोडराश्राद्धभुञ्जानत्राह्मणस्तु वमेद्यदि ॥६५०। 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लौकिकाग्नौ यथाविधि । 
अनुमासिकाय च्छिएवमने 


अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्टे वमनं यदि ॥।६५१॥। 
कवले तु सुमुञ्जाने तृप्ति चेव विनिदिशेत्‌। 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनि:स्र तम्‌ ॥६५२।॥। 
तथा महालयश्राद्ध पित्रादेवमनं यदि । 
पितामहादिवत्छृत्वा श्राद्धशेष॑ समापयेत्‌ ॥६५३॥ 


३०४८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पश 

डच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो भुञ्जानः श्राद्धकमणि । 
शेषमन्नं तु नाभ्नीयात्क्तः श्राद्धस्य का गतिः ॥६१४) 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुहुयाश्वरूम ॥६५४४॥ 
पुरुषसूक्तेन जुद्दयाद्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः । 

होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ।।६५६।। 
अक्त्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमन यदि। 
पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदान यथाविधि ॥।६५७॥। 
उच्छिष्टस्पर्शनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च। 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥।६५८॥ 
तस्य शीघ्र विधायेव सवमन्नं प्रवेष्टयेत । 
परिषिच्य ततः पश्चाद्गोजयेश्च न दोषकृत्‌ ।।६८५६॥ 

अन्योन्यस्पश 

श्राद्धपङक्तो तु भुञ्जानावन्योन्यं स्पृशतो यदि । 

द्वौ विप्रौ विस्रजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६६०॥ 
उच्छिट्टो च्छिष्टसंस्पर्शे झुना शूद्रेण बा तथा। 
उपोष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन शुध्यति ॥६६९५।॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न श्राद्वविन्रो यदा भवेत्‌। 
अग्न्यादिभिभोजनेन श्राद्ध संपूर्णमेव हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तेन भोजनेनेति च त्रयम्‌। 
विधानं कथितं सम्यम्व्यवस्था छात्र चोच्यते ।।६६३॥। 


दर्शादौछदने पुनःपाकविधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्परं यस्य कस्यचिद्त्राह्मणस्य वे । 
बमनाच्छ्लाद्धविन्न तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपू्णता ज्ञेया तत्पूव चत्त्‌ देवके। 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्या वा वमने यदि ॥६६४५॥। 
होमेनेव तदा ज्ञया इयोयंदि तदा पुनः । 
तत्सूक्तजपद्दोमाभ्यां श्राद्धसंपूणता स्मृता ॥६६६॥ 
दर्शादौ छदने 

पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशंके। 
पुनः पाकेन तच्ठ्राद्धभोजन विहितं तदा ॥६६७। 
आब्दिके वानुमासे बा तहिनोपोषणं भवेत्‌ । 
परेऽहनि पुनःश्राद्ध भोजनेनेव नान्यथा ॥।६६८॥ 
- एक एव यदा घिप्रो भोजने छदितो यदि । 
आब्दिके तु परेव्हथ व दशं वा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथेबामिं समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि। 
तत्स्थाननामगोत्रेण चासनादि समचयेत्‌ 11६७०) 
अन्नत्यागं प्रकुर्वीत ततोऽम्नो जुहुयाशवरुम्‌। 
प्राणादिपच्चभिमन्त्रेर्याबद्द्वात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्वगशेषं समापयेत्‌। 

पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्मृतम्‌ ।।६७२।। 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यव्दे कथंचन । 
प्रत्यब्दस्य परेषहथ व स्थानं विप्रस्य तत्स्मृतम्‌ ।।६७३।। 


।०५० 


आङ्चिरसस्मृतिः 
उपवासाथे न 

उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ।!६७४॥ 
उपवासः स विज्ञेयः सवभोगविवजितः। 

अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्न्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिभिः सह ॥६७४।। 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः। 

अनुगमने 

मृतं यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ।।६७६॥ 
अर्हति स्वगवासेऽपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
ख्लोपिण्डं भ्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ॥६७७।॥ 
त्रेथा विभज्य तस्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
अत: पित्रादिभिः कुर्याद्भत्रां परन्यास्तर्थंब च ।।६७८।। 
सपत्न्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोभिलः । 

एकादशेऽह्नि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथक्प्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥।६७६॥ 
एकचित्यां समारूढो दम्पती निधनं गतो। 
एकोदिष्ट षोडशं च पृथगेकादशेऽहनि ॥६८०॥ 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डेव तं पितुविनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु द्वेधा कृत्वा ततः परम्‌ । 
डद्ग्भागगतं पिण्डं पितृवर्ग नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 


सक्न्‌माटकपेतृकमरणेप्रधानाप्रधानयो निर्देशवर्णनम्‌ ३०९१ 


य॑ दक्षिणस्थितं पिण्ड मातृवर्ग नियोजयेत्‌ । 
तहिने परेद वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचः प्रकारान्तरतः किल ॥।६८३॥। 
तद्दिने वा परेद्यर्वा भर्तारमनुगन्छति। 
भत्रां सहैव शुद्धि: स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ।।६८४॥ 
पेठक॑ मरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌। 
केचित्तु मातृक प्राहुरेवं पक्षद्टयं स्मृतम्‌ ॥६८४॥ 
प्रचेता अत्र चोवाच स्वमतं तत्प्रवच्म्यहम्‌। 
भर्त्रा सह प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽह्वि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोदिश्यं दहनादि तयोनं तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त कश्चित्तत्र महषिभिः ॥६८७॥ 
पतित्रता त्वन्यदिनेऽनुगच्डेद्या खी पतिचित्त्यधिरोहणेन । 
दशाहतो भतरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यात्पृथगेककाले ।।६८८ 
तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमनुगन्छन्ती पत्नी चेदातबा यदि । 
तेळद्रोण्यां विनिक्षिप्य लवणे वा खक्र पतिम्‌ ॥६ ८६॥ 
परं त्रिरात्राृहनं कुर्यस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध चेकदिने कुय॒द्व योरपि हि निर्णयः ॥६६०॥ 
एकोदिष्ट षोडशं च भर्तरेकादशेऽहनि । 
द्वादरोऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं द्वयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामद्दादिपिण्डेषु तं पितुविनियोज्जयेत्‌ । 
ब्रह्मवादिमतं भूयस्त्वन्यद्वक्षयामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 


३०५२ आङ्गिरसस्म्रृतिः 

दह्यमान तु भरतार दृष्टवा नारी पतित्रता । 

अनुगच्छेत्तयो: श्राद्ध प्रथगेकाद्शेऽहनि ॥६६३॥। 

शिलाप्रतिष्ठापनादिकृत्य॑ सव पृथक प्रथक। 

एकत्रेब प्रकुर्बीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 

षोडशान्तं प्रथक्कृत्वा सापिण्ड्य द्वादशेऽहनि । 

प्रेतत्वात्त विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६४॥ 

तस्पिण्डसंयोजनम्‌ 

स्रीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुञ्य विधिवत्पुनः । 

त्रेधा विभज्य तं पिण्डं श्षिपेन्मात्रादिषु त्रिष ॥६६६।॥ 
मातुः सापिण्ड्या भावस्थलम्‌ 

अत्र विष्णुमतं स्वस्य सुलभायाबदत्किल । 

कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७। 

पितुरेब सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 

स्रीणां प्रथड_ न कतव्या सपिण्डीकरणक्रिया ।।६६८। 
दत्तेन पाळकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 

पालकस्य प्रकुर्वीत तत्पित्रादिसपिण्डनम्‌ ॥६६६॥ 

दत्तपुत्र कृुत्यम 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताट्टग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वयं तद्भिश्नगोत्रोऽपि तद्गोत्रे योजयेश तम्‌ ॥१०००। 


अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम ३०५३ 


पितामहादिभिः सम्यक यत्प्राचीनेकगोत्रकेः । 
दत्तपोत्रस्य पितरं प्रपितामहमुखूयकेः ॥१००१॥ 
त्यक्र्वा पितामह त्वन्यगात्रै सम्यक ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तञ्जञं तत्प्रपितामहम्‌ ॥१००२।। 
त्यक्त्वा सम्यग्विचायेंव स्वगोत्रेरेब योजनम । 
कुर्यात्तद्विधिना नो चत पितृणां संकरो भवेन ॥१००३॥। 
तेन दोषश्च सुमहान प्रभवेदेब दुघटः । 
दृत्तपुत्रोद्भबो यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेल्पितामहं यत्नात्तत्पत्र: प्रपितामहम्‌ । 
तप्पुत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेब वे ॥।१००६॥ 
एवं मातुः सपिण्ड तु दत्तपुत्रोद्गवश्चरेत्‌। 


अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ।।१००६॥। 
चतुष्कुलंकपयन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌ । 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणं तदानीं समुपस्थिते ॥१००७॥ 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पश्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
स्वयमेव भवेत्तावत्तद्ठगे जन्मिनां महन्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मृते तराम्‌। 
तस्मात्सगोत्रे तनयं संगृह्णीयादपुत्रकः ॥१००६॥ 
शिष्ट सर्व पूर्वमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ । 
पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रस्वीकरणाद्थ ॥१०१०॥ 


३०५४ आङ्गिरसस्मृतिः 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्त॒ धर्मतः सवेकमंसु । 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूव प्रश्नति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासात्पूवेमेब तदा तदा ॥१०११॥ 
श्राद्धस्मृति प्रकुवन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवन्‌ स्वजनेस्तिष्ठे दिष्टान्‌ कांश्चिद्विशेषकान्‌ ।॥। १०१२) 
तिलमाषत्रीहियबान्‌ शुडमुद्गादिकान्‌ मधु । 
कन्द्मूलादिकान्‌ कांश्चिद्वञ्खकार्पासकादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संग्ह्म स्थापयेद्त्नादिव्यचन्दनखण्डकम । 
दिव्योशीरं गुग्गुलं च निक्षिपेश्चावनीतले ॥१०१४॥ 
झुष्कान्‌ शलाटुकान्‌ कांश्चिद्गोपयेच्छाद्धहेतवे । 
वृक्षेषु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तभूतले तथा ॥१०१५॥ 
कुसूले दुकूलेपषु पुनः कुम्भघटेषु च । 
स्थापयेन्निक्षिपेदेवं निखनेत्कांश्चिदप्युत ।॥१०१६।। 
समीचीनानि चस्तूनि दृष्टमात्राणि चेत्तदा । 
श्राद्धार्थमिति निश्चित्य प्रोक्त्वा स्वीयेश्च केवलम्‌ ॥१०१७।। 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पाळयेद्पि । 
तदुक्तितत्कथातृप्राः पितरो नित्यमेव वै ॥१०१८॥ 
आशीसिरेनं सततं वधयन्त्यपि तारिताः । 

कथाठप्िः 

भवन्ति कथया स्वर्ग पितूलोके च तेऽनिशम्‌ ।।१०१६।। 
कथया ठप्तिरेतेषां स्मृत्योक्त्या बचनादपि । 
तदीयकृत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणेः ॥१०२०॥ 


विप्रविसर्जनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 


विद्यमानाप्रिरपि त्रिदिनात्पूव पुनः 
यल्लादिनत्रयात्पूर्व विद्यमानाभ्निरप्यलम्‌ । 
पुनःसंघानबिधिना श्राद्धायाग्नि सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 


श्राद्धदिने वज्यम्‌ 


ओपासनं विना होममन्यं होमं तु तहिने । 
न कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्त तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्वदिने दानजपादि न कतेव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमत्रतादिकान । 

न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राग्विप्राणां विसञनात्‌ ॥१०२३॥। 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फलपुष्पजलाक्षतान्‌ । 
तण्डुळान्‌ द्धितक्राज्यशाकपात्रतृणस्थलम्‌ ॥१०२४।॥। 
काष्ठमूलकन्द भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

ऋणमेचं धनं धान्यं चलं वाऽनुम्रहादिकम्‌ ॥१०२९॥ 
कल्याणवार्ताकोपादिचाटुपार्यभाषणम । 
बाळनिम्रहतद्म्राहतत्संहापादि बजयेत्‌ ॥१०२६।। 
उश्चः संभाषणं हस्तताडन हसनं वृथा | 
दुराळापं दुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥।१०२७। 
नेतानि कुर्याद्यतनेन प्रत्यब्दे तु विशेषतः । 


मृताहे दर 
दर्शादिष मताहश्चेन्मृताहं पूवमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 


३०५६ आङ्गिरसस्मृतिः 
पश्चाइश प्रकुर्वीत पित्रोरेवायमुच्यते । 
मृताहे मातामहादि श्राद्धसंभवे 
मातामहस्य तत्पत्न्या: सापन्नीमातुरेब च ॥१०२६॥ 
पितुः श्राद्वसमत्वेन प्रोचुः किल मह्ृषयः । 
दर्श समागतं मन्वादिकं श्राद्ध समाचरेत ॥१०३०।। 
द्शसिद्विस्तावता स्याद्देवतेक्येन केवलम । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेक्ये प्रथङ न तु ॥१०३१।॥ 
काय भवति तच्छाद्ध भिन्नदेवतके पुनः । 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यव्दमागतं प्रत्यासत्तियोगवशाश्चरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ।।१०३३॥ 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्न्याशच ततः परम । 
पश्चात्सपन्नीमातुः स्यात्पश्चात्पत्न्या प्रकीर्तितम्‌ ।।१०३४। 
सुतश्रातृपितृव्याणां मातुलादिक्रमात्स्मृतम्‌ । 
दशं बहुश्राद्धसंभव 
पित्रादिभिन्नश्राद्धानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०३४।॥ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्मृताहानां तदा परम्‌। 
दर्शादिकं समाप्येव कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०३६।। 
केचित्पत्न्याः पितृव्यस्य तत्पत््याश्च समागमम्‌ । 
दर्शादिषु मृताह वे पूव कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३७॥ 


सवत्र क्रियाभेदाच्छ़ाद्वानुष्ठानवर्णनम ३०५७ 


दर्शादिकमनुष्ठ यमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ । 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मतृप्ति: प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतो5त्र पुनवच्मि पिठृव्यो यदि केवलम्‌। 
एतस्य परमो मुरूप्रस्तत्पत्नी वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
माठृत्वकायका(क)रणे महती सुमहत्यपि । 

तदा चेत्तन्मृताहं तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दुर्शादिर्क प्रकुर्वीत न चत्ते केवला यदि। 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिकं पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वेब पश्चात्तच्छाद्ध कारुण्यानामिति स्थितिः । 
सवत्रेवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचायेयोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 

श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥।१०४३॥ 
तेषां तेषां क्रियाभेदच्छ्राद्वानुष्ठानमुच्यते । 
सकत्रैवात्मतुष्टिः स्याद्विदुपः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 


केषांचित्कल्पप्रकारः 


पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । 

यतस्तातो यतो वृत्तियतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४४॥ 

स स्वीकृतः श्राद्धतिथिश्न्टत्यक्तपिताऽपि बा । 

दुर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०४६॥। 

पित्रात्यन्तेककलहे घावनावसरे सुते । 

जाते नष्ट च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४७॥ 
१६२ 


३०४८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
अल्पकालमृतायां तु तत्तद्आमस्थितेरपि । 
तदा तदा पालितो यो देबाञ्ीबन्प्रवर्धितः ।। १०४८ 
दृष्टमात्रे बाल्य एव विप्रबुध्यंव तेस्तराम्‌। 
संस्क्ृतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातंकगोत्रकः ॥१०४६॥ 
अज्ञातम्रामताता दिज्ञांतजातिजञनो क्तितः । 
ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मरतिः ॥१०४०।॥ 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातम्रामसंभवः ॥१०४१॥ 
स्वजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वादशवाषिकात्‌। 
न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०६२।। 
मातरं यो न जानाति स्वकीयजनशून्यतः । 
तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः प्रसूः ॥१०४३॥ ` 
त एते किल सबवऽपि विपत्कालसमुद्भवाः । 
नष्टपित्रादिकजना देवास्संप्राप्रजीवनाः ॥९० ४॥ 
येश्च केश्‍्चिदूदृप्टमात्रचिप्रवुध्येकपालितेः । 
अवस्थाभेद्तः सर्वे तत्तन्नामाङ्किताः स्मृताः ॥१०५५॥। 
चत्वारः कथिताः सद्भिरतिदुःस्येक जीवितम्‌ । 
अतिबाल्ये ततो भूयो योबने प्राप्रसंपदः ।॥ १०४५६) 
दैवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌। 
पितुम्‌ ततिथि यो वा ज्ञात्वा वाल्येन केवलम्‌ ॥१०%७। 
स्वयमेव श्राद्वहदेतोर्मागंशीर्षे ह्यमादिकम्‌ । 
शाख्रटष्र्या समालोच्य सद्भिरुक्तोऽथवा गृणन्‌ ॥१०४८॥ 


सवेधापतितम्य पथ्चबिशदर्षात्परंक्रियारम्मभवर्णनम॒ ३०४६ 


स्वस्वीकृतश्राद्धतिथिरुच्यते त्रह्मवादिभिः । 
श्रष्रक्रिया 

मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य बभूव वे ॥१०%६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविशतिवार्षिकम्‌ । 
श्रष्रक्रिया प्रकतव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्ध ततः कार्य तादृशस्य दुरात्मनः । 
ताट्टकपितृक्रियाकर्ता स उ भ्रष्टपिता स्मृतः ॥१०६१॥ 
पितुस्तु भ्र शमात्रेण नायं भ्रष्रपिता भवेत्‌ । 
ताटकर्मककरणसमयादथ तादृशः ।।१०६२। 

सवथा पतितस्य: पश्चविशद्वर्षातपर क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
स्वयं चण्डालतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ।।१०६३॥ 
बहिष्क्रतश्च संत्यक्तस्तादृशं पितरं सृतम्‌ । 
पश्चविशतिवषभ्यः परं पुत्रः स शाख्तः ॥१०६४॥ 
षडब्दं षडगुणत्वेन वपयित्वातिकृच्ङ्रकेः । 
महाकृच्छ स्तप्तकूच्छ : पराकातिशतेरपि ॥१०६४॥ 
चापाग्रस्नानशतर्कमन्त्रकुम्भसहस्रकेः । 
गोसहस्र विधानेन संस्कुर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥ १०६६) 
प्रतिसंवत्सर पश्चात्ताटकच्छाद्धकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७॥ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सर्व धमंतत्परा: । 
दुर्शादिश्राद्धपरतो मृताहृश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०६८॥ 


३०६० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
तेषां श्राद्ध ककरणमेतेषां स्वस्य केवरूम । 
प्रयवायेकशून्याय न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्सभूतमहादोषपरिहाराय वा न चत्‌। 
प्राप्ये कर्मठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ॥१०७०॥ 
श्राद्वस्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां मृताहेष दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥ 
बिघ्राणां भोजनात्पूव नियमोऽयमुदाह्ृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण पूर्ववद्दोषशान्तये ॥१०७२॥ 
श्राद्धभुक्त: परं तेषां न कुर्याद्‌भूरिभोजनम्‌ । 
श्राद्वाङ्गतपणं परेऽहनि 
परेद्यर्वा भ्रयत्नेन श्राद्वाङ्गतिलतपणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एब प्रकर्तव्यं पूव पश्चात्तु बा तथा। 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनंव हि कारितम्‌ ।॥।१०७४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनावीतिकं न तु। 
अग्नौकरणहोमेऽपि तश्चावश्यकमुच्यते ।।१०७६। 
उद्देशत्यागकाले सव्यम्‌ 
उहदशत्यागकाले च सव्यमेव भवेद्धि वे। 
मध॒वाताद्यन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्ते रन्ते नेव बदेदपि ॥१०७६। 
विकिरं न कुर्यात्‌ 

विकिरं नेव कुर्वीत नित्यकर्माणि यानि वा । 
तानि सर्वाणि सवंत्र धृत्वा पुण्ड विधानतः ॥१०७७।॥ 


पितृश्राद्ध णृहीतभोजनस्य पुत्रस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पश्चयज्ञान्तेधतिथिपृजनात्‌ | 
पूव तेषां प्रकतव्यं प्रत्यव्दादिककर्म वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्ध त्यागमात्रात्कृते सव कृतं भवेत । 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पितृस्थानस्य वा किमु ।।१०७६॥। 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्वशेपं समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानचनं भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पाद्प्रक्षाळनार्थाय प्रदेयसुदकं परम्‌ । 
त एते निखिला धर्मा मृताहे केवलं स्मृताः ॥१०८९॥ 
न दर्शादिषु विज्ञेयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः। 
प्रकतव्या विशेषण विकारोऽत्यन्तकुत्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
राद्धान्ते वा परेश वा शाक्तो यः पितृकर्मणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूषणीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌ । 
अधेवृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
कर्तभाजना भावे 
श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुङ्क्तं पित्सेवितम्‌ । 
इष्टौ; पुत्रेबन्धुभिश्च ब्राह्मणेत्रह्मवादिभिः ॥१०८४॥ 
आचायेगुरुभिः सद्भिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नेव तप्ताः रयुभञ्जीयात्तेन तृप्तितः ॥१०८६॥ 
तट्ट श्यानामभकाणां विप्रमुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि बस्तूनि भक्ष्यादीनि फळान्यपि ।।१०८७। 


३०६२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


स्वच्छन्दतः प्रदेयानि ¦ तावन्मात्रेण ते परम्‌। 
अतितुष्टा महातुष्टाः परितुठाः प्रहषिताः ॥१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माट्वालमनोरथम्‌ । 
पूरयेत्पिठृतृप्त्यथ तद्दिनेपु बिशेपतः ॥१०८६॥ 
तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पितृसुनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चतसा तु वयं तथा ॥१०६०॥ 
तृप्ता जातास्तथा त्वं तृप्रो यदि तदा बयम | 

तृप्ता भूम न चन्नोऽद्य का तृप्तिरिति बे तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्टन्ति किल तेन बें। 
सम्यग्भु्जीत वें पूव यथा कुवन्‌ भुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 
अतृप्ता एब नो ते स्युरिष्टः पुत्रश्च बन्धुभिः । 
विप्रालंकरणे जाते गृहालंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पल्न्यादीनामलंकारः शिप्रत्राह्मणमभोजनम । 

अन्वेव भोजनं तेपां तदिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४।॥ 
तत्सव प्रीतये तेपां भवेदेच न चान्यथा। 
यट्ठा तद्वा प्रकतव्यं तत्ततसव प्रयत्नतः ॥१०६५॥ 
अनन्तरं विप्रभुक्तः पित्रृद्वासनतः परम्‌। 
तत्पूव ळवमात्रं वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६४॥ 

तिलद्रोणत्रयः 

तिलद्रोणश्रयं कुर्यात्तदिने समुपस्थिते ।।१०६५। 
भक्षयास्तिलमयाः कार्यास्तिलकल्कं विशेषतः । 
तिळचूण तंळपिष्ट तिलभजनमप्युत ॥१०६८॥ 


दशश्चाद्ध तपणस्वरूपवर्णनम्‌ ३०६३ 


तिळाचनं तिलमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ । 
तिलेबिकिरणं कुर्यादद्रव्यलोपेषु क्सशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: कुर्यात्तिला: स्युः सोमदेवताः । 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तद्त्तं कव्यमुत्तमम्‌ । 
सोमठप्त्येकजनक तस्मात्सोमहुत॑ हविः ॥११०१॥ 
तत्कलावृद्धिननक सा कला पीयते हितेः। 
वस्वादिभिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिलेः सदा ॥११०२॥ 
सवश्राद्षेष पितरः पूजनीया विशेषतः । 
दशंश्राद्ध' तपणखरूपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिलेजलविमिश्रिते: ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रत: । 
स्वधा नमस्तपयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकिमयांस्तथा । 
नामगोत्रेकर्सयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०६॥ 
तदङ्गतपणं काय मृतस्यादो तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिलोदकम्‌ ।।११०६॥। 
प्रथमश्राद्धमेवो चुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः । 
तदेवोचुश्च निखिला दुबलानां हितेच्छवः ॥११०७। 
समाळोक्येब शाख्राणि श्रुतिमूलानि ते पुरा । 
मन्वादयो महात्मानस्तिछा स्युस्तादंशाः किल ।।११०८॥। 


३०६४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


सतिलेविद्यते श्राद्धः विना सवत्र केवलम्‌। 
मुरूयद्रव्येस्तिलेरद्भिः पैतृक निखिलं भवेत्‌ ॥११०६।। 
सर्वेषां कर्मणामाद्या आप एव विशेषतः । 
परमाः कारणानीह तस्माद्ब्राह्मपुंगबाः ॥११९१०॥ 
अप एव समाश्रित्य वषन्ते तोयदा महत्‌ । 

जले तत्रेव वन्से तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११।॥। 
प्रभूतेधोदकमामः सवदेशोत्तमोत्तमः । 

नदीतीरं विशेषण तच्छताधिकमुच्यते ॥१११२।। 
तत्रच सकला घर्मा अनुष्ठेया हि सन्ततम्‌ । 
नदी च सजला ज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११३॥ 


इति पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
इत्याद्वि रसस्मृतो पूर्वाङ्गिरसं समाप्तम्‌ । 


॥ श्रीगणशाय नम: ।। 


a 6 
% ° कै 
* आजङ्गरसस्म्वातः १ (२) 
PIS Ne 
उत्तराङ्गिरसम्‌ 
प्रथमोऽभ्यायः 
धमपपनध्रायश्चित्तानांबर्णनम्‌ 
विश्वरूपं नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
धममस्य दशनार्थाय अङ्गिरा इदमत्रवीत ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः । 
धर्मस्य पषद्श्चेब प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पाढं विहितं धमकतृ भिः । 
परिषद्दशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥ 
प्रमाणाभिहितं यत्तु सर्वमङ्गिसा तदा। 
अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्त्‌ ॥ ४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं धमंशाख्मिदं कृतम्‌। 
उपस्थानब्रता देशचर्याझुद्विप्रकाशनम ॥ ५ ॥ 
स मस्तु कृतो शेयः स्वाधिष्ठानक एव वे । 
चतुभिः साधनेश्चेब धर्मः प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 


३०६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


कृत्वा पूवमुदाहाय यथोक्त धमंकद्‌ भिः । 
पश्चात्कार्यानुसारेण शक्त्या कुयरनुप्रहम्‌ ॥ ७॥ 
यत्पूर्वभृषिभिः प्रोक्त धमंशाख्जमनुत्तमम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां लोकधर्मानुबणनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रज्ञानेरपि विद्ठद्विः शक्यमन्यत्प्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स्वाभिप्रायक्तं कम विधिविज्ञानबजितम्‌ । 
क्रीड़ाकमेंब बालानां तत्सवं स्यान्निरथकम्‌ ॥१०॥ 


इत्याङ्गिरसधमशास्त्र उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितोयोऽभ्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम । 
उपस्थितो हि न्यायेन त्रतादेशनमहति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न मुञ्जीतानुपस्थितः । 
भुञ्जानो वधयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वसते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कायविनिश्चयः । 
प्रमाणेनेब कतव्यं यावदाशासनं तथा ॥३॥ 
कृत्वा पापं न गृह्रेत गुह्यमानं तु वर्थते। 
स्वल्पं वाऽथ प्रभूतं वा घमविद्भयो निवेदयेत्‌ ॥ ४॥ 


प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चेव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्येव यथा वेद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रायश्चित्त समुत्पन्न श्रीमान्‌ सत्यपरायणः । 
मृदुराजवसंपन्नः शुद्धि यायाद्‌द्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेलं बाग्यतः खात्वा छिन्नबासाः समाहितः । 
क्षत्रियो बाथ वेश्यो वा ततः परिपदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थार्न ततः शीघ्रमतिमान धरणीं व्रजन्‌ । 
गात्रेश्वच शिरसा चेव न च किचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन ष्ट्वा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कायमुपवेश्यासने शुभे ॥ ६॥ 
कि ते कार्य किमर्थ वा कि वा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि ब्रहि तत्सव यत्काय हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्या ङ्गिरसधमशास्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः 
प्रायश्चित्तविघानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रविः । 
सत्येन द्योतते बह्निः सत्ये सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुंवःस्वश्जयोलोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥२॥ 


आङ्गिरसस्मातः 


यदि चेद्वक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च शुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्येनेब विशुध्यन्ति शुद्धिकामाश्च मानवाः | 
तस्माप्रत्रहि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४॥। 
एवं तेः समनुज्ञातः सत्यं ब्रयादशेषतः । 
तस्मिन्निवेदिते कायऽपसार्या यस्तु कार्यबान्‌ ॥ ५ ॥। 
तस्मिन्नुत्सारिते पापे यथाबद्धमपाठकाः । 
ते तथा तत्र कल्पेयूविमृशन्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥। 
आप्रधमंपु यत्मोक्त यथ सानुग्रहं भवेत्‌। 
परिषन्‌ संपदश्चंव कार्याणां च बलाबलम्‌ ॥ ७॥। 
प्राप्य देशं च काळं च यच्च कार्यान्तर अवेत्‌ । 
परिषच्चिन्त्य तत्सव प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सर्वषां निश्चितं यस्स्याग्रच्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेक्रो यः परिषन्नियोजितः ॥ 8 ॥ 
श्रणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते श्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेञ्चीण तदा शुद्धिप्रकाशनम्‌ । 
काय सवंप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥११॥ 


इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे प्रायश्चित्तविधार्न नाम 
तृतीयोऽध्यायः 


परिषलक्षणवर्णनम _ ३०६६ 

चतुर्थो ऽध्यायः 

परिपहक्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पषदा क्रियते यत्तत्मायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो त्रापि वेदवेदाग्निहोत्रिणः । 
ये तु सम्यकस्थिता विप्राः कार्याकायेविनिश्चिताः ॥ ३ ॥ 
प्रायश्चित्तप्रणितारः सप्तते परिकीतिताः। 
एकविशतिभिश्चान्ये: पापंदत्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीणवेदत्रते द्विजः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोव्रतेश्च ख्ातानामेकोऽपि परिषद्भवेतत्‌ ॥ ५॥ 
एबं पूव मयाप्युक्त' तेषां येये परे परे। 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वमुदाहृतम ॥ ६॥ 
एषां लघुषु कार्यपु मध्यमेषु च मध्यमा। 
मह्दापातकचिन्तासु शतशो भूय एव चा ॥७॥ 
अत ऊध्व तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिषत्त्वं न तेष्वस्ति सहस्रगुणितेषवपि ॥८॥ 


जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रतेन च। 
धमण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं बिधीयते ॥ ६॥ 


३०७० आङ्गिरसस्मृतिः 


चित्रकं यथानेकेरङ्गरुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तटदत्स्यात्संस्कारेमन्त्रपूबकेः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे परिषलक्षणं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 

प्रायश्चित्तनियन्तकथनम्‌ 
चातुर्वेद्यो विकल्पी च अङ्गविद्धमपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पपंदेपा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः । 
स्वेः स्वेरङ्गविनाप्येते चातुर्वेद्या इति स्मृताः ॥ २॥ 
धर्मस्य पपंदश्चेच प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेद्द्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः । 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तऽङ्गविद्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेदविद्यात्रतक्ञातः कुलशीलसमन्वितः । 
अनेकधमंशाख्जज्ञः पठ्चते धर्मपाठकः ॥ ५॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमादृध्वमाश्रमादूवृद्ध उच्यते । 
एषामेव तु वृद्धानां य एते संप्रकीतिताः ॥ ६॥ 
परिषद्त्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 
वेश्यानां त्रिगुणा चेव पपद्वश्च त्रतं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 


प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम ३०७१ 


ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः । 
वेश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्मृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः | 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्रकृच्छु! समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एवमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिप॒ दर्शनम्‌ । 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोत्राह्मणहिते रतः। 
दानेर्वाप्युपवासेर्वा द्विजझुश्रपणे रतः ॥११॥ 
अपि वा मागमालम्ब्य क्षत्रधर्मपु तिष्ठतः । 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य त्रतमादिशेत्‌ ॥१२।। 
तस्माच्छ्रद्र' समासाद्य तथा धमपथ स्थितः । 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धरमवेदविबजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धर्मा व्रत वा येन तुष्यति । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतायेः सव एव हि ॥१४॥ 


इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तनियन्त्कथनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः । 


३०७२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पष्ठी 5 ध्यायः 


प्रयश्चित्ताचारकथनम्‌ 
€ 
पणे तु पषत्कल्पस्य कल्पस्य परिषदूबलम्‌ । 


_ कारिणश्चाप्युपस्थानं बळ सम्यकनिवेदितम्‌ ॥ १॥। 


अकल्पा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्ठिना। 
काय वाप्यन्यथोक्त' वा झुद्विस्तत्रास्य दुर्लभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बळीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽवतीर्यते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य॒ तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्त यथाल्पलबणं तथा ॥ ४॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोघने । 

तद्द्रव्यं कर्मसंयोगाद्रक्त्राणामिव शोधने ॥ १५॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कलुधर्मेण शाख्रतः । 
तद्ठदूगन्छति कार्स्न्येन भागशः प्रत्रबीमि ते ॥ ६॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
शुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापाहाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीर्णे ब्राह्मणे दग्धकिल्बिषे । 

धम प्रच्छामि तत्त्वेन तत्पापं क नु तिष्ठति ॥ ६॥ 
नैव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पार्षदम्‌ । 
मारुतार्काझुसंयोगाञ्ञळवत्संप्रशीयते ॥१०॥ 


प्रायश्चित्तवर्णनम ३०७३ 


तेषां त्रेताप्तिना दग्धं पावकस्य तु घीसतः । 
नश्यते नात्र संदेह: सूयद्रष्टिहिमं यथा ॥११॥ 
प्रश्न यात्पक्षतो यथ बाह्म यच्चापि पषंदः। 
गच्छतस्ताबुभौ मूढौ नरकं तेन कर्मणा ॥१२।। 
अजानन्‌ यस्तु वित्र याज्ञानन्वाप्यन्यथा वदेत । 
उभयो हिं तयोर्दापः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
अजानाना च दातणासदातणां च जानताम । 

एबं भवेन्महादोपस्तस्माज्ज्ञात्बा वदेत्सदा ॥१४॥ 
यत्तु दृत्तमजानद्विः प्रायश्चित्तं समागतः | 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातुनेवोपतिएति ॥१५॥ 
ये तु सम्यकस्थिता विप्रा घमवेदाङ्गपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुम्रहस्य च ॥१६॥ 
इत्या ङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 

पष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम 
आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चितानि ये द्विजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तैः॥। १॥। 
तस्मादात समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः । 
ज्ञानद्भिः पर्षदः पन्था न हातव्यः पराङ्मुखैः ॥ २ ॥ 
१६३ 


३०७४ 


आङ्गिरसस्मृति 


प्रायश्चित्त वक्तव्यम्‌ 
तस्य कार्यो ब्रतादेश: प्रमाणाथ हि दातृभिः । 
अज्ञानादुपदेष्टव्यः क्रमशः सर्व एव वा ॥३॥ 
भयादभ्यृत्तरेत्कश्चिद्भयात ब्राह्मणं क्कचित्‌ । 
एवं पापात्समुद्धृत्य तेन तुल्यफलो भवेन्‌ ॥ ४॥ 
अन्थितेरनाइृतंरपृष्टं शच यथाविधि । 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं ज्ञानद्विरपि च द्विजः ॥ ५॥ 
तस्माञ्नंः प्रदातव्यमनुज्ञाय च पषदम | 
न चान्येषु प्रजल्पत्सु चंबं धमो न हीयते ॥ ६॥ 
पातकेषु शतं पषत्‌ सहस्त्र महदादिषु । 
उपपापेपु पश्चाशात्‌ स्वल्पं स्वल्पेष निश्चयः ॥ ७॥ 
पश्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः । 
एतेः संयुज्यते योऽन्यः पतितेः सह पश्चमः ॥ ८॥ 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां चहा | 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महाद्यः ।। 
उपपातकास्त्त्रसंख्यातास्ते च गोन्नादयस्तथा ।) ६ ॥ 


इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे पापपरिगणनं नाम 
सप्रमोऽध्यायः । 


अष्टमोञ्ध्याय; 
शू्रान्नस्यगहितत्व वर्णनम्‌ 
प्रतिग्रहे 
आहिताग्निस्तु यो विप्रः प्रतिगृह्णाति शूद्रः । 
भोक्तृणां समतां याति तियम्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
शूद्रान्नभाजने 
यस्तु वेदमधीयानो भुङ्क्त शाद्रात्नमेब च। 
शूद्र वेदफलं याति शूद्॒त्व॑ च स गच्छति ॥२॥ 
शूद्र प्रशास्य स्वस्तिवचने 
घ्रात्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पुष्टवा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशास्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एब न संशयः ॥ ३ ॥ 
एते दोषा भवन्तीह शातद्रान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥ ४॥ 
आमं वा यदि वा पक्क शाद्रान्नसुपसेचते । 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहित: ॥ ५॥ 
प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
गुरुबह्ृथतिथीनां तु भ्रृत्याना तु विशेषतः । 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥ ६॥ 
शूद्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य 
शूद्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य नित्यशः । 
जपतो ज्जुहृतो वापि गतिरूध्व न विद्यते ॥ ७॥ 


२०७६ 


आङ्गिरसस्म्रतिः 


षण्मासं भुक्तौ 
षण्मासानथ यो भुडक्त शाद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव अवेच्छ्द्रो सृतः श्वा चाभिजायते ॥ ८॥। 
अङ्कृत्वेब निवृत्ति यः शूद्रान्नान्म्रियते द्विजः । 
आहिताम्निविशेपेण स शद्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥६॥ 
पक्कान्नचज विप्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि। 
बेश्यात्त सर्वधान्यानि शुद्वाद्धान्य न किंचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सव गन्धमाल्यविवजितम्‌। 
यथा वर्णेषु यहत्तं प्रतिगृह्णीत वे दविजः ॥११॥ 
यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं खले बा कण एब बा। 
सार्वकाळं ग्रहीतव्यं शाद्रादप्यङ्गिरोऽञ्रबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌। 
यथा चौपधिकृत्यं स्याद्रा वा पयसापि वा ॥।१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्म' शूद्र भ्यः प्राकृताद्पि । 
शूद्ववेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदि वा दधि ॥१४॥ 
निवृत्तेन न पातव्यं शूद्रान्नसदृशं हि तत्‌ । 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रगृहेषे च ॥१४॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेब पयो दधि। 
आमं मांस दयि घृतं धान्यं क्षीरमथौषधम्‌ ॥।१६॥ 
गुडो रसस्तथोदश्चिद्गोज्यान्येतानि नित्यशः। 
अश्ट्तं चारनाळं च ताम्थूळं सक्तवस्तिछाः ॥१७॥ 


अभद्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम ३०७७ 
फळानि पिण्याकमथो ग्राह्ममोषधमेव य। 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिग्राद्याणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। 
पिबेतपानीयमज्ञानाद्‌भुङक्त वा संस्एशेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुर्वीत पञ्चगव्यस्य प्राशनम्‌। 
श्रिरात्रोपोषणं भुङक्ते स्पशं स्नानं विधीयते ॥२०॥ 

इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे शाद्रान्नादिनिपेधकथनं 
नामाए्मोऽध्यायः । 


वि अ 


नत्रमोऽध्यायः 

अभक्ष्यामक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 
अन्त्देशाहे भुक्त्वान्नं सुतके सृतकेऽपि बा। 
दशरात्रं पिवेद्वञ्न' ब्राह्मणो ग्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 
क्षत्रियस्याधमासं तु विशः पच्चाधिक तथा। 
शूद्रस्येव तु भुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासेव्यपोहति ॥ २॥ 
आहिताभिखिरात्रेण ब्रहमक्षत्रविशामपि । 
पश्बरात्रै चरेदूभुक्त्वा श्रोत्रियस्याम्निहोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत उध्वं तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । 
दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां सवनिधेस्तथा ॥ ४॥ 


20८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ससत्र दानधर्म च पक्कमन्नं तु गर्हितम्‌। 


` पश्चरात्रं चरेद षडहं मध्यमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


तथा चान्येष्वभोज्येषु त्र्यहमेव समाचरेत्‌ । 
अनापत्सु चरेदूभेक्ष्यं सिद्ध वस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ६ ॥ 
दशरात्रेचरेहअमापत्सु च त्र्यहं चरेत्‌। 

पतितानां च सर्वेपां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिमासदिनं हृष्टमन्यथा पतितो भवेत्‌। 
प्रतिसंबत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥ ८॥। 
त्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुरुपोषकः । 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य कुट॒म्बात्मच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य भेक्ष्यचर्या विधीयते ॥१८।। 
ब्रह्मचारी शुना दष्टरूयहमेवं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं बाप्येकाहं वाम्निहोत्रबान्‌ ॥११॥ 
नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । 
सदेव द्विगुणं वक्त्रे मृश्नि चेव चतुगुणम्‌ ॥१२॥। 
अत अध्व तु यर्स्नातः स्नानेनेन बिशुध्यति। . 


सर्वेष्वेषावकाशेषु तदा प्रत्रजितः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


अन्रती सत्रतो वापि झुना दष्टस्तथा द्विजः । 
दृष्ट्वामि हूयमानं तु सथ एव इुचिभवेत्‌ ॥१७॥ 
आझाणी तु शुना दृष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ । ` 
अदा न दृश्यते सोमः प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 


हिसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०७ 


यां दिशां तु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत्‌ । 
सोममारगेण सा पृता पञ्चगव्येन झुध्यति ॥१६॥ 
इत्याङ्किरसधमंशास्त्रे अ भक्षय भक्षणप्रायश्चित्तबिधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः । 


दशमो ऽध्यायः 
हिसाप्रयर्चित्तकथनम्‌ 
दण्डादृध्व तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌ । 
द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १॥ 
द्ण्डलक्ष्णम्‌ 
अङ्कुषठमात्रं स्थूलः स्याद्वाहुमात्रप्रमाणतः । 
साद्र श्व सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २॥ 
गबां रोधनादिना मरणे 
रोधने बन्धने चापि योजने वा गवांरुजा। 
उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं तत्र बिद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे द्रौ पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योजने पादहीनं स्याश्चरेत्सव निपातने ॥४॥ 
न नारिकेलेन न फालकेन 
न मौख्िना नापि च वल्कलेन । 


एतेश्च गाबो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ५ ॥ 


३५८० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


कुशकाशेस्तु बध्नीयादृध्वे दक्षिणतोमुखम । 
पाशळग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६॥ 
यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सवकिल्बिषात्‌ ।॥ ७॥। 
अस्थिभङ्गं ग्वा कृत्वा ललङ्गळच्छ्रेदनं तथा । 
पातनं चेच श्शङ्गस्य मासाध याचकं पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
्रणभङ्गे च कतव्यः रनेहाभ्यङ्गशच पाणिना । 
यवसश्चोपहतव्यो याबद्रढत्रणो भवेत. ॥६॥ 
अस्थिभङ्ग तथा श्रङ्घकटिनङ्ग तथेव च। 
यावज्जीवति पण्मासान प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१०॥ 
शुङ्गभङ्गऽस्थिभङ्ग च चमनिर्माचने तथा। 
दशरात्रं पिवेद्वञ्र यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ॥१९॥ 
अन्यत्राङ्कनलद्मभ्यां वाहनिर्माचने तथा। 

सायं संगोपनाथ तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्सार्थ मृढगभविमोचने । 

यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्यते ॥१३॥ 
औषधं स्नेहमाहारं दद्यादूगोत्राह्मणे हितम्‌। 
प्राणिनां प्राणवृत्यथ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रे खडगे श्याममृगे वृके । 

सिंहे शुनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१४॥ 
काके हंसे च गृध्रे च टिट्टेभे खञ्जरीटके। 
यथा गवि तथा बिन्द्याद्गगवान्मनुरश्रत्रीत्‌ ॥१६॥ 


गोवधप्रायश्चित्तकथनम १०८१ 


मोहाद्विरुढमाचायप्रत्यावृत्तौ तु यो द्विजः। 
प्रायश्चित्तं न मृग्येत शृणु तस्यापि यो विधि: ॥१७॥ 
विहितं यदकामानां कामात्तदूद्विगुणं भवेत्‌ । 
पश्चात्त॒ दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥। 
धनत्यागं गृहे कृत्वा सवत्यागेन इुध्यति । 
द्रव्येर्बा विपुळेविप्रान्‌ तोपयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥। 
बाळबृद्वाङ्गनानां प्रार्याश्चत्तम्‌ 

तन्नायः कामतः प्राप्ताः पापमध समादिशेत्‌ । 
अर्चाक्तु द्वादशादन्दात्‌ पुरुषो धमभाग्भवेत्त्‌ ॥२०॥ 
अशीतियस्य चापूर्णा वर्षाध सकलो बिधिः। 
प्रायश्चित्तस्य ये ङ्कोववालवृद्वाङ्गनादयः ।। 

तेषु सर्वेष संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१। 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे हिसाप्रायश्चि्तकथनं नाम 

दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायश्‍्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुञ्जीत यावकम्‌ । 
अक्षारलवणं रूक्षं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो बने गोष्ठे चमंणा तेन संवृतः । 
दो मासो स्नानमभ्यङ्ग गोमृत्रेण विधीयते ॥ २॥ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पाद्शोचक्रिया कार्या अद्भिः कुर्वीत केवलम । 
त्रतिवद्धारयेइण्डं समन्त्रां मेखलां तथा ॥३॥। 
गाश्‍्चेवानुत्रजन्नित्यं रजस्तासां सदा पिवत । 
तिष्ठन्तीष्वनुति'ठब ब्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत ॥ ४॥। 
गुश्रपित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं बसेन । 
गोमतीं च जपेद्विद्वानांक'र वेदमेब च ॥!५॥ 
आतुरामभिशम्तां वा चोरव्याघ्रादिमिभयेः । 
पतितां पहुलमां वा सवप्राणविमोक्षयेत ॥ ६॥ 
उपग वपति शाति वा मारुते चाति चा भ्रृशम । 

न कुर्वीतात्मनख्ाणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षत्रेञथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेन पिवन्तं चेव बत्सकम ।। ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति | 

स गोहत्यात्मकान पापान्मुच्यते नात्र संशयः ।। १ ॥। 
ऋपभेकादशा गाश्च दद्यात्सुच रितत्रत: । 
अविद्यमाने सवस्व॑ वेदविद्ध्यो निवेदयेत ॥१०॥ 
एतेषां विहित पुण्यं कृच्छुमद्विरसा स्वयम । 
धमवि द्विरनूचानंरुपपातकनाशनम ।।११॥। 

इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे गोवधप्रायश्चित्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 


द्वादशोऽध्यायः 

करच्ट्रा दिस्वरूपकथनम 
अत ऊध्व प्रव््यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । 
यभधीत्य विमुञ्चन्ति श्रृत्वा स्मृत्वा च वे द्विजा: ॥१॥। 
सदा त्रिपवणं स्नायान सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नास्वा समारम्भं कुयाञ्ञप्यं लु नित्यशः ॥ २॥। 
सावित्री व्याह्वृतीं वापि जपद्ष्रसहस्रकम्‌ । 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा । 
आसन शल्यविद्ध स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४ ॥ 
गव्यस्य पयसोऽलाभे गव्यमेव अदेद्दघि । 
दध्यभावे भवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम ॥ ५॥ 
एपामन्यतमं यक्चाप्युपपद्य त तत्पिवेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तत्पिबेद्ष्ठिजः ॥ ६॥ 
एतत्तु विहितं पुण्यं कृच्ट्मङ्गिरसा स्वयम्‌ | 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना वञ्जमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
मह्दापातकसंयुक्ता वर्षे: शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 


अथोपपातकाश्चिन्त्यास्तथा काळ समादिशेत्‌ । 
कालस्य तु यथोक्तस्य ग्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ ६॥ 


३०८४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


त्राणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव देबतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्या दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं क्षेत्रं न ब्राहमणसमोऽनलः। 
विधिन ब्राह्मणादृध्व न देवं ब्राह्मणात्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुह्तां चेव यच्छतां च सतामपि। 
क्षेत्रो$ग्नेस्तु सुसंभूतो ्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१श॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिचित। 
वरिष्ठमम्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥।१३॥ 
देबतापितृभूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मण देवताः सर्वा: स च सवस्य देवता ॥१४।। 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌ । 
सर्वोपायप्रयत्नेन तोषयेद्त्राह्णान्‌ सदा ॥।१६॥ 
समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः 
समुत्थितापत्कुलधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसबः ।। १६॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे कृच्छादिस्वरूपकथनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 


इतयुत्तराङ्गिरसम्‌ 
इत्याङ्गिरसस्मृतिः । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* मारद्वाजस्म्वतिः ॐ 


प्रथगो ऽध्यायः 
भारद्वाजम्प्रति भूग्वादिमुनीनां सन्ध्या दिप्रमुखकर्मविषये प्रश्नः 

हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
भरद्वाजं मुनिश्रेष्ट' सवविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यकृति घुण्यशीळं ब्रह्मनि जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य मुनिश्रए्ः भ्रावाय्रा मुनिपुङ्गवाः ॥ २ ॥ 
थ्रगुरत्रिवेशिष्ठश्व शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः। 
हरितो गौतमो गर्गः शङ्कः कालातपोडङ्गिराः ॥ ३॥ 
मार्कप्डेग्रश्च माण्डव्यः कपिलो नारद: छुक: । 
जमदम्निर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः॥ ४॥ 
एते बाऽन्येऽपि मुनयो धमज्ञा धमतत्पराः । 
सर्वोपचारेः सम्पूज्य वचनञ्चेइमत्र वन्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवन्सवधर्मञ्ञ सववेदार्थपारग। 
 सबंशास्रार्थतस्वज्ञ सवेसत्कर्मकोविद्‌ ॥ ६॥ 
सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा नित्यमैमित्तिकाः क्रियाः । 

` ` थांस्ता हिजौधिभिः(द्विजादिमिः) कार्या कथन्नो वक्त मर्हसि 


३०८६ 


भारद्वाजस्मृतिः 


इति वृष्टो (वृष्टो) भरद्वाजस्तेर्महामुनिमिर्मनिः । 
तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्टह्ृदयो भ्रूशाम्‌ ॥ ८ ॥ 
पृष्टा युष्माभिरधना याः क्रियास्ता महषिभिः । 

यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विका:॥ ६ ॥ 
नित्यानुष्ठानरहितेईजेरधिकृतागमा: । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फलप्रदाः ॥१०॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकुर्बीत प्रत्यहं शाख्रचोदितम्‌ ॥११॥ 
धमंशास्त्रेषु सर्वेष समरतेष्वागमेषु च। 
सारमुद्धृत्य वक्ष्यामि शणुःव खृषयोऽनघाः ॥१२॥ 
शास्त्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 

ज्ञे पृधिमिः(?)डिजेः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शाख्ावतारो दिग्भेइः मळमूत्रपरिच्युतिः । 
शौचमाचमनं दन्तधावनं स्नापनं ततः ॥१४।। 
सन्ध्या प्रणामञ्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌ । 
औषपासनं वेश्वदेवं मह्दायज्ञ चतुष्टयम्‌ ॥१४॥ 


 ओजनं शायनं ध्यानं महाध्यानभ्च पूजनम्‌ । 


पूजा द्रव्यं जपस्रक्ष(१) कलशा च क्रिया अपि ॥१६॥ 
यज्ञोपवीतश्च कुशाः प्रणवो व्याहृतिस्ततः। 
साधनं प्रायश्चित्तश्च क्रमोऽयं शास्त्रसंप्रहः ॥१५। 


दिगू(क)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्ताबधि क्रमात । 
स पश्बविशत्याध्यायं धर्मशास्त्रं अबीमि वः ॥१८॥ 
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पभ्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपतः। `| 

एकेकस्मिन्किस्क(0) माध्याये प्रोक्त का परिसंख्यया ॥। १६) 

स पश्चविशत्यध्याये कमवल पियथाक्रमम्‌ । 

धर्मशात्रं समाख्यातं भारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 

इति आरद्वाजस्मृतौ सन्ध्यादिप्रमुखकमविषयक प्रश्न 
वर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयात्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यहं सम्यक्‌ सवकमफलाप्त्ये ॥ १ ॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदीची च यथाक्रमम्‌ । 
दित(९श, श्चतस्रः परितः भवन्ति स्सृतिचोदिता: ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस््रांशु: स्यात्‌ (सा) पूर्वादिगुदाहृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे ॥ ३ ॥ 
दिक्संघयः स्युद्दिदशः चतसः परिकीत्तिताः । 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदुध्वसुपरि स्सृतम्‌ ॥ ४॥ 
तदधस्ताद धोदिक्स्यात्‌ एकादश दिशः रसृताः(स्त्विमाः) । 
एवमेताः परिक्षया दिशः सामान्यरूपतः ॥ ५॥ 
प्राकमध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थार्कादयम्बुधाः । 
तत्क्रमेणेतरदिशिः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 


३०८८ 


भारद्वाजस्मृतिः 


मेष सूयोदये यत्रच्छायाशंको समस्थले । 

निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहृता ॥७॥ 
दिलहूनामानिस्तूपावास आमादिस्थापने बुधा: । 
शकूच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङमध्यनिश्चयः ॥८॥ 
यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थितः । 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तदभिवक्त्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरोध्वकाष्ठासु कर्मान्यु'ण्युक्तानि यानि वे । 
तानि कुर्यात्तद्भ्यस्य तत्कर्मफलसिद्धये ॥१०॥ 
केचिद्देवालयद्वार॑ प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

ग्राम राजग्नग,हद्ठार्‌ तथाऽन्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥१९॥ 
प्राक्पूर्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 
याम्यबाची दक्षिणाया नामनी'नामानि,कथ्यते बुधेः । १२ 
पश्वा(त्‌) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः । 
कोचेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युरु''` ``" शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तरालातरब कोशान्तराह्नयः । 
अवान्तरदिशः सङ्ज्ञोः(सञ्ज्ञाः) विद्वद्धि परिकीर्तिता ।१४। 
उपरिष्टरादुपरिचेयेतेद्ठेसीमनी बुधाः । 

आहुरूध्वे दिशस्त्वेवमभ्यासवे दिशाः स्मृताः ॥१४॥ 
हरिद्राशाककु काष्ठा चेतिनामानि बे दिशाम्‌ | 
सर्वासामेवे हि दिशां सामान्यं चिबुधा विदुः ॥१६॥ 
पूर्वादि उतुराशेगाः क्रमा दिद्वियबुराद्‌ । 

किन्नरेश्वर इत्येते भवति 'विदिशामथ ॥१७। `` 
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सप्ताश्वासिऋ तिर्वायुः यि(ई,शानश्चेत्यमी श्वराः । 
अंतरोध्वांघरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 
एवं दिग्विषया: प्रोक्ताः सवषां सर्वकर्मणि । 
परिज्ञयः प्रयत्नेन बुध कमफ्लेच्छुचिः ॥१६॥ 
मेपकक्िजुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी । 
पर्वादिपुचतुधि,दि,क्ष मध्यञन्योन्यत्र राशयाः ॥२८॥ 
प्राचीमध्यं बिनान्यत्र संस्थिताय च राशयः । 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभृमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 

शंखोकोश्च द्विगुणेनेव झुल्पे(?) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापये्कु (१) मेषस्थाक द्ये बुधः । 
मेषस्थाणंदयाळाभे तुलांस्थार्कादयोथवा ॥२३॥ 
मंडतां(लांत)गेतायम्यच्छायायत्रांचुराट्सरी(रि)त । 
अपराह्न तथा तत्र शातक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२४॥ 
तयोबि हुद्ठयं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

ततः प्रासारयेत्सूत्रं तत्रबिद्ं च यत्समः ।।२५॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 
बिषुदठयांत्तरश्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूत्रं यत्तद्भरेन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ । 
उपगाद्यपरांतानि पयतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
सूत्राणि च॑ ततः: प्राज्ञ: प्रागुत्तरमुस्वानि च । : 
मातँग्गण्ट ग्गखंदिर॑ .शाभीशाक्‌ . कुहा! , ॥२८॥ 
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भारद्वाजस्मति: 


तिहकरक्कदिरश्चेति शंखुव्रक्षाः समीरिताः । 
यस्वोङ्ादिविस्तकावष्कुरंगुळ पंचकं ॥२६॥ 
चतुरंगुलविस्तारः मूर्धासो शंक्रुत्तमः । 
यस्योङ्रायादिनाबो द्वौ भवतोष्टादशांगुलो ॥३०॥ 

न शंकुमंध्यगोप्रत्यनाभिः सप्रदशःग्गुलम । 
यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशकादशांगुछौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावल्ोकने । 

सव निवृत्ता: सस्मिग्धाः च्छत्रानारसिरोंकिताः ॥३२॥ 
निव णा: श॑क गोयेते निर्मितास्युः शुभप्रदाः । 
त्वग्मिश्नप्पकयावानां नारिकेलफलस्य च ॥३३॥ 
ईज्जुर्पानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकमंणि। 
न्यओ्रोधकेतकी गालवल्केष्वतेषनिमितम ।।३४॥ 
कार्पासवटतंत्बोर्वात्रिवृद्प्रॅथिविवजितम । 
स्वकनिष्ठांग्गुलि थू त्मिग्धककुदसंम्मितम ॥1३४॥ 
सुत्रमेत्रंदिधं श्तं मापने सवभूम्धु । 
शुल्बेरज्जुविदस्सूत्रै गुण एका थमुच्यते ॥३६॥ 
देवद्रह्मप्तगां च जात्यायुक्त यात्रिवृत्‌ । 
वृषकन्यकयोच्छाया नवक्त्रास्याधूजस्थितो ।३७॥ 
बुपस्तभानोरुदये कन्यास्तार्कादयेपि वा । 

मण्डले स्थापयेः छं कू यथापूर्व तथा क्रतो ॥३८॥ 
पश्चादिब्वात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः । 
तत्ताची दिगितिप्राहुः ति(इ)तरेदक्षिणोत्तरे ॥३६॥ 
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अजेतुलायां मिथुने मगेह्ठथक्ुरुं नयेत्‌ । 

कर्कट वृश्चिके मीने शोधपेश्चतुरंग्गुढम्‌ ॥४०॥ 
षडंग्गुळ॑ंघ उचापे मकरेष्टांगुल॑ तथा । 
छायायांदक्षिणेमे नित्वा सूत्रं प्रमारयेत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवंत्यार्याः प्राउग्रद्यधिग्विनिश्चये । 
खदिरक्षी रिणी साछामघूखदिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताश्शंकुतमा प्रोक्ताः अथवा साळभूरुहाः । 
एका द्शांग्गुळा देकः विशतंग्गुटदीध कः ॥४३॥ 
पृणमुष्टिस्तुतन्नाभौ मूलं सूचिनिभो भवेत्‌ । 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमा गंनिश्चितोद्तिः ॥४४॥ 
तद्ठहिः परितो भागेपयत्तं सूत्रमिष्यते । 

गभंसूत्रा दिरीत्यादुसूत्रमेबप्रचो दितम ॥४४॥ 
यदिवृत्याससूत्रं हि वृत्थानं सूत्रमिःयते । 

अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट शुणिज्ञयाः स्याद्यवाष्रकमंगुलम्‌ । 
द्वादशांग्गुङक्रतालः अस्तस्ताळद्वयस्म्ृतम्‌ ॥४७॥ 
हस्तेशचतुमिहंडडंस्यात्‌ सूत्रदंडाप्टक स्म्राम्‌। 
स्वस्बहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेबं बदंति हि ॥४८॥ 
पित स्थिस्थूळयित्युक्तः अंग्गुळं सूत्ररज्ञिकम । 
अष्टभिः सप्तभिष्टद्विः यवेविज्लयमङ्गुलम्‌ ॥४६॥ 
उत्तमं मध्यमंनीचं उत्तमेवं यथाक्रमम 
अंग्गुळं त्रिविधं प्रोक्त इवं यवसमुङ्कवंम्‌ ॥४०॥ 


३०६५ 


` भारद्वाजस्मृतिः 
अस्यधांमंगुरमेतेस्तु कथ्यंतेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌। 
साध्येषद्ठियवैर्वाधासाध्ये सप्रभिरेब वा ।.५९॥ 
साध्ये: सप्रभिराख्यातं एवं त्रिविधमंग्गुळम । 
शाबिभिश्च त्रिभिः सार्थे: चतुमिश्च यथायवेः ॥ ४२ 
शाल्याद्ध्च समाख्यातं अंग्गुळं त्रिविफं(थं) बुध: । 
एवमानांग्गुल ग्रोक्तमात्रांग्गुट्मथीच्यते 1४ ३॥ 
मध्यमाँग्गुलमध्यस्त पवदीघमितंत्तु यत । 
तच्छु एमंग्गुल प्रोक्त पादहीनं तु मध्यमम ॥।५४॥ 
अधही (नें) कनिष्टं स्यादेवं मात्रांग्गुलत्रयम । 
अंगुंछ तजनीदीघ यत्तत्प्रदिशसंज्ञतं ॥५४॥ 
अंशुप्रमध्यमायामं यत्ता साराभिदानकम । 
अंग्गुछानांमिकायामं यत्तद्रोकणसंज्ञिकम ॥५६॥ 
अंग्गुष्टाभ्यंगुला प्राहुः बितम्तेरिति कथ्यते | 
यत्रयश्चोदितं तत्र प्रयंजातेषु तत्प्रयः ॥४७॥ 
अंडादिसूत्रपयत्तं प्रमाणं समुदाहृतम्‌ । 
किष्वादि पंचशाकानां अघुनाभेद उच्यते ॥६८॥ 
किष्कुर्नामभवेद्धम्त चतुभिष्टब्धिरंग्गुलेः । 
प्राजॉर्षस्योभवेद्धस्तः 'पंचविशब्धिरंग्गुलेः ॥४६॥ 
पडविशत्य॑ग्युलहर्स्त: भ्याद्धनुमुि संज्ञिकः । 
हस्तं हरयोहसंम विशाब्धिरंग्गुळेः ॥६०॥ :: 
एवं चतुर्तरिधोहर्सः विश्वेयः कर्मवित्तमेः। । : 
“बद्ध मु षितळक "कोरिलिरराल्ि संकनिछिक;. ॥६९॥ 


दिडनिश्चयवर्णनम ३०६३ 


इत्येतो कथितौ हस्तौ मनुष्याणां मनीषिभिः १ 
पूर्वोदित चतुहस्तो यत्रनाभिहितादिमौ ॥६२। 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्यानोदितकवो(?) । 
वाहुहस्ताठठयोरल्षिरल्षिः किप्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हम्तपर्यायः हम्त छैदांग्गुलेरपि । 
खटवानुरवासनादीनि किष्कुहस्तेन कारयेन ।६४॥ 
प्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिडिहस्रयान्‌ । 

विमान मौलिशांशालां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६१॥ 
धनुग्रहोण म्रामादीन धनुमंष्रया(प्ट्या) म्रहादिकान्‌ । 
राजान्पदं(?) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
धनुर्मष्टिकरेणंव प्रकुर्वीत विचक्षण: । 

अलाचे किष्कुहस्तो वा सर्वधामेव केवलम ॥६७॥ 
अल्पांग्गुलमानेन क्लुत्रासंग्गुलमानतः । 

ग्रामं च नगर खेटं पत्तट न) स्ववटं पुरं ॥६८॥ 
विटक्क शिविर वेशम निगमाराजधानिकम । 
सेनामुम्बमिनिप्राहुः द्वादशेतानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्येदेषान्तुलक्षणम्‌ । 

नदी जळायनं क्षेत्रं सूत्रेणेत्र तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
दंडेन वाधसूत्रेण प्रामयोरंन्तरं तथा । 
यत्स्वातिचित्रयोमध्ये उदयं श्रवणन्य च ॥७१॥ 
तत्प्राचीमध्यमं प्रोक्त श्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । 
तिष्योत्तरात्रयसुखा रोहिणीनां समुद्रसः ॥७९॥ 


३०६४ भारद्वाजस्मृतिः 


यत्रेवं नेऋतिमध्य॑ इत्येते श्र्‌ वतेतराः । 

तठतीप॑ प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 

एवं मध्यद्वयथं झात्वा ततोबिदृद्वयं क्षिपेत्‌ । 

ततो द्विबिदुमध्ये तु समं सूत्र प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 

एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
ध॒वस्वानमुदिच्यास्तु मध्यपूवक्रमेण तु ॥७५॥ 

सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 
ध्वनिः घ्राच्याथवा सौध्यानिश्चिता पूर्व वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर तु यत्स्थानं सवे दोषकरं भवेत । 

एवं प्राची“नहोच्युते” परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अङ्ञात्वाऽरव्धऽकर्माणि निष्फलानि भवत्ति हि ॥७७॥ 


॥ इति भारद्वाजधमशास्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


अथ तृतायोऽध्यायः 
विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा(मू )त्रोत्सजनविधिद्विजानां प्रथमेग्घ(स्फु:टं १ । 
शोचक्रमशचाधतथा (१) समीचीनमिह्ोच्यते ॥ २॥ 
त्राझ मुहूर्ते चोत्थाय धर्मतत्वार्थमी श्रम्‌ । 
न चिन्त्याथम्ररग)हाद्रत्वा देशे दक्षिणपश्चिमे ॥ ३ ॥ 


विण्मूत्रोत्सननविधिवर्णनम्‌ ३०६५ 


आहताया मृदापश्चातत्ताश्युद्धभूतले(?) । 

पात्रयोसर दमावश्च क्षिपेश्चाछाध माहात्मन(१)॥ ४ ॥ 
बल्मीकेथाऽन्नि वृक्षादो माग मृषिकसझनि। 
शौचदेशे जलांतस्ति कदमे देवतालये ॥ ५ ॥ 
पुरीषभूमालिरिणे निवासे च गवामपि । 

सृत्तिका न परिग्राह्य शोचाथ जातु विद्युदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह ? कणस्था ब्रह्मसूत्र उद्‌ ङमुस्वः । 
बानसामोलिसाच्छाद्रामोनिमूर्ध्वानमस्पृशन्‌ ॥ ७॥ 
समे रहसि भूभागे दभेतरत्तणाग्मृते । 
विरुजेत्मलमृत्र तु रात्राचेदक्षिणामुखः ॥ ८ ॥ 
देवालयमखस्थानश्मशानाचलदारिषु । 
तदीकाब्धितटीतीरतम्र्‌ च्छायामूलभस्मसु ॥ ६ ॥ 
छोष्टसस्य च यश्वश्रपराग बहुलीकृते । 

स त्यजेन्मलमात्र तु स्थानेष्वेतेपु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानलविप्राभ्रिना भित्क्रस्यजेन्मूत्र पुरीषेतु विचक्षणः(९) 
प्रमादात्स्वमलं दप्ट्याभूमिस्थ ब्राह्मगोयदि ॥११॥ 
सवितारं द्विजंद्रष्टगामप्नि वा निरीक्षियेत । 
दर्भरपितृणेश्हाप्के गुदमुत्सुञ्य सत्वरम्‌॥११॥ 
अयश्चदारुकाष्ठ न ततपत्रेर्वाप्यलो भतः । 

उत्थाय सऽयहस्ते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२॥ 
शौचदेशमदागव्य कुर्याच्डौचं सूरांव्बुना । 

पूव ज्जलेन प्रक्षाल्या मृदापश्चात्ततोंब्बुना ॥१३॥ 


३०६६ भारडाजस्मृतिः 


एवं द्वादशक्ृत्वस्तु गुदशौचं समाचरेत्‌ । 

प्रस्पति प्रमिताद्यामृत द्वितीया तु तदभेका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधेः । 
दशकत्वोवामहस्त॑ सप्तकृत्वः कराटभो ॥१४॥ 

संयोज्य चेवं प्रश्नाल्य सकृठ्रोचं पुनश्चरेत । 

पंचकृत्व: ककाक्षाल्य मृदामलकमात्रया ॥१%।॥। 
त्रिकृत्वोलिंगशोचं तु हस्त क्षाल्यपदेद्वय । 
संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षालयेच्छोचमूतलं ॥१६॥ 
कुर्वीतेबदिवा शौच रात्रावस्याथमुच्यते । 
उ(अ]शक्तस्य यथा शक्ति शोचमुक्त तथाध्वनि ॥१७॥ 
योपितामुक्त शौचाथ शूद्राणामप्युदीरितम । 
नदीनरस्तटाकपु वापीङुण्डहृदेष च ॥१८॥ 

निझरे देवखात्ब्धौ दविजः शौचं न कारयेत | 

एवं शौचविधिः प्रोक्ता द्विजानां गुद्धि हो (ह) तवे ॥१८।। 
विधि विस्रज्य यच्छीच वृथा कूनमविस्मृनम । 

कृतं संध्यादिक कम नित्यं नेमित्तिकं तथा । 

सवे निष्प(षफ) लतांयाति शोचहोनं द्विज(न्म)नाम ॥१६॥ 


॥ इति भारद्वा जम्मृती विण्मूत्रविस जनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ` 
आचमनविधिवर्णनम 

समस्त कमणामारि माद्धनं सवशानां । 
उपस्प्रप्ट विधिः सम्यगद्विजानामधुनोच्यते ॥ १॥ 
आचम्य विधिवत्कमकृत॑ यत्तत्प्रसिध्यति । 
विनेवाचमनं कर्म कृतमव्यफर्ल लभेत्‌ ॥ २॥ 
तम्मात्सवप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
श्रोत कर्माथवास्मात्त कुर्यात्कम फलाप्तये ॥ ३॥ 
जंघान्तं जानुपयन्तं अपिवाचरणद्ठयं । 
परांतंकरोसम्यकक्षालयेत्प्रथमं बुधः ॥ ४ ॥ 
नाभेरथ(ध)स्तातत्मकळं क्षाल्यत्सव्यपाणिना । 
कुर्यादा चमनादीनि कर्माणारदपाणिना ॥ ५ ॥ 
जलस्थमुधृतं चापिवारिशुद्धं प्रपश्यते । 
स्थलस्थंश्ञो घर तंच्रापि यथशुद्धंतदुत्मजेन ॥ ६ ॥ 
जले जलस्थ आचामेत्बहिष्ठस्तु जलाद्बहिः । 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्तविले उपस्पृष्टउपरप्रशेत । 
जलाशयादिष्टाचामेदूर्ध्वाभः सूईसंस्थित: ॥ ८ । 
उपविश्य शुचौदेशे प्राङमुखो त्रह्मसूत्रचूक । 
बद्धचुड:कुशकर: द्विजः शुचिरुपस्पृशेत्‌ ॥ ६॥ 


२०६८ 


भआारद्वाजस्मृतिः 


तिष्टन्नमन्‌ खपन जल्पन्‌ श्रण्वनत्यजभाषणा । 
अश्यस्पृशन्दिशप्पस्पनकदा चिदुपस्पृशेत्‌ (१) ॥१०॥ 
काकश्रखर विट्रोडताम्रच्डरजस्वलाः । 
ब्रात्यांत्यजाति पतितान्पश्यन्नपिरषृशेद्विजः ।॥१ १।। 
देवलाजभिषः शूद्रान्‌ चंड्डालानुरुपातकान्‌ । 
पश्यज्नोपस्पशे द्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पादुकस्थश्वेवहिर्जानु: शरासनः । 
उष्णीषीकंचु शीनप्न: न कदाचिदप:स्पृशेत ॥१३॥ 
ब्रह्मप्रजापतिपितृस्वगोकोजातवेदसाम । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्ररय दक्षिणे ॥१४॥ 
अंग्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तजन्यामूलमग्नकम । 
कंकरस्यमध्यमं चाहुम्तीथस्थानानिसाधवः ॥ १६ 
तपणं देवतादिभ्प्रः स्वती नेव तपयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादितीक्षितं ब्रह्मतीर्थतः ॥१६॥ 
पानमाजनसाना दिस्पर्शानामधिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्कथ्यंते तदा संस्मरणाय वे ॥१७॥ 
कायः सर्वांगिरो वेदः पुराणोनितिहासकः(१) । 
प्राणंदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीरांग्गदेवता इति कीर्तिताः । 
तत्तक्रियाया स्मतव्या पदोपस्पशने द्विः ॥१६॥ 
उपस्पर्शनकालेन स्मरन्यानांग्गदेवताः । 
पिबेत्दृद्धिजन्माय; तस्योपस्पर्शनं बृथा ॥२०॥ 


आचमनविधिवर्णनम्‌ 


प्रक्षाल्य चरणो हस्तो प्राङमुखोवाप्युदङमुखः । 
उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्रोकर्ण बत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जळं । 
आनीय्यत्रिःप्पिवेद्धी मान्वेद त्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुषं सदुगद्धस बुबुदम्‌ । 
उष्णंसंमृत्तिकक्षारं त्येजेराचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्परष्ट॑ भिन्नरद्रविनिर्गतम्‌ । 

एक हस्तापितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
चितापर्यषितत्सृटै अंत्यज: क्रममि (?) संयुतं । 
देवाभिषिक्त हेय च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथर्वोग्गिरसस्तुष्टे ततोधिः परिमार्जयेत्‌ । 
तियदंग्गुष्टमूलेन मुखरन्ध्रं विचक्षणः ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तु'पु,प्पेनिर्माजयेत्पुन: । 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च ॥२७॥। 
पादयोः सत्यपाणो च का(प्रोक्षिपेद्रि णुनुष्टये । 


३०६६ 


नासामूळं स्प्शेत्तृप्ट्य मध्यत्तमुलिभिः शितः ॥२८॥ 


ततः पा(प्रा)णस्य संत्तु्ट्यो नासिका विवरद्दयं । 
अंग्गुष्ठ तजनीभ्यांतु संस्पशेत्त्‌ द्विजोत्तमः ॥२६॥ 


सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीध्यौं प्रीय च संस्पृशेत्‌ । 

अंम्गुष्ठानामिकाभ्यांतु चक्षषी श्रवणद्य ।।३०।। 
` श्रृरोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संप्रीञये स्पृशेत्‌ । 
त्र्मणो ह्ृदयंप्रीत्ये अलभेततलेन वे ॥३१॥ 


४००० भारद्वाजस्मृतिः . 


सवोंग्गुलीमिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये स्पृशेत्‌ । 
अंगुष्ठाङ्कुळी भिस्तुप्ट्ये जिष्णो स्प्ृशेङ्भजो (१) ॥३२॥। 
कर्मावसाने कर्मादो देवमाचमनं द्विज: । 
कुर्यात्स्वकमेसिध्यथ सर्वदा सर्वकमसु ॥३३॥। 
ताम्रचर्माश्रवालांबु नारिकेलाश्मपत्रकी । 
उपस्प्रशेस्वहस्तम्मै रतेरपि विचक्षणः ॥३४।। 
ब्रह्मयज्ञं विशेपोस्ति किचिदाचमनक्रमे । 
प्रवक्ष्यते नदेतद्धि तस्कमफळलसिद्धये ॥३४॥ 
पानत्रयं यथा पूव तथा द्विः परिमाजनं । 
उपस्प्रश्य शिरश्चक्षु नासिकाडितयं तथा ।।३६॥। 
शरोत्रद्वयं च हृदयं पूर्वाक्तविधिना लभेत । 
एवमाचमनं प्रोक्त, ब्रह्मयज्ञ महपिभिः ॥३७॥ 
स्ञानपानक्षुतस्पाप होमभोजनकमसु । 
अध्वोपसपंणे मूत्रदिङुस्रृष्टो द्विराचमेत ॥३८॥ 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । 
चत्वाराक्रमणे चेत्र द्विजातिद्विरुपस्प्रशेत ॥३६॥ 
विनाविध्युक्तमागंग यो द्विजो नित्यमाचरेत । 
अनाचांतः स पवस्यादशुद्धयितिभाषितः ॥४०॥। 
एवमाचमनस्योक्त विधानं श्रुतिचोदितं । 
एतद्धेये द्विजश्रेऐः अनुष्ठानादिसाधकः ॥४९॥. 
॥ इति भारहवाजस्मृतावाचमनविधिर्नाम चतुर्थोध्यायः || 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दन्तधा वन विधिवर्णनम्‌. 

दन्तानां धावनविधि दि जानामधुनास्च ग्फु)टं । 
कद्यते (कश्यते) मुखज्नुव्यथ योग्याथ सवकमणां ॥ १ ॥ 
प्रक्षाल्य चरणी हस्ती मुखंचाथ यश्चाबिधि । 
आचम्य प्राङ्मुखः स्थित्वा दन्‍्तधावनमाचरेत ॥ २॥। 
एकादश्यष्टमीपप्ठि नवमी च चतुदशी । 
प्रतिपत्पोणमासी च काष्ठमेतासुवज्येत ॥ ३॥ 


जन्मत्रयापराह्नाकदिवसव्यतिपातकाः । 
स संक्रमाविवर्जान्युवत्तथावनकमणीम्‌ ॥ ४॥ 
शल्मल्येरंद्धकार्पासा पालाशाश्रद्धतिहृकाः । 
श्लेष्मातकशमीनिम्वधवधात्रिलिभीतकाः ॥ ५ ॥ 
निवारशीतककहुक्षिरिका कोविदारिकाः । 
काशांग्गुलिकुशाश्चेब विवर्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधुकप्लक्षविल्वाक्कोळप्रियंगबः । 
जँव्वुकदंव्बश्यामाक बद्‌रीपूगचप्पकाः ॥ ७॥ 
शिरीपदाड्िमार्काश्राकरवीरातिमुक्तक्ाः । 
जजी श्रीफल भांडीरभद्रदारुविकंडताः ॥ ८ ॥ 
काश्मरीबृहतीसाल चिरिबिल्वा अरूक्षकाः । 
::. 'अपामार्गास्चक्रमरिय 'कंकुभाभूतभूरंह: ॥६॥ . 


४००९ भारद्वाजस्मृतिः 


एते वृक्षा प्रशस्तास्यु क्षीरलब्धमहो रुहाम्‌ । 
यादावनं (१) कुर्यादत्तानां सततं द्विजा ॥१०॥ 

बक्रा विवालाः झुःकाम्राः सरंधाः युग्मपक्ककाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११॥ 
सप्रवासा समुस्चेरा न शास्त्रोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येधृग्बिधाशाखा द्विजेः शुद्धे विचक्षणेः ॥१२। 
स्मिग्धासांद्रासुविदलाहट़ाखामातिराजिता । 
स्वकनिछ्ठंग्गुलि थू छाचितस्त्यायातिकाझुभाः 1।१३॥ 
नित्य देवालये गोष्ठे श्मशाने जलमध्यगे । 
यागस्थाने झुचोदेशेनाचरइत्तघावनं ॥१४॥ 
शादू ल कृष्णगोकृत्तो यज्ञद्क्षे ठृरेषु च। 

उपबिश्य न कुर्वीत वक्त्राशुद्धिमनासनः ॥१४॥ 
द्क्षिणामुखस्ति'्ठं शयानश्चतरिदिङ्मुखः । 

गच्छ ब्रत्यज्ञरत्रोभूत्वा नाचरेहत्तथावनम्‌ ॥१६॥ 
पतितात्यय पाषड देवजीवरजखलाः । 
मिषक्यातकिछडाल न भ्रक्ष्यादंतधावने ॥१६॥ 
शुनक विड्वराहं च गर्धभंतःब्रचूडकं । 
अन्यान्नेदेथ्यशास्पर्श्ये द्विजः शुद्धविचक्षणः ॥१७॥ 
यावत्तो नियमाः प्रोक्ता द्विजश्रष्ठत्य सुजितः(?) । 
पेक्य प्रेक्ष्येष कत्या: समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 
कदांत्राजुन कोशीरशिरीष खदिरृषु। 

द्विजः शुद्धि यतिः कुर्यात नदाष्टांग्गुठिशाखया ।।१६॥ 


द्न्तघावनविधिवर्णनम्‌ ४००३ 


आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखाभिमात्रिणे । 
विनाभिमंत्रिणं तूष्णीं ब्ृथास्याहृन्तधावनं ।।२.०॥। 
अस्य प्रजापति ऋषिः छंद्दोनुष्टुग्वनस्पतिः । 
देवतेतिहृदिस्मृत्वा मंत्रारभेप देद्युधः ॥२१॥ 
अभिमर्त्याह्ृतांशाखां मंत्रेणानेन वे द्विजः । 
पश्वादृध्व क्रमणे अदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शार्खाविदाय तस्यास्तु भागेनैकेन माजयेत्‌। 
स्थु रमध्याल्पभेदतः ॥२३॥। 
श्रेष्ठामध्या: कनिष्ठास्युकृत्परायंप्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये लोकभयक्करि ।।२४।॥। 
षाषार्णत्तेमयादत्तमाहाराध प्रकल्पितम्‌ । 
तिळाक्षतेः स हाशीलां मा(मं,त्रेणानेनवारि च ॥२५।॥। 
द्त्तेवाधांञ्जलिबध्ता ततस्रायाद्यथाविधि | 
विद्वेपवंत(न) स्न याघद्वतुदृश्यां महोदघो । ।२६।। 
साचेद्भौमयुता स्लायात्तामतिक्रम्य पवेणि । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ प्राङमुखो -वाग्युदङमुखः ॥२ज। 
स्थित्वा यथावदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततः संक्कऱ्पयेत्क्ञानं ब्राह्मस्य विनियोगक ।।२८ी 
आपोहिप्ठाधिभिः षड्भिः तिसृभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवर्ण इत्यादि चतुभिश्च ततः परं ॥२६॥ 
पवमानानुबाकेन पादायुक्त विधानतः । 
स्वात्मानं सकुशैरब्धिः माजेयेत्परितोबुधः ॥३०॥ 


४००४ 


भारद्वाजस्मति: 


ब्राह्मस्थानमिदं प्रोक्त पापक्षयकर पर । 
पाद्योमृश्रि हृदये मून्नि वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्षश्य॑ध्योश्चमूध्नीति ब्राह्मो संमाजनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादौ प्रक्षाल्यचम्य पूववत ॥३०॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्मस्थानं समाचरत । 
आदायभसित स्वेत अम्निहोत्र सर्‌ दत्र ॥३३॥। 
इशानेन तु मंत्रेण शिरस्येच विनिक्षिपत । 

तत आदायतद्भम्म मुखेतत्पुरषेण तु ॥२४॥ 
अघोराख्येन हृदये ततस्तद्भसितं क्षिपत । 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्वय क्षिपत ॥२५॥ 
सर्वोग्गं प्रणवेनेब मंत्रणोद्धल्येत्ततः । 

एवमाग्नेयजं खानं उदितं परमपिभिः॥।२५॥। 
प्राडमुखश्चरणो हम्नौ प्रक्षाल्याचम्य पृववत । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेह पंचसा ।।२६॥। 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावत्सितिप्रमा । 

दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्त मुनिभिः सत्वचितकः ॥२७॥ 
पृचेवत्सकलं कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
ग्रामाहहि: झुचौ देशे गवागमसपद्धती ॥२८॥॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ठंद्यावद्धल्यावृत पुनः । 
बायव्यक्रानमित्युक्त एतदाम्रायवादिभिः ॥२६।। 
देवालये नदीतीर मटठेपुण्यायश्रमेवने। `. :: 
प्र(गु)हावान्यतत्रस्थांने शुद्धं. खानं समप चरेत 113०0) 


स्नानविधिवर्णनम ४००५ 


येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा स्लानमादितः । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तो उपस्पृश(श्य) यथाविधि ॥३१॥ 
उपविश्यचु(शु) चो देशेशिश्चछा कक्कुशास्मृते । 
ऊध्वपुंडूच्च विधिना ललाट हृदये गळे ॥३२।। 
ल्नात्वाम्निहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभित्र हमिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
वामभागेस्मरेट्विष्णुं कमलारूढ्पश्चसं । 
पीताम्वरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारत्लप्रभाजालस्पु(स्फु) रन्मकरकुण्डल । 
सर्वाभरणसंयुक्त होमयज्ञोपवीतिनम ।॥३१॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किचित्महसिताननं 
मुकजंपांचजन्यंत्र बिश्राणं हस्तदक्षयोः ।।३६।। 
कौमोदकीं रथांगं च बिश्राणं वामहस्तयों: । 
तिष्ठंतवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ।1३७॥ 
विवंभत्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वर सुरनायकं । 
सवेपापविनिर्मक्तः स याति परमांगतिम्‌ ।।३८।। 

इदं स्तानंत्तु सर्वेषां स्लानानामाचरेद्यथा । 

द्विजः शक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेच समाचरेत्‌ ।।३६॥। 

इदं हि मानसंस्कारं भुक्तिसुक्तिफलप्रदं । 
देवेमहर्षिभिः सेव्यं भत्तयापि परया सदा ॥४०॥ 
एवं सप्रविधं स्नानं त्रह्मणेद पुरोदितम्‌ । 

ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरेत्‌ ।।४१॥। 
१६५ 


४००६ भारद्वाजस्मृतिः 


अन्नोक्त' सवमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः । 
च्छ॑हश्चदसि विज्ञेयं लिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगक्रमादुक्ता तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा श्रपिच्डददो देवत विनियोगक । 
प्रयुनक्तिमसूऱ्यू मो पापिय्यान्भवतिधृ घु।व॑ ॥४४॥ 
द्विजो प्रिहत्नजनेव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेदूध्वपुंड'॒ च सर्वपापविशुद्धये । 
ललाटचोध्वपुंड स्यात्सवंपुण्यफलं भवेत ॥४५॥ 

॥ इति भारद्वाजस्मतोी स्ानबिधिवणनंनाम पश्चमोध्यायः ॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकालसंध्याविधानकथनम॒ 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्टं ससस्तामिष्टसिद्धये ॥ १॥ 
ब्रह्मग्याकारभेदेन याभिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भार्वतीश्ररशक्तिः सास्संध्येत्यभिहिता बुधेः ॥ २॥ 
तं मयूस्वकायायां निविष्टं स्वस्वविम्रहं । 
संचित्यतस्याः क्कुर्याद्यत्‌ कर्मापायस्तदुच्यते ॥ ३॥ 
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उत्पत्तिस्थितिसंहार स्वस्वभाव प्रभेदतः । 

संध्या सर्वेगतासाध्या एकव त्रिविधा भवेत ॥ ४ ॥ 
प्राक्संध्या मध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात । 
तिस्त्रः संध्या भवत्येवं जन्मस्थितिलयान्मिका: ।। ५॥ 
तत्पूवसंध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 

रोद्रि तु पश्‍्चिमासंध्या चंब संध्या त्रयं म्मृतं ॥ ६ ॥ 
ऋग्युजुस्सामवेदानां रूपत्रयसिद॑ मतं । 
तस्माद्विजस्सद। संध्या त्रितयं सवदा चरत ॥ ७॥ 
पारभ्रनारकाज्योतिराभानुदय दशनान । 

प्रातः संध्यत्यभिहित स्तराध्यायश्चमहपिभिः ॥ ८ ॥ 
सूर्यस्यास्थमयात्पूवमारभ्यातारकोदयात । 
सार्यसंध्येति सामध्यमुभयोमध्यमातथा ।। ६॥। 

सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेन ततोद्विजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूवं संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिकं | 
ख्लानांत्तं विधिवत्सव संध्याकम समाचरन्‌ ॥।११॥। 
महाधनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः । 

तालः पुष्क्ररिणीत्यष्टी एते च सविलाशयः ॥९२॥ 
एतेष्वेकस्त*** वद्धे शुद्धरानेषु चेव हि । 
तत्रस्तित्वाद्विजः संध्यामुपासीत विधानतः ॥।१३॥। 
ख्रारवानुपहतः प्पादो प्रक्षाल्य प्राइमुखस्थितः । 
उपस्पूश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४॥ 


९०८०८ 
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प्रणव व्याहृतिः सप्तगायत्रि सिरसा सहा । 

त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१६४।॥ 
सप्रव्याहृति पूर्वा तां आद्यत्त प्रणवाहृदा । 

जपेट्टादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥॥१६॥ 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो डिजन्मनां । 
वाळस्यचेतरेपां तु प्रशस्तः प्रथमोदितः ॥ १७ 
दक्षिणाघ्राणरंध्रेण रेचयेत्सवकमसु । 

प्राणायामेन वामेन स्वरंध्रेण च पूरयेन ॥१८॥ 
प्रायशोसिळमंत्राणां ऋपिश्चंददोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो मंत्राः समुञ्चरेत ।। १६ 
इत्येवमुक्तो विधिबञ्जपः कमणि सूरिभिः । 
व्यक्तोपांश्शुश्च कंठोप्टेमनस्सापित्र्यनुक्रमात ॥२८॥ 
पाशचस्थितजनेश्रोतुं य उच्चार: प्परिस्घटः । 

स्पस्यश्रोतुं परोस उच्चारो जपकमणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणेः । 

य उच्चारः सविद्रद्धिः कठोष्टक इतिस्मृतः ॥२२॥ 
मंत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्कमात । 
पृथक्पथक्तदु्चारो मानसाख्य इति स्मृतः ॥२३॥ 
व्यक्त एकगुणसस्मादन्योदशरुणाधिका । 
कंठोष्टकश्शतरुणः तत्सहस्रगुणोदिकिः ।।२४।। 
पुरस्थात्रणवोच्चारः मंत्राणां सवदा स्मृताः । 
सर्वकर्मसु सर्वत्रापरेपां परमर्षिभिः ॥२४॥ 
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पणिवस्य क्रूपिब्रह्म देवता च श्वृतित्रयं । 

च्छइस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ॥२६॥ 
भूभुंवस्वमंहा जनस्तप: सत्यमितीरिता: । 
यथाक्रमेण सप्तंता: महाव्याह्ृतय स्मृताः ॥॥२७॥ 
भूरा दिनाम त्रिश्गुकुत्स वशिष्ठगोतमकाश्यपोंग्गिराः । 
सप्तेते झुनयस्सप्तव्याहृतिनां क्रमात्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायत्युष्णिश्च अनुष्ट(पवू) हति तथा । 
पंग्‌क्तिखिट्रप च जगते चेव मुक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
भूरादिव्याहृतीनांत्तु मुनयो मुनिसप्रक । 
संस्मतेव्यमिति प्राहुः केचिस्स्वाध्यायवादिनः ।।३०।। 
विश्वामित्रो जमदम्निभरद्ाजोथ गोतमः । 
अत्रिश्रगुः कश्यपश्च इति सप्रमहषयः ।।३१।॥। 
पावकस्य सन्त्सूयंबागीशोयादसांप्पतिः । 
देवरास्विश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥३२॥ 
स्वेतश्रामश्च सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुवर्णवर्ण इत्येते तासां वर्णाः क्रमात्स्मताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र ऋृषिश्चंहो गायत्रि देवतांशुमान्‌ । 
गायऽ्याशिरसो ब्रह्म मुनिश्चंहस्तथेब च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्या द्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणचस्यतथावर्ण झुद्धस्फटिक्संनिभः ॥३४॥ 
तथेषामुक्तमंत्राणां सवतत्रमिति स्मृतं । 
इत्येवसुक्रानत्वा च सवकम समाचरेत्‌ ।।३६।। 


४०१० 
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आदौ यः सर्ववेदानां उञ्चार्थः प्रणवो हि सः । 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिन्नंद्सि सप्त च ॥३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूवं तद॑ंतं च प्रचोदयात्‌ । 

तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वागमेष्वपि ॥३८।॥। 
पचित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागमे । 
नतामियंनित्यस्मिञ्च मंत्रस्यश्चद्दसिस्पुटं ।।३६॥ 

ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूर्भुवः सुवरोमिति ! 
सवस्टतिशिरोग्रह्ममेतद्रायत्रिया स्मृतां ॥४८॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्रदशाक्षरं | 

परंत्रह्म त्यभिहितं वेदेवाजसनिय्यके ॥४९॥ 

ततः संकल्पयत्प्रातः संध्योपास्तिकरोति यः । 

इति स्वचतस्मरणं यः संकल्पस्तदुच्यते ॥४२॥ 
आपोहिछादिभिमत्रेः त्रिभिः संमाजयेततः । 
सिद्धुढ्दीपश्चपिश्चंद्दी गायित्र्यापोहि देवताः ॥४३॥ 
मार्जने विनियोगस्तु सूयश्चेति जलं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य ऋपिः छद्दो गायत्रमंशुमान ।।४४॥ 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्रावुण्न इत्र्यूचा ॥४६।। 
आपोहिप्ठादितिसमिः ऋग्भिश्च सकुश जलेः । 
दधिक्रावुण्नमंत्रस्य वामदेव्ूपिमनोः ॥।४६॥। 


छुंदोनुष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्मृता । 
ततोपसव्यं व्याहृत्या वा समस्तया ॥।४७॥ 
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पश्चाठुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः । 

ह भिमुखस्त्टप्राणव्याहृति पृवया ॥४८।॥ 
गायत्रियाभिमंत्रोध्व त्रि:क्षिपेद्रिजसत्तम: । 

तत प्रदक्षिणिकृत्य प्रोश्नतद्धिशुचिस्थले ॥४६॥ 
दभषुत्राम्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखोदभपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं कुयात्‌ ऋृष्यादीनधनंस्तरान्‌ ॥८८।। 


गायत्र्यास्तु समस्थाया ऋपिच्छंद्दोधिदेवताः । 
म्मृत्वाप्रत्यक्षरं पश्चाहृप्ट्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌ ।॥५१॥। 


वशिष्टभरद्ठाज गौतमभ्रगुशाण्डिल्य रोहितगग शाण्डिल्य । 
शातातपसनत्कुमारसत्यद द्वागवपराशरपौण्डरीक 
क्रतुदक्षकाश्यपजमदम्न्यात्रेङ्गिरः कातिकेयमृगकुं- 
भयोनिसाध्या इति ॥४५२॥ 


चतुविंशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमार्याताः स्मनव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 


गायऽ्युषिणगनुट्टपपंङति त्रिष्टुडजगतिकांतिंबुहति- 

सकृत्य लळाविष्टदपंहति अक्षर परक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुझ्जगति सवेछंद्दो गायत्रिछंद्दो 
देवी गायत्रित्येतानि छंदांसि ॥५४। 


चतुविशतिरेतानि छंद्दास्सिहयथाक्रमं । 
प्रोक्तानिगायत्र्यादीनि तदादीनां पृथक पृथक ।।५५॥। 
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अभिप्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिवृ हस्पतिर्मित्रोभगः । 
अर्यमान(स)वितात्वष्टा पृषेंद्राभिवामदेवोमित्राव- 
रुणाचश्रातरो विश्वेदेवाविष्णुवसोजीवः ।। 
कुबेर अश्विनो ब्रह्म ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुर्विशति 
संख्यया ।। 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
पृथिव्यप्तेजो वार्वाकाशागंद्धरसरूपस्पर्शवा कस्वस्ति- 
पादपाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्षुजिव्हाधाणहंकारबुद्धि 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥८५६॥ 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तरवानितानि'` प्रतिवण प्रथक पृथक्‌ ॥५७॥ 
त्राह्मीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिळलाकांतिः कांत्तदुर्गापरानला ॥५८॥। 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमलापति । 
मोहावसूष्ष्मा हिरण्मया शांताप्ा सचापरा 
शो भानागदारूपिणिति ॥ 
चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक । 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सर्वकामदा ॥।५६।। 
सुमुखं संपुटं बिस्तीणं विज्ञातं द्विमुखं त्रिमुखं चतुर्मखं 
'चमुखंषणमुखादा मुखव्यापकांज्जलिशकटयम- 
पाशग्रथित सुमुखोस्मुख प्रलंवमुष्टिक मीनकूर्मवराइ- 
सिहाक्रात्तसह्वाक्रात्तमुद्रपल्लबमिति ॥ 
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चतुविशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथा क्रमेण कथिताः शीधरसिद्विप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सांग्गं च कर्मोक्त सम्रम्य॑त्तमनंतरं। 
विनियोग इतिवदेद्विनियोगस्तदुच्यते ॥१।। 
चपपका पुष्पचल्मित इन्द्रनीलसमप्रभं । 
कुपीटयोनि दीप्ताभं जलद्वह्वि समप्रभं ॥६२॥ 
पूर्णन्दुशंखघवळं पांडर शुक्रकोपहं । 

गोरक्तसहृशं भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३।। 
गोरोचनप्रभावीतं नीलोत्पलदलप्रभं । 
शंखंकुदंदुधवल चर्णातीतंतदद्भुदं ।६४।। 
चतुवि'शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकमं । 
एवंमृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्मृत्वा प्रणम्य च 11६४1) 
सम्यशुत्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः पर ।।६६॥। 
अंग्गन्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्टातंबहिःप्पाण्योः तलयोस्तलष्टयोः ॥६७।। 
तलयोर्मध्यमेविप्रः प्रणवं केबलंन्यसेत्‌ । 
प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमाजेनंपाणिनामिथः ॥।६८॥। 
तलमध्यमविन्यासं संस्पशमध्यांग्गुलाप्रतः । 
उभयोंग्डुष्ठयोस्वस्य तजन्या प्रणवंन्यसेत ॥६६॥ 
अना(मिका)मंग्गुलीनांत्तु चतुविशति पर्वसु । 
चतुर्वि शत्यक्षराणि तजेन्यातर्जनिमारभ्यवतर्जनिकावधि। 


भारद्वाजस्मति: 


स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्वणन्प्रणवेन एथक प॒थक । 
इत्येबमेतत्कथित॑ करन्यासं यदौधतः ॥७१५॥ 
कृत्वासहृसनंन्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ गुल्कजंघासु जानूरुशमलाद्वसु ॥७२।। 
वृपणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनद्त्स च। 
कठास्यताळलुकानानुदृग्भूमध्यांग्गकेषु च ॥।७३॥ 
प्रागइक्षिगोत्तरप्रत्यगृध्वपुशिरसः क्रमात । 
चतुविशत्यश्नराणीतदादी निस्वविम्रहो ॥७४।। 
चतुविशतु देशेप प्रोक्त प्वेषु प्रविन्यसेन । 
पापन्नमुपपापन्न महापातकनाशनं ।।७५।। 
दुष्टाम्रग्रहरोगन्न श्र,णहत्माघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न अभक्ष्यास्वादनादयहं ॥७5॥। 
ब्रह्महत्याघहरणं नृदहत्याघविनाशनं । 
गुरुस्त्रीगमनागन्न प्रामकूर कृुतावहृन ॥७५। 
पितृमातवधाघन्न' पृत्रजन्माघनाशानं । 
दुष्पावसमृहान्न त्रिविक्रमपदप्रद ।।७८॥। 

पदं पदं महशस्य पद्माक्षम्यपद प्रद । 
विधेप्पदप्रदे ब्रह्म विप्णुषद्राढि संम्तुत्तं ॥७६॥ 
आदित्यतन्महः साक्षात्परत्रह्म प्रकाशक | 
चतुविशत्यक्षराणां फलमुक्त पथक पथक्‌ ॥८०॥ 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनौस्मरेत्तत्तत्पळं भवेत्‌ । 
उत्तमक्षरविन्यासं अंग्गुष्ठादिशिरोबधि ॥८१॥ 


त्रिकालसंध्या विधानकथनम्‌ ४०९५ 


अथपादादिमूर्ध्वातं पादंन्यासस्तु कथ्यते । 
पाद्योस्तत्पदंन्यस्य सवितुः जंघयोन्येसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुट्ययेवरेण्यंत्तु गभइत्यूरदेशतः । 

देवस्य गुह्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥। 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
32 आापोज्योतिरित्यादिगाय्च्या सकळ शिरः । 
शिरः प्रश्धति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥ ८५ 
एवं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाहृतं । 
मंत्रणानेन सवेण सोकरण दिविम्रहं ।।८६।। 
कराभ्यां संस्पशेद्धिमान्‌ मूर्द्धांदिचरणाबधि । 
एतत्सहननन्यासं वञ्रसंपन्ननोपसं ।।८७¦ 
कृत्बापडंग्गविन्यासंटकर्माध (?) समाचरत्‌ । 
हृद्धस्तकेशिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषट ।!८८।। 
अग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिपटपहृवान्यथा । 
तिस्रोव्याह्ृतयोमंत्रषडवण हृदयादयः॥।८६॥ 
चंतुघ्यत्ताः पलवा रित्ता: एत्तंगामनवः स्मृताः । 
हृन्मंत्रं हृदयेकान्ते शिरोमंत्रंशिखामनुं ॥६०॥ 
शिखायाः कवचं देहो कृकफालेष्‌(मध्यमधांग्गुळेख्िभिः) । 
अंग्गुष्ठतर्जन्याग्रा भ्यां सशब्दंदिक्षुपाश्‍वयो: ॥६ १॥। 
पडंम्गन्यासमित्युक्त इ च हडमनं । 

' पाश्वयो दि शिक्ष्वंत्तमंत्रयित यथाक्रमं ॥६२॥ 


४०१६ भारद्वाजस्मृतिः 


अंग्गुलीमिश्चतश्भि: हयोह दयशीषयोः । 
मुष्टेरंग्गुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामतः ॥६३॥ 

वहिः कलाभ्यां हृक्फाळं मध्यमधेग्गुलेखिभि: । 
अंग्गुप्ठतजन्यग्राभ्यां सशब्दुंडि(दि)क्षुपाशवयोः ॥६४॥ 
पडंग्गन्यासमित्युक्त इदंम्मेतप्रकारतः । 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
देवीसंघ्यांगायत्यह्वया । वासुदेवश्षृ पिश्चंदोनुष्टुस्सा- 
बित्रि देवता ॥६५॥ 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेद्दवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' मूत्तिध्यानं तथेव हि । 
द्यात्वोपचारा: सकलास्कृत्वाधजपसमाचरेत ॥६७। 
अष्टोत्तरसहस्र वाह्यष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्रष्टय्वा विशति वापि वीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पूर्वाण्हं च चतुर्थाण्हं वीजमस्या इति स्मृतं । 
चतुविशाद्यक्षरांतं सदीधं शक्तिरुच्यते ।।६६।। 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफला । 

एतयोः पूवेमुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ॥१००॥ 
अंगुलिभिस्तुरेस्राभिः अथवा जपमालया । 
जपस्यसंख्या विज्ञया जपकृद्विद्विजोत्तमैः ॥१०१॥ 
वृथाभवेत्कृतो विप्रः संख्याज्ञानं विनाजपः । 
तस्मात्संख्यापरिज्ञान अवश्यं जपकर्मणि ॥१०२॥ 


जपविधानकथनम ४०१७ 


जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षसजि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितररंग्गुले: सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यशुद्धो भूमिट्ट; प्रलपन्नजपोद्विजः।। १०४ 
निष्टेवज्ञभण क्रोधनिद्राळस्यक्षताः मदः । 
पत्तितश्वात्यजालोकाद्धशाते जपवेरिणः ।।१८५। 
यद्येपांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेन्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य चा जपेन ॥१०६॥, 
सूर्योपर्वुधतारेश नक्षत्रग्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिभि ब्रह्मबादिभिः ॥ १०७ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सबं समाप्य च । 
समाहितश्चनद्भत्तयादेवीं विप्रोमिवादयेत्त ॥ १०८ 
कर्णयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्वयादिक । 
चरणांग्गुष्ठयुम्मांत्तं संमृज्य तु शनेः शनेः ।।१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंलाहुं दक्षिणेन प्रसाय च । 
बाहूपरिशिंरोनम्र मुक्ति तदभिवादनं ।।११०॥ 
स्वगोत्रनाम शार्माहं भवत्यंत्तभिवादयेत । 
इत्येतद्भाषणंयत्तन्मंत्रंस्यादभिवादने ॥ १११! 
मंत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च । 
उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्ठासयेदधा ।। ११२ 
अनुवाकस्यतस्येवा वामदेव श्रृषिस्मतः । 
छ॑द्दोनुष्टूप च सावित्रि देवतोद्दासने विधिः ॥११३॥ 


४०१८ भारद्वाजस्मृतिः 


इत्युक्तानेनगायत्रिं अनुवाकेन वे दिजः । 

उद्ठास्या धनमस्कुयांचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताद्रायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवताः क्रमात्‌ ॥१९६। 
स्त्रस्वनाम चतुश्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमत्स्वस्व मंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्षिणं । 
कुवेन्प्रणामं कुर्वीतह्यं ताभ्या: भक्तितो द्विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादि भिक्षू ग्भिः विस्पष्टोदित मंडलं । 
आदित्यंतिसमभिदंव उपतिष्ढेद ध द्विजः ॥११८॥ 
असामृपिबिश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः । 
भूमिगायऽ्यमाद्चस्यत्रिष्टुभाविहपश्चिमौ ॥११६॥ 
इत्येवसुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभितादनमंत्रेण सद्भक्तया लोकसाक्षिणं ॥१२०॥ 
सगोत्रनामशर्माहं भो प्पादेरभिवादयेत्‌ । 

इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्काभिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यरश्चेत्येतत्प्रणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवे देवताः ॥ १२२ 
कामोकाषिन्मनपुरका पिदेत्येततपू्वमंत्रवत्‌ । 

उक्का प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनु ॥१२३॥ 
प्राचीं च दक्षिणांचाध प्रतीचींचोत्तरोष क॑ । 
अधरांचांत्तरिक्षं च एताः सप्रादितादिशः ॥१२७॥ 


जपविधानवर्णनम्‌ 


संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथेब हि । 
ज्ञात्बा यथाक्रमेणेता: प्रणमेत्खछ्लमंत्रतः ॥१२५॥ 
गायत्र्यसोतिनत्वाध प्रणवव्याह्ृति पूवेया । 
स्याद्रायर्त्यामलंदद्यादविवंतद्विसजनं ॥१२६॥। 
ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमग्नये नमः । 
इत्यसभ्रि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्चोदकं यतिः ॥१२७॥ 
दक्त्वादक जपेदन्व जपस्तनाम्िमान्द्िजाः । 
पितृणांमरूतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ॥ १२८।। 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आ्मानमात्मनाध्यात्वा हृस्मनं चो पसंग्रहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं स्ध्यामुपास्याधार*भ्यां य॑ य॑ प्रपश्यति । 
यं यं स्प्रशाति हस्तेन तत्तत्सव शुचिभेवेत्‌ ॥१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययोद्वयोः । 
पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रष्बक प्रचेतसो: ॥१३१॥ 
आपः पुनंत्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः । 
छंदोनुष्ट्विति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः १३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्रानेन मंत्रितं । 
पीत्वाजलमधाचामेदन्यत्प्रातरिवाखिळ।।१३३॥ 
असब्येनाति पडऋचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पूर्वद्वेष्टि त्रिष्टुभौपश्चाद्वायत्रि जगती ततः 

उष्णी त्रिष्टुवितिप्रोक्ता छद्दास्यकोधिदेवताः ।। १३४ 


४०१६ 


४०२० 


भारद्वाजस्मृति: 


अन्यत्सवं यथापूर्ब कमकुर्याद्विजोत्तम: । 

एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषविधी रितिः ॥१३५॥ 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाउपक्रम्प पश्चिम तु समाप्नुयात्‌ ।।१३६॥ 
अभिश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूयोहुताशनः । 

देवता गायत्रं छंदः पानेपांविनियोगकः ॥ १३७।। 
एतप्रत्यङमुखस्थित्वा स्मृत्वात्वानेनकंपिवेन । 
उपासने विशेषोयं उपस्थानेथ वक्ष्यते ।।१३८ 
याश्चिद्धित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मृतः । 
गायत्रित्रिष्ठुज्जगति गायत्रित्रिष्टुभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंहांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्रात च पंचभिः । 

वरुणं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुरं ।। १४८।। 
प्रयोगकाले मंत्राणि क्रूषिच्छ॑दांसि देवलं । 
विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेज्ञोचदवथाफलं ॥१४१॥ 
इदं समस्तं सृतिभिः गायत्रिचेद्युदाहृता । 
विधिनेवाभ्यसेद्यावनतुरिय्यं परमं पढं ॥१४२॥ 
ॐ भूदित्या दित्रिमत्रेः प्रागायत्येनंतर॑ । 

तस्यां प्रथमपानेन भूर्भुवः सजगत्रयं ॥१४३॥ 
व्याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा । 
त्रितिय्येन तु पादेन प्राणंग्यानं समानक ॥१४४॥ 


गायत्रिनिवचनम ४०२१ 


व्याप्त चतुथपादेन परमं रविमण्डळं । 
क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्यापमिदं जगत ॥१४४॥ 
गायत्रि सव देवानां माता: साक्षा द्विजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपद्भक्तयाध्याये्च सततं दविजः ॥१४५॥ 
दुष्प्रतिग्रह्‌ भुक्त्याहं उपाह्व भ्यो निशां द्विजः । 
गायंतं चायते यम्मात्‌ गायत्रीति म्मृता बुधेः ॥१७६॥ 
पाणागाधाइति प्राकता: त्रायततानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥१४७॥ 
आशेषप्राणि जिह्वासु सदावाम्रृपवत्मनात्‌ । 
परस्वती तिनाम्नोयं समाख्याता महपिभिः ॥१४८॥ 
सवितृ प्रकाशकरणात्साचित्रीतिसृृता बुधेः । 
जगतः प्रसवतीति हतुनानेन वा भवेत्‌ ॥?४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोद्विजञेः । 
गायत्रिसनन्निवेळायनेव संध्येति कीतिताः ।।१५८॥ 
यो जपेद्जसंज्ञात्वा नश्यंत्यंहंसि नत्क्षणात्‌ । 
भ्ृषिच्छंद्दो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 
“ज्ञात्वायोपास्तिमाचरेत' 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा घमदिय्य पादमव्ययम्‌ । 
ब्राह्मणो याति तस्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१५२।॥ 
यासायत्रिचरणा सात्रिमूर्तिस्वरूपिणि । 
उपास्यानारतंप्रेः त्रिसंध्यासु त्रिमृत्तिषु 11१५३ 
१६६ 


४०२२ भारद्वाजस्मृतिः 


तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत । 
सरक्षपूण प्रथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ॥१५४॥ 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपाशिताम्‌ । 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः सद्भिलापकः ।॥। १५५९ 
प्रातः सतारकां संध्यां साय संध्यां सभास्कराम । 
ख्रानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१५६॥ 
प्रारेवमुपा सित्त्रा प्रात्कुर्याद्ववनं जपं । 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तपणंच महाक्रमान्‌।।१५७।। 
साय संध्यां तथोपास्य होम कुर्वीत वासनं । 
संध्योपासनहीनो यः न योग्य: समकम सु ।।१५८॥ 
तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरत । 
नोपासयो हिजस्संध्याव्विनाशुद्रत्वमाप्नुयात्‌ ।।१५६॥ 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां द्विजा: । 
उपास्ये सवपुण्यानि कृत्वाः सभवेदलं ।।१६०।। 
संध्योपारित बिना विप्रः पुण्यन्यम्यासिचाचरेन्‌। 
यस्तस्यतानि पापानि भवत्येव न संशयः ॥ १६१२ 
नाशये जनितंपाप दशजन्माप्रमात्मनः । 

पुराकृतं शतजपात्‌ गायर्त््याख्यं चिजन्मनः ।। १६२ 
कृतयुरगोपिचेकस्मिन्‌ सहस्रेण जपेन तु । 

तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्रायत्रि सवदा जपेत्‌ ॥१६३।। 
समस्तसमप्तततुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृतः । 
हिसयान्येव प्रबत्तते जपयज्ञो न हिंसया ।।१६४।। 


जपयज्ञवर्णनम 


यामतः क्कमयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 

ते सर्वे जपयज्ञस्य कलांनाहेन्ति पोडशम ॥१६४५॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुलांन्भागान अंतेमुक्ति्च शाश्वत ।।१६६।। 
यक्षराक्षसवेतालम्रहभूनपिशाचकाः । 

जपाश्रयं द्विज दृष्टा दृरतायांत्ति भीतितः ॥५६७॥ 
तस्माज्जितंद्रिया नित्यं संध्योपास्ति समाचरत । 
स सवलोकासिजत्वाध विप्र्ववशमानयत्‌ ।।१६८।। 
तदंत्तं ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्लबं । 
तावन्नित्योनिरातक्को भवेदत्र न संशयः॥ १६६ 
एवं संध्यां बिनासवी यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच्च श्रोता चंकाम्रमानसः ।। १७८) 
स सवपापन्निमक्ताः सवविद्या विशारदः । 
सबधान्यधनोपेतः जपाद्वपशतं सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विघानं सकलं यो वेदाखिलवेदवित्‌ । 

स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेदवित्‌ ॥१७२।॥। 
इमंविधिदारयितुं यो मूल ब्रह्मसंत्ततिः । 

आत्रं च पृवज्ञनने कृतविन्यास संततिः ।।१७३॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः । 
मनस्तु निर्मलं तस्य भवेदस्य न संशयः ॥१७४।। 
एतद्विद्वानं योधित्य श्रावयेद्त्रह्मणोत्तमान्‌ । 
प्रतिपर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो नियमेन च ॥१७४५॥ 


४०२३ 


५०२४ 


भारद्वाजस्मृति: 


अज्ञानेन प्रमादेन शृतविन्नान्य संत्तति: । 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकळं नाशं ब्रजेत्तत्रन संशयः ।।१७६ 
या संध्योपास्तिविच्छंत्ति यस्यस्थानविहीनता । 
पवणि श्रवणादन्यत्र तत्सव पूर्णता भवेत ।॥१७७।। 
कामबान्मोहयालाभात्संध्यांज्ञातिक्रमेद्रिज: । 
संध्यातिक्रमणद्विज: ब्राह्मण्यात्वततेयतः ॥ ९७८ 
अनागतांतु ये पूर्वी अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कथंते ब्राह्मणा म्मृताः 11१७६।। 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिप्राउपासते । 

कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमसु योजयेत ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 

वेदाध्याया भिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृती जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्याय: ॥ 


अथ सप्तमो5ध्यायः 
जपमालाया:विधानकथनम 
सहस्त्रपरमां नित्यां शतमध्यां दशावरां | 
तां सावित्रि जपेद्विद्वान प्रा ङ मुम्वः प्रयतस्थितः ॥ १ ॥ 
अथोपत्तिष्ठेतादिन्यं उदयंत्त समाहितः । 
मंत्रेस्तु विविधेस्सौरे क्रृग्यजुः सामसंभवेः ॥ २ ॥ 


जपमालाया:विधानकथनम ४०२५ 


उपस्थाय महादेवं देवदेव दिवाकर । 

कुर्वीत प्रणति भूमौ मूधनिनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ 

ॐ वपट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४ ॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५ ॥ 
जपो विशेष फलदः यो जप जपमाल्या । 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन जपमालां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमालया । 
जपमालामणिस्तेषां लक्षणानि ततोविधिः॥ ७ ॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाक प्रवाळमणिमोक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागोय कुशानद्राक्षसंज्ञिका । 

दर्शाते जपमालायां मणिकण्युदीरिताः | ६ ॥ 
एकस्मादधघिकम्वेकः फलेनाभिहिता अमी । 
अंग्गुळीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ९ । 
शंखेरेकगुणं तद्वत्फटकाक्षिश्चविश्रमेः ॥१९॥ 
एक सहस्रमणिभिः एकोदशसहरस्रकः । 
लक्षयुक्ताफलैरेकः कोटिरेकोव्जवीजकः ॥१२॥ 
हेमैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुशोः । 
अनंतमेकोरुद्राक्षेः एवमुक्त फलं क्रमात ॥१३॥ 


४०२६ भारद्वाजस्मति: 


मणिभिमोक्षमाला च सप्तविशति संख्यकः । 
त्रिशत्संख्ये तु मणिभिः जपमालामतंद्रितः ॥१४॥ 
पंचाशन्छतसंस्याकेःमाला चतुरुत्तरपंचाशर्मणिभिज- 
पमालिका । 
विद्वेषणा दिषु क्षुद्रकमस्वभिहिता बुधेः ॥१%।॥। 
अष्टोत्तरशतं मालामणिभिर्या विनिमिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपक्कृतामल ॥९६॥ 
एवं संख्याफळं प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यनंग्गुळ फलं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोंग्गुप्ठः मध्यायुः प्रष्टबृद्धिदाः । 
समस्ताभीप्रफलदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
क्वुद्रकमसुसर्वपु तजनि तत्फलप्रदा । 
अंग्गुलिनां फलं सम्यकक्रमेणोक्त प्रथक प्रथक ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु लक्षणं साध्वसाधु च । 
न ञ्यास्मिग्धा: हढ़ा: पक्का: गुरवो ऋजुरंधका: ।।२८॥ 
न्यायागताये मणयः ते झुभाजप कमणि । 
पाक्तनाकि्पुरपा खंडा: रफटिकाश्च सकीटकाः ।।२१।: 
अतिसूक्ष्म अतिथ्थूलाः अपक्ावक्ररध्रकाः । 
अन्यायेनागताः पूव पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ 
दृताश्चयेते मणयः न म्राह्मजपकर्मणि । 
सद्राक्षाः पुत्रजीवार्याः प्जवीजेष्वमीगुणाः ।।२३।। 


जपमालाया:विधानकथनम्‌ 


सुप्रक्षमणिय्यारत्नेबु सद्रक्ममणय: शुभाः । 
रुद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदेशमुखावदि ॥।२४॥ 
संत्तितद्टदनाकाराः कजुरेखेवतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविटच्छूद्राः र्द्राक्षास्युश्वतुबिधा: ।।२५।। 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिमुखायोग्यरुद्राक्षा मालिका कृताः ॥२६॥ 
विपरीत्तानियोम्यास्यु तथावृपलजञातयःः । 
विहता सकळंका दिदो परत्नेष्बशोभनाः ॥२ज। 
निमलादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मृताः । 
बिद्ठावत्तत्तुपंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ॥२८॥ 
सप्र ते कथिता दोपाः रल्लशास्त्रविशारदेः । 
जंब्यूपलवदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ।।२६॥ 
चृड़ामणिवदाकारो वालवत्सस्यश््ङ्गवत्‌ । 

इयं चतुविधा विहस्त्री संत्तति यिनाशकृत ॥३०॥ 
शंखमस्तकसंकाशसरिइणु “्रमोपमः । 
आवर्तोद्विप्रकारोयं सदा विश्रमकारकः ॥।३१।। 
गोधूमचूर्ण सदृशः व्याप्यरत्नं समंततः । 
आस्ततत्तु षसंज्ञोय॑ सवदांग्गकृशप्रर: ॥३२।। 
त्रासार्यः म्फटिकप्ररूयः झुक्त्यभ्यतरुकसमः । 
च्रासस्तु बिप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥३३॥ 
रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त पराकृतिः । 
वनपातबदाकारा त्रिधोरेखादिकष्टथा ।॥३४॥ 


७०२७ 


भारद्वाजस्मृति: 


कोशिका कृष्णलोहभाकृष्णंश्रक समाकृति: । 
शिखिपिश्चवदाकारा त्रिधेतद्सुनाशकृत्‌ ॥३५।॥ 
कीलकंकीलवकीलव तिप्टेत्‌ सत्वधाहदयांत्तकृत्‌ । 
एवं रत्नेषु दोपाणां लक्षणं समुदाहृतम ।।३६॥ 
भल्लेक्षणानिरल्नानि प्राह्मण्यानि वजयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवंडुय: शतरुज्मणि: ॥३७॥ 
एतेचस्फटिकाप्रख्य़ा: स्फाले म्फटिकजातयः । 
जपमालाकृताचंव मणीनालोक्य शोभनाम 113८1 
जपांग्गुलिसमम्थूलमस्थूलान्‌ संगुपिय्याद्विजोत्तमः । 
यज्ञोपवीतविधिना झुल्बं कृत्वा विधानतः ॥३६॥ 
मणिनेकमुखा: सर्वास्फुटयेद्वात्र पंक्तिवन्‌ । 
रुद्राक्षस्योन्नतस्थानंरप्रंस्यात्समुदाह्वत॑ । 
पृष्रनिम्नस्थलरश्र संयुत च शलाकया ॥४०॥ 
पद्मवी जस्यवदनंविदृद्वय समन्वितं । 

नेकविदृस्थर्ल प्रष्ट विशाळतम्य च स्मृतं ॥४१।॥। 
रष्टास्ये पुत्रजीवस्य स्द्राक्षस्य यथापुरा । 

जात्वेतं प्रोत्यतच्छुल्पस्वेष्ट संझ्यामणिन्छुत्रान ।।४२।। 
ग्रन्थिप्रथक्पथक्कर्यामणीनामंतर बुधः । 

ऊर्थ्वाभ्यां प्रोत्यसीमाघ प्रंथिदद्याद्ययाजुभं ॥४३॥ 
म्द्राक्षादित्रिबीजानां एवंमाळाकृतिक्रमः । 
मणिनामितरेषां तु मुखभेदो न विद्यते ॥४४।। 


जपमालाया:विधानकथनम्‌ 


एतद्ठदर्ना-त्येव॑ संक्कल्प्य घटयेदवुघ:। ` | 
कुशमालछाकृतो किजिद्विशेपात्रेव कथ्यते ।।४६। 
सत्कुशान्विधिनाह्ृत्य तीत्रशुल्भं प्रकृत्य च | 
म्वेप्टसंखपामणीमंधि कुयोनेत्रयं दृढः ॥४६॥ 
ततोमाला शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । 
कुशाक्षमालिकामेबं कृत्वावक्त' प्रकहप्य च ॥।४५। 
सगृहितद्विजश्रष्ठे: सवथा जपकमणे । 
स्त्रिवतामंत्रजपे खिकुशाक्ष्रगुमा ॥४८॥। 
खिद्देवता मंत्रजपेखितुदर्भाक्षमालिका । 

एवं ज्ञात्बा जपतेति क्रमादस्रजाद्विजः ।।४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायत्याश्च जपश्रशं । 
श्रष्टाकुशाक्षमालास्यात्समस्तानां जपस््रजञां ॥५०।। 
सूयक्षेत्रेदशोतेपां मंत्राणां जपकमणि । 
रक्तांभोरुहत्री जाक्षमालिका प्रवरा स्मृता ॥४ ९॥ 
वक्ष्याम्यथाक्षमालायाः प्रतिष्ठा विधिमुत्तम । 

या प्रतिष्टाक्षमालायाः सासमम्त फलप्रदा ।।५२।। 
अप्रतिष्ठितमालाय सा जपे विफला स्मृता । 
तम्मातप्रतिष्ठा कत्तव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
डविजाविधियथसख्नात्वा प्रति्ठाक्रानमीप्सित । 
तत्स्थाने मंडळं कुर्यादिहिभिश्चतुरश्रक ।।५४॥ 
तन्मध्ये तु विघित्पद्म' अष्टत्रतं सकणिकं । 

पूर्वादि दिभ्नुपरितः कुशेश्च प्रागुदुक्रकेः ।५४। 


४०३० 


भारद्वाजस्मति: 


परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत । 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उद्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथ जपस्त्र जः ॥४£७॥ 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मानुज्ञया चरेत । 
ततोविद्युक्त मार्गेण कुर्यात्पुण्येह्‌बा चनं ॥५८॥ 
प्रक्षालयेततोमालां पुण्याहं कलशोदकः । 

ततो भिषे चयेत्पं्गव्यंदिश्लुरसेन च ॥४६॥ 
मधुना कुशतोयेन स्राप्य संम्कृत्य बुद्धिमान । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसपिष्यमानि च ॥६५॥ 
पंचगठ्यानिमुनयः प्रवदति मनीषिणः । 
प्रिहिद्राणन कृत्वाघमंडलं चतुरश्रं ॥६ ९॥ 
तन्मध्ये पद्ममालिख्य साष्टरपत्रं सकणिक । 
पृववन्मंडलंदर्भेः परिम्तिर्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशक्रुचक्षिपेथीमान प्रागग्रंचोदगम्रकं । 
लोहितः सहब्स्मिग्थ: प्रस्थतोय प्रमाणक: ॥६३॥ 
कलश: पंचगब्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता लोहितापीता धवला कपिला क्रमात ॥६४॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीर दध्याज्यानामिह्‌ स्मृताः । 

स्व स्ववणंयुतालाभे लब्धगव्यानि वा हरेत्‌ ॥६६॥ 
तत्रापि दोपदुष्टानि परित्यक्त्वा शुभानि चेत्‌ । 
आहारवशाजीर्णाया रोगात्तक्षिणवत्सका ॥६६॥ 


जपमालाया:प्रतिष्ठाविधिवर्णनम 


बन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्राग्द्लेज्यस्य स्थापयेत्कटशंस्थित ॥६७॥ 
गोमयांब्जु तथा विद्वान स्थापयेदश्षिणेगले । 
पिय्याषंपश्चिमदले तथंब स्थापयेदथ ॥६८॥ 
उदग्धलेद्धिस्थाप्य पूववन्मध्यमेघृतं । 

तट्वत्साप्य च तेप्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चानिजत्वाध मंत्रयेत्तान्प्रथक प्रथक । 
म्थापयेन्नारिकेळ'ब्यु तथा म्वाहोशादिग्दले ॥७०॥ 
तथेव म्थापयेद्धीमान क्षिपेन्निक्र्‌ तिदिग्दले । 
कुशांब्बुवायुदिक्यत्र स्थापये प्रथमोक्तवन्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथंवेशदिग्दळे प्रविनिक्षिपेत । 
पृववत्तेषु सर्वेष गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिमर्त्यांध घूपदीपो प्रदापयेत । 
ततस्तदधिदेवान्नुकलशरथापने क्रमात ॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेप गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌ । 
रविसोमाश्रिवागीश शुक्रांगारवृषेश्वरा: ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः । 
गायर्त्याचैवगोमूत्रैं गंधद्वारेति गोमयं ।।७५॥ 
आप्थायलेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदधि । 
आजञ्यमशुक्रमसीत्येबं गाय्यां नारिकेलक ।।७६॥ 
मधुवाताक्रतयिति देवस्यत्वेतिदभक । 

गायत्रेब च गंधाब्बुख़ानमंत्राण्यमूनि वे ।७७। 


४०३१ 


भारद्वाजस्मृति: 


एतेद्रव्येस्तुविधिवत ख्नापयेदक्षमालिकां । 
द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाह्म॒तः ।॥७८॥ 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदीरिता । 

कलशानां समम्तानामभिमंत्रविदोबुधे: ।।७६॥ 
आपो हिष्टादिभिभत्रेः ख्रीमिः प्राङमाजयेद्‌बुधः । 
हिरण्यवणइत्या दवैः चतुभिस्तदनंतरं ।।८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशबादिभिः । 
प्राणवाष्शातेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ॥।८१।। 

स कूर्चाभ्तवल्यममिपिचेद्वि्ोत्तमः । 
गायर्त्याष्रशतेनाभिमंत्र तेनांभसा ततः ।।८२॥। 
अमिषिचेत्तु सद्गंधं कूचेन च जपस्त्रजं । 
होमपात्रेंथवादो मृण्मयेतदनंतर' ।।८३।। 
आठलिप्यं चंदनेनाथ पद्यपुष्पाणि लिखेत । 
प्रणचं पंकजेध्यायेतत्पादं काणकांतरे ।।८४।। 
सवितुः शक्रदिकृत्र वरण्यं वन्हिदिग्दले । 
भर्गायमककुत्पत्र देवस्यनंत्रु तेदले ॥८%॥। 
प्रत्यग्दले धीमही च धिनः पावनादिग्दले । 
धियस्सोमदिग्दले कुद्रदिग्दलेन प्रचोदयात ॥८६॥। 
सवत्रेवंहदाध्यायन पद्मपीठं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पद्मपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ।।८७। 
कुशकूच यथा पूव प्रक्षिपेद्विजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्लेन जपमालिका ॥८८॥ 


जपमालाया:प्रतिष्ठाविधिवर्णनम ४०३३ 


आवेप्ट्यस्थाप्य गायर्त्याः मंडलांबुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंड डुछ प्रसवेरजेत्‌ 11८६) 
धूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
म्पृशान्जपेच्च प्रणवं अष्टोत्तरशत द्विज: ।।६०।। 
ततम्तदंव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेन । 
पायसं स गुडाहरं अनेकापृपभक्षणं ॥६?॥ 
तत्वानिवेद्य गायत्र्या ततः स्तांवूलमुत्तमं । 
स्वगृह्य क्तविधानेन कुर्याद पिमुस्ब॑ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिग्भागे हावयेत्समुदाधिक: । 
प्रत्येकसमिदंनाखे: तिलेश्चाष्टोत्तरंशत ॥६३॥ 
गायत्र्याज्जुटुयाद्धीमान्‌ प्रणबव्याह्मति पृवया । 
अलाभेष्टाविशातिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४।। 
ततो जयादीन्जुहृयात सर्पिषा सवसिद्धये | 
प्रायश्चिताहु तिहृत्वा कुर्यात्पूर्णाहुति ततः ॥६४॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवत्प्रणिपत्य च । 
ततोचंयेत्स्वस्यशुर गंध प्रसवतंडुलेः ॥६६॥ 
ततः मद्भक्तितोदद्याठख्होमांग्गुलिय्यक । 
विपामलाभेभक्तश्चेद्यथाशक्ति समाचयेत ।। ६७ 
ततोदंडनमस्कारं कुर्वीत द्विजसत्तमः । 
एवसक्षस्र जाधीमान प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 
गुरुहस्तेनलव्धेन तयामालिकया जपेत्‌ । 
मुखमारभ्यवृष्टात्त॑ जप्त्वापश्चात्रदक्षिण ॥६६॥ 


४०३४ भारद्वाजस्मृतिः 


भ्रामयित्वा पुनवक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमारूपातः जपमाला विधिक्रमः ॥१०८॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्टाद्वयगुलिक्रमात । 

संक्को दयेत्ततोविद्वान्यथापूव प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्क्रमेणंब जपस्य तु । 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणन तथाक्रमात ॥१८२।। 
तत्रापि दशसंख्याया शनसंख्येति च स्मृतः । 
जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो ठेखाक्रममधोच्यते ॥१८३॥ 
मध्यांग्गुलेम्ध्यरेखां समारभ्य प्रद क्षिणं । 
अनामिकांतरखांत्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४।। 
स्पृष्ठा द्वादशसंखूयानाकनवारण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्टः "` प्रकाशितः ॥ १०१) 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपद्विजसत्तमः । 
सवपापविनिमुंक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवव्याह्ृतिः सप्तगायत्रि बेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जषेन्मात्राननयाजपमालया । 
गुवळाभे स्वयंबापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना बिप्रा जपेदक्षजातया । 
बामनेनस्पृशेन्माळां करेण ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । 
जपख्जातयानित्य जपकाले जपः झुचिः ॥११०।। 


जपमालाया:प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ 


कलीत्वेवायशुचिस्राने द्विजन्सात्र विनिक्षिपेत । 
अम्याक्षमाल्येतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११॥ 
नान्येषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमपयेत्‌ । 
श्लेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोच्चिष्रकिक्रसे: ।।११२।। 
कपालनखकेशेश्च पतितर॑त्यजंरपि । 
उद्क्याकाकविरक्रादृस्वर पादायुथश्चभिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोपज्ञ देवाजवमहाहिभिः । 
जपमाला यदिस्पृष्टा नां तथंब परित्यजेन्‌ ॥।११४। 
अज्ञातपूबगणिका पंच्चवीसृतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदश्षस्यजं बुध: ।।११%।। 
तयेवाक्षनृजानित्या जपत्सर्चाथसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमालांत्तं महानद्यां हृदेथवा ।।११६॥। 
पुण्यतीर्थथवा विप्रो मंत्रेणंब प्रचिक्षिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छस्वाहेति मंत्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पाचितंः साध मालामंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाञ्ज बीजदभ जपस्रज ॥११८॥ 
दुःस्रष्टि दोषविज्ञयो न तु रल्लजपस्नजे । 

पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षस्रजस्ततः ॥११६॥ 
यदिश्वेद्दोष संस्पृष्टि भवेद्रन्नजपस्त्रज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तेननाध्यायः ममाख्यातो जपस्रजः । 
न यस्य कस्यचिहय दातव्यं सद्विजन्मने ॥१२१॥ 


४०३५ 


४०३६ भारद्वाजस्मति: 


यदाक्षराभिधानाना वलयोनियमोत्र नः । 
स्मृतिष्यथ प्रगृहिय्यादर्धमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणपु स्मृतिष्वि' कदासु च । 

अथमेव तु गुह्णिस्यान्न च शब्दविचारयेन ॥१२३॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतोजपमालायाःविधानकथनंना म 
सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपनिपिद्धकमवर्णनम्‌ 

जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं । 
निपिद्धकमकरणान्निपिध्यति जपोकृतः ॥ १॥ 
तस्मात्सवप्रकारेण जपकर्माणि बुद्विमान्‌ । 
निषिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत॥ २ ॥ 
पाद्‌प्रसारणं वार्तामालोकन विज भणि । 
जुह्वाप्रसारणश्वापः नखच्छेदन ताडनं ।। ३ ॥ 
भुजाद्यास्फाळनं रज्जुकरणं तृणदंशनं । 
क्षुददिष्टिवन गात्रचळनं केशबंधनं ॥ ४ ॥ 
अधरस्पर्शनं दंत्तकषणं देहकंप्पनं । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिबीक्षणं ॥ ५ ॥ 


जपविधानवर्णनम ४०३७ 


अन्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं बाससादो: प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचवणं । 
सूक्ष्मजंत्त प्रहननं मालाधानं तथंब च ॥७॥ 
क्रोधनं दुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यदपिदृशा । 

भर्वति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 
पापरुपापोरूपाप जनाभूतिसुराचका । 
एषानिशामनंचंक भाषण जपनाशकृूत्‌ ॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादतः । 

प्रक्षाल्य चरणाहम्तौ आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च । 
नमस्कृत्य ततो घीमान्जपशेपन्‌ समाचरेत ॥११॥ 
एवं सर्वविधि ज्ञात्वा जपं कुर्या द्विजोत्तमः । 
तत्तदुक्तफलं सम्यक, प्राप्नुयास्नेहमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो जपविधानवर्णनं 
नामाष्माऽध्यायः ।। 
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१६७ 


अथ नवमोऽध्यायः 
गायऽ्यासा धनक्रमवर्णनम 
अथंतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्या साधनक्रमं | 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १ ॥ 
तस्माद्दिशुक्तमार्गण साधयित्वा द्विजोत्तम: । 
ततः प्रयोजयेत्मंत्रः अभिष्टफलदं भवन ॥ २ ॥ 
ऋषीन्छदांमि देवानश्च वर्णनास्तत्बानिशक्तितः ? । 
मुद्राइच विनियांगं च बीजशक्त्यासनानि च ॥ ३ ॥ 
ख्लानंकाल च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः । 
अधिकृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरत ॥ ४ ॥ 
शिरोन्रह्म शिस्ारुद्रः विष्णुहृ दयसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गात्रसाख्यानश्च तु॥ ८ ॥ 
ज्ञात्वेतानि झुचिकभ्यानि शुद्धविक्षासनः सङ्गन । 
यत्रकालाप्लचोमृत्युः जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)लिपयन्तं क्रमाछक्षत्रियंत्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमा चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्त्र्या पपरिकीतितं । 
एक इित्रिचतुः पंचषटसप्राष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्सृतं । 
तथा सहस्त्रमयुतं टक्षेचेति यथाक्रमं ॥ ६ ॥ 


गायऽ्यासा धनक्रमवर्णनम्‌ ४०३६ 


एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमत्रासदा जपेत्‌ । 
संख्याज्ञानन पद्मब्रीज: सृक्ष्मशुद्धात्मवित्त वा ॥१०॥ 
संख्यारकाभिरथवा भूमी वा रज्जुबन्धन: । 
विप्र पापक्षयाथिचत प्रातः प्रथमवासर ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निवत्य च यथाविधि । 
ब्रह्मकृचांपिवेदप्रि द्वितीय प्रथमाक्तवन ॥१२॥ 
सर्वे कृत्वाधभज्जीत विशुद्ध यावकाशनं । 
पृववत्सकळं कृत्वा हितीये दिवस पुनः ॥१३॥ 
द्विजोत्तमान्नभुक्ताथ सावित्रि जपमाचरेन्‌ । 
गायतर्यात्त्वभिमत्र्यांभः शतबारंजलस्थित: ॥१४॥ 
ख्रात्वापीत्वा श्ंजप्ता मवपापं प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वणस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१५॥ 
गोमातृहा पितृप्नी वा गुणस्प्रत्वि म सागरां । 
सदाचाय मुखात्सागां अधितांत्त विधानतः ॥१६। 
गायत्रिमयुतं जप्त्वा पापरेनंद्रिमुः्यते । 
आदोवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्याभिवृद्धये ॥१७॥ 
गायत्रर्याधत लाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌ । 
जपहोमो च सततं कुर्याद्विप्रस्वतेजसा 1९८! 
सवंकामसमृद्ध्यथ पर॑त्रह्मो दमुच्यते । 
नित्यनैमित्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिहिता ॥१६॥ 
गायत्रितत्परं नान्यन्‌ इहैव च परत्रयः। 
मध्यंदिनेल्पभुञ्योनि त्रिकालज्ञानतत्परः ॥२०॥ 


YoYo 


भारद्वाजस्मति: 


लक्षत्रयजपेधेतंत्पुरश्वरणसिद्धये । 
सर्वेषुकायिकेष्वेब॑क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 
यावत्कमंसमा पिस्तु प्रातःस्नानं न सत्यजत्‌ । 
अथवेदादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्र॒या संप्रवक्ष्यामि धमकर्माथमोक्षदं । 

पृव सू्योदियात्स्नात्वा सहस्त्र प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं लभेत्कीति च बांधवां । 
उपवास त्रयं कृत्वा सहस जुहुयाद्धतओं ॥२४॥ 
महस्त्रपोंप लभते प्रबृद्धाचिषे पाचके । 
पयसाभ्यञ्यसमिथः पाळाशस्यसहम्त्रक ।॥२५॥ 
प्रहणेजुहयादिद्दोः सहस्र रजितं लभन्‌। 
धृतेनाभ्यज्यसमिधः खदिरम्यहुताशने ॥२६॥ 
जुहुयाद्‌ प्रहणेभानो: सहस्त्र णेपमाप्नुयात । 

( सहस्र पोपमाप्नुयान )। 
अलह्मिप्रचुरव्याधिदुःम्वप्नाचच समाश्रीताः ॥२७।॥ 
सहस्रजम्रा कुंभांभ सेवनान्नादमाष्नुयात्‌ । 

यां दिशां ब्राह्मणोगंत्तुधिश्चन्लोष्टानि सप्र च ॥२८॥ 
सप्रकृत्याभिमंत्रयाथ विनृजेत्तत्रनोभयं । 
क्षिराशीजुहृयाहक्षं क्षेर मृत्युं व्यपोहति ।।२६॥। 
घृताशी प्राप्नुयान्मेधां जप्त्वालश्षं न संशयः । 
नाभिमात्रेभनिस्तात्वा सुयस्याभिमुखो जलं ॥३०॥ 


गायञ्यासाधनक्रसवर्णनम्‌. . ४०४१ 


लक्ष तु जुहुयाद्राज्यं लाभेन्निष्कंटकं धुवं | 
हुनेद्देतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ।।३१॥ 
लक्षंभूमो भवेदिष्टिमहत्यत्र न संशयः । 
सहरस्र' जुहुयाद्भम्म जलेवप विमुंचति ॥३२॥ 
लक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जलं । 
तदेव जुहुयादप्सुलक्षं गुवि' श्रीयंलमेन्‌ ॥३३॥ 
तिलास्पृताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहधिनायके । 
विमुक्तस्सकलांहोमिः परमे श्रयमाप्नुयात ॥३४॥ 
सत्तंडुळतिळान्लक्षं जुद्ृयात्सपिपासह्‌ । 
स्वाहप्रियेस्यगेहभिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ।|३४॥ 
प्रत्यहं जुहुयादन्नमप्टोत्तरशतं द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्गृहोन्नश्रुवं भवेत ॥३६॥। 
गोघृतं जुहुयाहक्ष॑ं समम्ताग्युमनोरथाः । 
शुचिभूंत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ॥३७॥ 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इटल्ली वस्यकमणि । 
अयुतं जुहयादमो साखिप्राणप्रिया भवेत्‌ ॥३८॥। 
सदरृत्यबळवानंविश्वय गोघृतं लक्षं जुहृयात्प्रलभेस्धिरं । 
जुहयाद्रक्तमिद्धार्थ: लक्षं साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
प्रत्यर्थिनोध युध्य॑त्तः ते ब्रजे युयमा लयं । 
तांम्राश्रमारसमिधः जुहयाहक्ष॑ हुताशने 1४०1 
भवेष्ठिदेशगमनं संप्पन्नस्य न संशयः । 
सा यत्र प्रतिलोमोक्ता बवश्चाच्छत्रून्विनाशयेत्‌ ॥४२॥। 


४०४२ भारद्वा जस्स तिः 


अक्षरप्रतिलोमूर्य यस्मिन्नुद्धतकर्मणि । 
तदमोखं विजानिय्यादेतद्वि ब्रह्मणोबल ॥४२। 
विभीतकेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिलोमया । 
हुनेत्सपप तलेन विभीतकक्कतस्रचा ॥४३।। 
ययिञ्चत्पीटकशत्राः अपिवोत्सादनं पुनः । 
पञ्चत संपुले शत्रून वर्णाशश्च प्रयोजयन्‌ ।।27। 
कमणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतरं । 
होमकम प्रवक्र्यामि समम्तानां प्रशांनये ॥५४॥ 
गोस पिद धिपिय्या समेकीश्श्रत्वञ्चलक्षुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावन्तञ्जुहुयाच्छुचो ॥४६॥। 
लघ्वासनोब्रह्मचारी त्रिसहस्त्र' जपच्छुचिः | 
संववत्सराद्धनेश्रय न लभेन्नात्र संशयः ।॥४७।। 
निराहारो जपलहक्षं सदाद्यादीप्सितेवरं । 
प्रत्यंबया जपदेता: अब्दत्रयमतंद्रितः ॥४८॥। 
द्विजन्मा सपरब्रह्म ययादत्र न सशयः । 
पुरश्चरणपूर्चाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥। 
अध्याम्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तम: । 
अनेनविविनाभीष्टं सकळ साधयेद्विजः ॥५५॥। 
॥ इति श्रीभारट्राजस्मृती गायत्र्यासा धनक्रमवर्णनंनाम 
नवमोध्यायः ।। 
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अथ दशमोऽध्यायः 
गायत्र्यामन्त्राथकथनम 
अथायमथ गायत्र्या प्रवक्ष्यामि यथातथं । 
द्विजोत्तमानां सद्धत्तया जपादीनि प्रकुवतां ॥ १ ।॥। 
पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 

तस्मादथ बिजञानिय्याद्ात्नेन जपकृद्रिज: । २ ॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्ततं । 
फळं लभेज्जपकृतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३ ॥ 
पदानजनमत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं प्रस्यथनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु ॥ ४॥ 
तदिति इ्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
लयकारणभूतमोपनिपधिकंधा निरुपंतेजः सूयमंड- 
लामेधेयं परब्रह्ममिधिस्यते । सवितिरितिषष्ठेक- 
वचनंपून प्राणिप्रसबइत्यस्पधाताः एत द्रपंसवस्य- 
धातोवांभरित्यथः॥। वरेण्यं वरणिय्यं प्राथनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकह्मषेः। सध्येयम्ग: भंज्जो- 
आमदने भुज्जिमदभजन इत्येतयोर्धात्वो: भजतां 
पापभंजनहेतुभूतमित्यथः॥ श्रा''' छुदीप्षापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यडृष्टिदाना- 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यर्थः । तः प्रकाशात धीम- 
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हिद्येचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इलिछांडसत्वा- 
लिग्गव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुर्द्‌बस्यवरेण्यंश्रेष्ठं 
अस्मारभिध्यातं भर्गादेवभजतां पाप भंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः । बुद्धिश्रेयस्करेषुकमंसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यथः । 
एषाव्याख्या तु गायत्र्या सर्वपाप प्रणाशिनी । 
बिज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजे: सव शुभेप्सुभिः ॥ ५ ॥ 
जपस्थानांत्तरव्यारू्या कत्तव्याहरह द्विजे: । 
स्मरणात्सवपापोनि प्रणस्यंति न संशयः ।। ६ ॥ 
॥ इति श्रीभारहाजस्मृतौ गायत्र्यार्थघ्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायत्यापूजाविधानकथनम 
उत्तप्रमाण सुम्मिग्धं दृटृशुल्पं चरत्रिवृत्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त यत्तद्धेयं द्विजोत्तमैः॥ १ ॥। 
छिन्नं प्रभिन्नं स्कुटतं विशीण मानतोधिक । 
मानहीनमसंस्कार ब्रह्मसूत्रं न धारयेत्‌ ।। २ ॥ 
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शशित्रतं त्रयः क्रक्राः गायत्र्या अयुत त्रयं । 

अल्प वन महानद्या सममेतन्चतुष्टयं।। ३ ॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धार्थ सिद्विदान । 
सवपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
ख्रात्वा झुछ्ांवरधरःस्मपवित्रकरद्वयः । 

पादोशमे च प्रक्षाल्य सपस्प्रश्यवाग्यतः ॥। ५ ॥ 
उध्वपुड़ त्तु विधिवतभस्मना चंदनेन वा । 

शृत्वा ललाट हृदूग्रीचा भुजयुगेन च द्विजः ॥ ६ ॥ 
उपह्वरे झुचौदेशे विलिप्ते गोमयांब्युना । 
दीपमारोप्यगंघादि पृजाद्रव्याणि निक्षिपत॥ ७॥ 
सुगद्धाक्षत पुष्पाणि धृपदीपादिकानि च | 
मतांबूछोपहार च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८॥ 
सौवण रजितं ताम्र' शुख्वकांम्यंच्छदा रव॑ । 

मृण्मयं चति पात्राणि सप्रात्रकदिता'''॥ ६ ॥ 
हाटकं कलधौतं च लोहशेलं च दारवं । 
आराधनविधो पीठ पंचदा समुदाहृतं ॥५०॥ 
पूजापीठं स्रानंपीठं इति पीठं द्विधारमृत | 

पंक्कज स्वस्तिक चति पृजजकस्यासनंद्विघा ॥११॥ 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिधृतान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वे ॥ १२॥ 
स्वासनार्थ ततोदर्भानास्तीय प्राक्सेखानभः । 
तेषापबिश्योदङमुखः खाप्रेपद्म त्तिखेन्महात ॥१३॥ 
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तत्पञ्मस्यव हिदंव्या स्रानंस्थान हरेदिशि । 
तत्रेबस्थापयेत्पीठं नानाथं दविजसत्तमः ॥१४।। 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वख्माछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमी भागे कुशकूचासनोपरि ॥ १५ 
म्वाचाय पूज्य तद्धक्तया चंददनप्रसवाक्षतं: । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुधः ॥॥१६॥ 
ऋपिश्छंद्दो देवताश्व वण तव्वान्यनुक्रमात । 
विनियोगं च संस्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंतर॥१७ 
करन्यासं पुराक्कृत्वा गेहन्यासमथाचरेत । 
अंग्गन्यासं ततः कुयदिबंन्यास विधोक्रमः ॥१८।। 
ततो भांडजलेकुच चंदनादित्रयं पुनः । 
दत्वामृताक्षरान्यश्च सम्प्रशा द्विजसत्तमः ॥२६॥ 
गायऽ्यामप्रणव व्याह्वतितितयाव्यया । 

अष्टकृत्वो येत्तता विप्रमुद्रयाच्छादनारूया ॥।२.८॥ 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात । 
अस्त्रणरक्रणं कुर्यात विच्छेदन मुद्रया ।॥२१।। 
ततस्तञ्बळमादाय पात्रेणास्वस्यपृबतः । 
सन्नाप्यजलसंस्कारं यथापूबं समाचरत्‌ ।।२२॥। 
ततस्तद्वारिकूर्चन समंतात्सकलेवरं । 
मूर्धादिपादपयत्तं प्रोक्षयेन्मूलमुद्रया ॥२३॥। 
क्रानद्र्याणि च तथा ततः संप्रोक्षयेद्विजः । 
द्रव्याणि चंदनादीनि त्रिण्यब्धिः संस्पृतो यदि ॥२४॥ 
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तथाभिमंत्रणं दिक्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । 
तानिद्विधा विभज्याथ ममीचीनांशमेतयोः ।॥२%॥ 
देव्यथे परिंवाराध इतरांशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवारांशकद्रव्यंः यजेतात्मानमचकः ॥।२६।। 
गंथपुष्पाक्षतेदूप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 

तत्पात्रे तोयमुन्स्रञ्य पुनंप्पत्रण तेन च ॥२७)॥ 
आदाय भांडसलिलं चतुष्पात्राणि पृरयेत । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरतू ।॥॥२८॥। 
सामान्यामृतमित्येव उक्त पात्र चतुष्टयं । 

ततः सलिलसंस्कारं यथापृव समा चरेत्‌ ॥२६॥ 
प्रक्षाळनाश् सलिल पात्रप्रागेव पृरयत । 
अरप्रक्षालनाथत्वादन्यसंम्कारणं न हि ।३०॥ 
सामान्याचमानाध्यांणं पाद्यक्षालनयोम्तथा । 
पात्राणिस्थापयेत्प्रत्यगदिप्रागवसाँत्तिक ॥३९॥ 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यकूर्च तन्मध्ये न्यसद्धर्मानुदच्छिस्वं ॥३२। 
ततः पीठस्य नेक्षृत्यां पद्म संलिख्य पूववत्‌ । 
गंधादिभिस्त्रिमिदेंब अचयेद्रणनायक ॥।३३। 

यी (ई)शानदिशिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधादिभिमेर्त्या क्षेत्राधिपतिमचयेत्‌ ॥३४॥ 
पञ्चादधस्तात्पीठध्य चंहनप्रमुखेखिमिः । 
आधारशक्ति संपूज्य तदूर्वे कूर्म चयेत्‌ ॥३४॥ 
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पश्यादनंतर प्रथ्वि ततो गंघाधिदिभिखिभिः । 
उपयंपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत ॥३६॥ 
धमज्ञानंच वेराज्ञं ऐश्वय्यचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञयदिक्षुकोणेषु चतठृष्वापि यथाक्रमं ॥|३७॥ 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्र्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिद्ठिजे: ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखेखिभिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं समभिपृजयेत्‌ ।।1 ३६) 
तदृध्वेग्न्यकसो(मा,नां मंडलानि ततः क्रमात । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समचयेन्‌॥४८॥। 
ततस्तदृध्वतस्योर्ध्वेरजः सत्वंददृध्वतः । 

चंदनानि त्रयेणेब गुणत्रयमधाचयेत ॥४१॥ 
पीठस्यांतः पृवदले पृजयेदणिमाह्वयं । 
लघिमाह्वयमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तुदक्षिण ॥४२। 
प्राप्ति नि्ृतिदिग्भारे प्राकाम्यं पश्चिमे दले । 
ईशित्वंचायुदिक्पत्र वसित्वं यक्षदिग्दले ॥४३॥ 
यी ई शानदिग्दले पश्चात्‌ सबज्ञत्वं विचक्षणः । 
चंददनत्रितयेनंच ऐश्चर्यादिमचयेत्‌ ॥४७॥ 

तद्वहिः पूर्वेदिक्पत्रे प्रज्ञामनळदिग्दले । 
ध्ृतियमकङ्कुत्पत्रे क्षमां निक्गृतिदिम्दले ।।४४।। 
शांतिवरुणदिक्पत्रे स्मृति वायुककुदले । 

कांत्तिः मुत्तरदिक्पत्रे 2तिमीशानदिग्दले ।४६।॥। 
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स्वस्ति गंद्धादिभिभक्त्या सहत्रिभिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यचे ततो वेदास्समचयेन ॥४७॥ 
ऋग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यज्ञुबदं त्तु दक्षिणे । 

सामवेदं त्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरं ॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातर्क धमंशास्त्राण्यनुक्रमात । 
अझ्निरक्षोनिवेशास कोणपु च समचयेत्‌ ॥४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पव्याकरणं तथा । 
छँद्दः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌ ॥॥४०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
भक्तयाचयेद्ठसूनष्टौ चंदनप्रमुखैखिभिः ।।५१॥। 

धरः सोमौनिलश्चेव प्रभासौधुवसंज्ञकः । 
आपः प्रत्यूपसंज्जिश्व व(प)तकारयिति स्मृतः ।।५२। 
ततस्तुदद्वहिईशे रुद्रानेकाददश क्रमात । 
सद्धावभक्तिमहितः यजेतल्श्लीतद्विजसत्तम: ॥५३।॥। 
महादेवः शिवोरूद्र: शंकरों नीललोहितः । 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोहरः ।।५४॥। 
कपालिसंझ्तिइत्येते रुद्र एकादश स्मृताः । 

पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु रुद्राखीसत्रीननुक्रमात्‌ ॥५६।। 
रुद्रौद्यौउत्तराशायमचयेञ्चंहनादि मिः । 

ततः प्रागादिकाष्टासु यजेट्ठादश भास्करान्‌ ।।५६॥। 
त्रींख्रीन्यथाक्रमेणेच तद्वाह्ये चंददनादिभिः। 
वैकर्तनोविवस्वांश्च मातण्डं भास्करो रविः।।५७॥ 


४०५० 


भारद्वाजस्सृति: 


लोकप्रकाशकश्च व छोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूर्य: अंशुमाली दिवाकरः ॥५८।॥ 
त प्तेद्वादशादित्याः सचलोकविभानका । 
एतानेवनमभ्यच्य तद्वाह्मोतन्मुनीन्यजेत्‌ ।।५६॥। 
पूर्वादिषु चतुदिक्षु बशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्मथाक्रमेणंव मुनीनांग्गाधिभिस्त्रिभिः ॥६०॥ 
ततोर्वाह्स्थले धीमान्‌ इन्द्रादिनष्टलोकपान। 
पूर्वादिष्वष्ठकाष्टापु पृयेदचनादिभिः ॥६7॥ 
इन्द्राम्निसमवत्ति च निऋतिवेरुणो निलः । 
भोमक्कुवेर इत्यष्टो लोकपाल अमौस्मृताः ॥६२॥ 
स्वस्वनाम चतुश्यतं प्रणवादिनमोंत्तक । 

सवेपां परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृतं ।।६३॥। 
स्वम्वमंत्रण सकलान्‌ उपचारान्डिजोत्तमः । 
आचाय प्रमुखम्तत्तन ध्यानेन सह पजयेन्‌॥६४॥ 
एवमेताः समभ्यच सुगंधकुसुमोक्षतेः । 

ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातरं ।॥1६५॥ 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्त रूपंदेव्याशचळक्षण । 
स्वगांदिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ॥६६॥। 
सुवर्णरोप्यस्फटिक षापाण प्रतिमाकृता | 
चत्वारयेतेशस्तास्युरलाभे स्थंडिल स्मृतं ।। ७ 
कृतांप्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः। 
ततोद्विजन्महरहः तस्यां देवीं समचयेत्‌ ।।६८।। 


गायत्र्यापूजाबिधानकथनम्‌ 


पृवसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विसृज्य च | 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राड मुखीं द्विज: ॥६६॥। 
पश्चाप्पुष्पाक्षतस्तेपु प्रतिमायाः प्पदेपु च । 
ततः सलिलमादाय ख्नानपात्रण पृवतः ।।७८।। 
संस्थाप्य जलसंस्कारं यथापूव समाचरेत । 

ततः कूचन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ।|७५॥ 
संप्राक्षयेत्तस्रतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पांज्जलि कृत्वा प्रणवेनाकमंडलात्‌ ।।७२।॥ 
देवीमावाहयङ्लीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 

ततो जलिस्थित पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ।।७३॥। 
अधघोमुखेनांजलिना स्थापयेन्मूळविद्यया । 
तत्तोभुष्टिद्ठयांत्तस्थं कृत्वांगुष्टद्वयं बुधः ॥७४॥ 
प्रदृशयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरो धनं । 
पश्चान्मुष्टिद्वयांतस्थं कृत्वांग्गुष्ठद्वयावुधः ।।७।। 
वक्त्र प्रदर्शयेत्देव्याः सन्निधो चरणं हि तत । 
एतत्प्रयोगद्वितये मूळविद्येव भाषिता ॥७६॥ 
ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्याचमनमध्यं चानुक्रमेण तु ॥ ७७ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्रं यज्ञोपवीतक । 
द्रवा चाध्याप्यचमनं पूवेवन्मूळविद्यया ।।७८।। 
चंहनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रमं , 
धूपदीपौ ततौ दंत्वा किंचिन्मूलमनुंजपेत्‌ ।।७३॥ 
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ततः समस्तनिर्माल्य आदाय प्रविसृज्य च । 
पुष्पाणि शीषष्वारोप्य दद्यदा चमनं तत: ।।८०॥ 
ततोनुपहतंगव्ये: प्यंच भिप्परमेश्वरीं । 

ततः मृतंगधत्तोये: प्रत्यम्ररमिषेचयत्‌ ।।८ १॥। 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानक । 

एतानि पंचगव्यानित्यारूयातानि महपिभिः ॥८२॥ 
पेय्याषदद्या धाराख्यंमद्भ्वीक्षुरसपंचक । 
एतत्पंचांमृतंनाम स्नपन प्रवरं स्मृत ॥८३॥ 
द्रव्याण्यमूनिपात्रपु प्रइत्वाथ पंचसु । 
गंद्धपुष्पाश्नतान्धपदीन्दर्वा प्रथक्‌ प्रथक ? ॥८४॥ 
स्पृ्राष्टकृत्वा स्सावितर्या पात्रंप्रत्यभिमंत्र्य च । 
्रव्यंरतंम्ततो देवीं स्रापयेद्धिधिपृवक्र ।1८५॥॥ 
गंधट्टारांकरिषस्य गायत्रि गोजलस्य च । 
आय्यायस्वेति पयसा यझुक्रमस्यघचसपिषः ॥८६॥ 
दघ्रोद्‌धिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदक । 
मधुबातामधोर्धाराविद्ययेक्लुरसस्य च ।।८७।। 
मंत्राण्यमूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
गोमूत्र पृवस्ानादि मंत्ररेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
एवद्शविधं स्चान कृत्वा चोषण वारिणा । 

गोधूम पिष्टमुद्वा भ्यांपेपयित्वामि षे चयेत ।।८६॥। 
ततोहरिद्रयालिप्य झुद्धशीत(ज,लेन बा । 
अभिषिच्य ततस्षानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०।। 
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आपोहिष्टादिभिमंत्रे त्रिभिःप्राक स्रापन स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवण इत्याद्येश्‍चतुर्सिःस्नापनं स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
पवमानानुवाकेन न्न(स्न) पनं च तृतीयकम । 
एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः णतरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्तया5थव्याहृत्या परिपिचेत्प्रदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्या: स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ॥६३।। 
तथेवसाक्षत पुष्पं ऊध्वास्वांधिषु च द्विजञः । 
ततः पृवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ।।६४।। 
ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस्कृत्यात्मविद्यया । 
ततः पूचस्थलाद्मादि त्रितयं क्रमशो ऽचयेत्‌ ।।६६।। 
दद्यात्पायं पदान्तेषुमुखेष्वा चमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अघ पंचसु शीपषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्रं दत्वाऽऽचमनमपयेत्‌ । 
गंधपुष्पाक्षतेरेवमपयेदात्मबिद्यया ॥६७।। 
ततो नानाविधं: पुष्पे: सुगंधेः कुसुमादिभिः । 
यथेष्टं पूजयेद्देवीं यथानयनवहृभम्‌ ॥६८॥। 
ततो धूपं ततो दीपं दद्यासुष्पांजाल ततः । 
सौवणं राजते शोल्वेकांचने भाजने झुभे ॥६६॥ 
नापूपधृतनिष्पन्नं परमान्नं सशकरम । 
दरबाऽऽत्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि क्षिपेत्‌ । 
ततोमंत्रासनस्योध्वे तस्स्थाप्यासृतमुद्रिकाम्‌ ॥१००॥ 
१६८ 
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दत्वा समस्तव्याहृत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जळंध(द)स्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत ॥१०९।। 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्षिणन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः स्पृप्ठा स्पृष्ठा स्ृष्रा निवेदयेत 11१०२!) 
पुष्पं द्त्वा तता हस्तं प्रक्व्याल्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेदष्टाविशति वा यथाशक्ति च संकटे ॥२०३।॥। 
अंगुल्याक्मसजावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अळाभञ्त्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रषु शोभने ।।१०४।॥। 
शाख्राविरोधभूजावळतिका चीरुधामपि । 

निवेद्य प्राकसमाख्याते दुलभेञ्तीब सोमपाः ॥।१८४।। 
होमोक्तधान्यजञान्नं वा कंदमूलफलानि वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं वा लड डुक़ादिकमेब वा ॥१०६ 
इतरद्धक्तिजातं वा विशेपसुळभन्तु वा । 

निवेदयेत्तु नेवेद्य द्रव्ये: सवप्रकारतः ॥१०७।॥। 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्य तद्विस जयेत्‌ । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरं वासस्ततोऽपंयेन ॥॥१८८॥ 
अळंकारानुभूषेण पश्चात्ताम्बृलमुत्तमम्‌। 

क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ।॥१०६॥। 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चादुत्थाय सद्भक्तया गंघपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥।११०।। 
जलमंजलिना दद्याालकोदकमंत्रतः । 

अज्ञानेन प्रमादेन द्रव्यालाभेन वा यदि ।।११९॥। 


अह 
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अन्युनमतिरिक्त वा तरक्षमम्व ममेश्वरी । 

जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ॥११२।॥ 
यदलीक कृतं सब तन्मया(मस) क्षन्तुमहसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महृश्वरी ॥११३॥। 
यत्पूजितं मया देवी परिपृण तदस्तु मे । 

दत्वा ऽमी सिम्भ्रिभिदेव्याश्‍चुळको दकमच्चकः ॥१ १४। 
ततः प्रदक्षिणं मत्तया तापयेत्परमेश्ररीम्‌ । 
पश्चाइण्डंनमस्कारत्रयींकुयांद्‌ द्विजोत्तमः ॥११५४॥ 
उत्थाय हम्ती प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 
आत्ममून्नि च सद्भतया शृत्वा प्रक्षालयेत्करो ।।११६॥ 
ततः पुष्पांजलि दद्याज्वरणप्वायविद्यया । 

ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीयं च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूयचिम्बे प्रवेशयत्‌ ॥११७। 

(ततः प्रसन्नवद्ने ?)गायऽ्यांख्यां महो(हे)श्वरीं । 
सद्भत्तयाऽभ्यचयेद्विप्रो विमुक्तः सवपातकः ।।११८॥ 
सबयज्ञतपोदानतीथवेदेप यत्फलम्‌ । 
पिहत(बिधिना?,तत्सकललब्ध्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम्‌ ११६ 
विपवायनसंक्रांतिग्रहणेपु च बघूती । 

व्यतीपाते महापूजञामशक्तश्चेःसमा चरेत्‌ ॥१२०॥ 
एतद्रहस्यं परमं एतद्देव्य़ामहाचनं । 

सत्कुलाय सुशीलाय वेदाध्यायिद्विञन्मने ॥१२१।॥। 


॥ इति श्रीभारह्वाञस्मृतौ पूजाध्यायकथनं नास एकादशोऽध्यायः ॥। 


खडडा य 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
गायत्रीध्यानवर्णनम 

अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानंसवांघनाशनम । 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहलोक परत्र च॥ १॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम । 
अन्यथा तु निजध्यान प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ = ॥। 
ध्यानं विना जपं सब यत्नेनाऽपि कृतं वृथा । 
तस्माद्‌ ड्विजम्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हंसस्थां कांम्यकां रक्तां चतुबक्त्रां चतुभंजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडामप्नेत्रां म्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीताम्वरप्रकटितां रन्नक्रुण्डलमण्डिताम । 
दिव्यचंदनलिपांगां दिव्यपुष्पंरङंकृताम्‌॥ ५॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपचीतिनीम । 
दक्षिणेऽक्षम्रज्ं कूच वामभागे ञ्ज वं वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
चतुहुस्तेन विश्राणांदरण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ । 
प्राक्संध्याया:स्म रेह वीं गायत्याख्यां द्विजोत्तम: ७॥ 
दक्षिणऽभ्नम्तरजं कृचं स्र वं वामे कमंडलुम्‌ । 
एवं वापि स्मरेहवी द्विजः पूर्वाक्तलक्षणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दधतीं श्वेतरूपां तां शितबक्मां चतुभूजाम्‌ । 
द्विनेत्रांहिमकोटि '' ` `` त्रिवेष्टनाम्‌ ॥ ६ ।! 
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सीतक्षामांबरधरां प्रसन्नंदुनिभाननाम्‌ । 

सुगन्धां लिमसवांड्लीं सुपुष्पस्त्रग्विभूषिताम्‌ ॥१०।। 
समस्ताभरणोपतां स्वणयज्ञोपवीतिनीम । 

द क्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्र महागदाम्‌ ।॥११॥। 
चतुहुस्तेन विश्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एव मध्याह्नसंध्यायां सावित्रीं ढविजसत्तमः॥ १२॥ 
कृष्णां प्रौडां(ढां,वृपारुढां एकचस्न्रां त्रिलोचनाम । 
चतुभजाँ जटानागकुंडलनसुमंडिताम ॥१३॥। 
व्याघ्रचमांबरधरां नानाभरणमूपिताम्‌ । 
अक्षम्रजंमहाशूळंडमर चकपालकम ॥१४। 
चतुष्करेपु विश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विज: ।।१५। 
सपवित्रां चतुहुस्तां तिस्त्रो हेव्य इमा ध्रुवाः । 
त्रिमूतिरूपधारिण्यः स्ृट्टिस्थितिलयांशकाः ।।१६॥ 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपकालेऽक्रमंडले । 

गायत्रीं संस्मरेडिप्रः सर्वान्कामानवा'नुया(त) ।॥॥१७।। 
पश्चास्यानि त्रयः पादाः पड्वागादिशबाहवः । 
नेत्राणि “चदश च श्वेतरुत्कान्तिमत्तन्नः १८ 
प्रद्‌ क्षिणां ततः प्रत्यगूरह्दाश्यानि(?) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तक्रषणसुवर्णाभः श्वेतञ्योति निभानि च ॥१६॥ 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वतुतद्वयः । ` 

उत्संगे प्रष्टभागे तु कुक्षयःपटऱ्प्रकी त्तिठाः ॥२०॥ 


४०५७ 


४०५८ 


 भारद्वाजस्मतिः . 


कूचाक्षसूत्रं श्शग्दंधा(गदा?)भयादक्षिणपाणिप । 
पुस्तकानि स्न्‌ वं पात्रं वराश्चेतरपाणिषु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशख्नाणि भवेयुदशपाणिषु । 

चतुभुजां वा तां ध्यायेदन्यत्सवं पुरोक्तवत॥ २ 
अक्काक्षिमालाममय दंडं द क्षिणहस्तयोः । 

कमंडलु च वरदं विश्राणां बामहस्तयोः ।।२.३॥। 
मुकुन्दं कुंडळं हारं कपूर कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 

छन्नं पीनं कराकल्पं कराशाखाविभृपणम ॥२४।। 
कलापपादकटयानुपुराङ्कुलिभूपणम । 

एने चिमूपणेहे मै: नानारन्न ममन्बिनेः ॥२४।। 
दिव्यंविभूपितां देवीं रुभ्मयज्ञोपचीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदलकां किचित्रहसिता धराम ॥२६॥। 
दिव्यगंधानुलिपांगां दिव्यमाल्येरलंकृताम । 
सीतश्षामपरीधानां सर्वाचयवसुदराम्‌ ॥२७॥ 
मवलक्षणसंप्पन्नसवलोकंकनायकीम्‌ । 

समस्त मंत्रतंत्राणां नायकत्वे प्रति्ठिताम्‌ ॥२८ 
शुद्धम्वणमयंरत्नंः अनेकरूपशोभिता । 
आनानात्यंन्तसादयस्थाने पं चास्य विष्टर ।।२६॥। 
तथाविध भद्रपीठे विस्मये चोध्व संस्थिताः । 
चतुर्वेदे:पडंगंश्च चतुपष्टिकलात्मभि:॥२०॥। 
चशिष्ठाद्मेश्वमुनिभिः गायव््याथ्येश्च देवते: । 
अन्याभिर्त्राझमुख्याभिः शान्तिभिः स्वर्गवारिभिः ॥३१॥ 
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त्रयखिशद्धि अमर: सेंद्रे: संसेविता भ्रूशाम । 
सदाशिवखमूपयमीशथ्ररस्याड्रनाकृति: ।1३२॥ 

सततं त्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेश्चनमस्कृता । 

तस्मादियं हिजश्रष्टा ध्येया जप्या च सवदा ॥३३॥। 
गायत्रीभक्तितम्तेषां भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 

एवं सवेश्ररीं देवी गायत्री वेदमातरम्‌ ।।३४।। 

ध्यायञ्जपन्‌ सवसुखाप्नोतीह परत्र च | 

त्रह्महा वा सुरापी वा म्तयी वा गुरुतल्पगः ॥३४॥ 
तद्योगी वान्यपापी वा यो वा को वा हिजोत्तमः | 
देवीध्यानरतः साध जपन सहभक्तितः ।।३६।। 

तत्रंत पातकाः सव विनश्यन्ति न संशयः । 

व्याघ्रादयो मृगाः क्रुराः वृश्चिकाद्याश्च जन्तवः ।॥।३७। 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये 

प्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्ये वद्धवंरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न स्प्रशन्ति प्रमत्तितः । 

देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च गुह्यकाः ३६ 
गंघर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः । 
विद्याधरास्तथेवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ॥।४०॥। 
सर्वे तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु गिरिषु मह्दावाते महानले ॥४१।। 
महाबिपिने(वने?) भयंनास्ति देवीध्यानरतस्य च । 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परपरम्‌ ॥ ४२॥ 


भारद्धाजस्वृतिः 


सवंप्रकारालह्लोकेष त्रिषु सत्यं न संशयः । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारा: यस्यास्युवशगा भ्रूशम ॥४३॥। 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(0) घुवम । 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युप्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोचलं(?) सुखम्‌ ५ 
भागधेयं च सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्य घनं रूपं सुशीलं सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकल गायत्र्यंव हि सोमपाम । 
देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ॥४७॥ 


आश्रयेस्को ऽत्र निभाग्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यम्ति)पापभाक : 


गायत्री जननी शास्ता गायत्री भ्रातरःम्मृताः ।॥४८। 
गायत्री वन्धुवगश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिनिश्चित्य यो विप्रम्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
स्येह दुलभं किश्चिदिह नास्ति परत्र च । 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥»८॥ 
ब्राह्मणत्वं कुतम्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः । 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्र करद्यः ॥८१॥ 
उध्वपुंड' च विधिवद झ्निहोत्रोत्थ भस्मना । 

शृत्वा ललाटभुजयोह् दि कंठे यथाक्रमम ॥५२।। 
सदाकत्तन्य कर्माणि कृत्या देर्भायने द्विजः । 
उपविश्येद्रियदिग्वक्त्रः भूत्वोदङमुख एंव वा ॥५३॥ 
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आसनं स्वस्तिकरवद्दा कृत्वा त्रीनप्राणसंयमान्‌ | 

ततो गुरु गणेशानं भक्तयादेवंप्रणम्य च ॥%४॥ 

ऋषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 

बीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥५४५॥ 

कृत्वा न्यासत्रयं पश्चाद्ध्यायेहे वीमिहोस्थितः । 

संध्यासंहिमरुग्विबे स्ववतस्यथवा बुधः ॥ ५६ 

एकाम्रमानमो भूत्वा जपेदष्टसहस्रकम । 

नित्यमष्टशतं वापि यथाश्क्त्याऽथ वा पुनः ॥४७॥ 

संभवेत्‌ त्रिपु लछोकेपु निम्रहानुग्रहाक्षमः । 

यथष्टमखिलान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ।।५८॥ 

ततःस्वगंफलान्भुक्ता प्राप्नोत्यंते परं पदम । 

ध्यानाध्यायमिदं पुण्य न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 

सदन्नाह्मणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च । 

दुश्चरित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मने ॥६५॥ 

न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्षया । 

यदि दुष्टस्तठेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 

स पापात्मा महाघोरे नरकाब्दौ वि(चि)रंबसेत्‌ ॥६९॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो गायत्रीध्याननामको 

ठ्वादशाऽध्यायः ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
गायत्रीमूळध्यानवर्णनम्‌ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि मूळध्यानं तदात्मकम्‌ ¦ 
धेतः(देव)प्रसाद जननं(सर्वाचो |)सवथा घविनाशनम ॥ १ ।' 
सवथाउनुप्ठित सिद्धं मुनिभिस्तन्वकांक्षिमिः । 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येपामपि सवपाँ निखिळाभीष्टसिद्धिदम । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमेः ॥ ३ ॥ 
सनात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षालितपद ढ्यः । 
स पवित्रकरद्ंद्रः कृते चाम्पशने द्विजः ॥ ४ ॥ 
अझ्निहोत्रजयाभूत्या डुद्धयाजर्ळसक्तया । 
शृत्वालिकादि स्नानपुध्बपुंड'च पञ्चसु ॥ ५॥ 
कुशासने प्राग्वदनः उदग्वक्त्रोयथामति | 
उपविश्य गुरू वाचं गणेशं प्रगमेदथ ॥ ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूरवा भूर्भुवादित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथतृतीयः कुंभकं (च) ततः (परम) ॥ ७ ॥ 
ऋषिश्छ॑दी देवताश्च विनियोगं च बणकान । 
तत्वादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमाल्मरंन ॥ ८॥ 
अथहस्तांड्रदेहेपु कुर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात । 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेहदवीं प्रसञ्नधीः ॥ ६ ॥ 
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यात्वित्यनुवाकेन हृदये वाउकमंडले । 

देवीमावाह्य गायत्री ततो ध्यायद्द्विजोत्तम: ॥१०॥ 
पंचवक्त्रां द्राभुजां पडगभां चरणत्रयाम । 
त्रिपच्चप्टि * गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 
वेदादिविद्याभूताशहुतरक्त दवो जगत । 
ब्रह्मविष्णुशिवाश्चाम्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेद: पूवचरण: यजुवंदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम (:) ॥१३॥ 
महा द्रिमलयाऊरू वास रल्नाकराःस्मृताः । 

पूर्वा दिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणादिग्द्रितीयकाः ॥१४॥ 
पश्चिमादिक्तृती यास्याः कुवराशाचतुथका । 

उर्ध्वा द्रिकपश्चिमायादिगषएेत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१४॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिदिव्याति वै जगत्‌ । 
गर्भान्तरंमरुदभश्छंडासि च ततस्तनो ॥१६॥ 

हृद्यं धमशाख्राणि वाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक प्रथक ।।१७॥ 
छंदःशिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीष द्वितीयकम्‌ । 

शिरः कल्पस्तृतीयन्तु तश्वतुथ निरुक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीष परमं परिकीतितम । 
सितेकरगतिवक्त्रं वदनश्चेन्दुमंडलम्‌ ॥१६॥ 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः । 

कृष्णा भ्रपंक्तिरळकाः दोर्माला हिमदीधितिः ॥२०॥ 


५०६४ भारद्राजस्मृतिः 


पुष्पावतंसाज्योतींषि हरो नक्षत्रमालिका । 
रञ्राकल्पा्चवनीरुहः मीमांमाळक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधोशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वारूयो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्रं विमलं मानसं परिकीतितम ॥२२॥ 
ब्रह्मा मुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतहक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रंषा जगद्रपाखिलेश्वरी । 

एवं ज्ञात्वा स्वहृत्पद्मो दिव्याकाशेऽद्रत(?)स्थले ।२४।। 
हैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
भद्रपीठेदयाद्यूद नानारल्रसमन्विते ।।२४। 
प्मासनेऽथवा सौम्ये तदायाते स्वचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपवीतकम ।॥२६॥ 
चंदन चाक्षतं पुष्पं घपदीप॑ निवेद्यकम । 

करानुलेपं तांबूलं दत्वाधिजपमाचरन ।!२७॥ 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । 
स्तुत्वाऽथ विविधेस्तोत्रदवीसुद्धा सयेत्ततः ।॥२८।॥। 
एतान्यमूनि द्रञ्याणि प्रोक्तानीहाचनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि शुभानि द्रव्यजानि च ।।२६॥। 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङनियमेनंव सवंथा । 

यो ध्यानेनाचयेहदची सर्वाभीष्टं लभेत्ततः ।।३०।। 
ध्यान कृत्वा ततः सम्यम्त्राह्मणस्य महात्मनः । 
महापातकपूर्वाणि न स्पृशन्ति तमांस्यपि ।।३१।। 


गायत्रीमहाध्यानम ४०६४५ 


यानियोग्यानिबस्तूनि ध्यानं कुवन्स्प्रशेद्‌ द्विजः | 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय: ।।३२।। 
सतत ब्राह्मणो भक्त्या सहेव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृत किचिदिहोपरिमहात्मनः ।।३३।। 
त्रह्मा विष्णुहराश्चंब मुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम ॥।३४। 
त्रह्मविद्धिरिति ध्यान ध्येयं तद्ब्रह्मसिद्धये । 
मढ्ब्रह्मणोऽनिशं गुद्धे भावेवश्येर पिस्मृतम ॥।३४।। 
योगेन ध्यानमार्गेण जपेच्च सततं द्विज: । 
तिष्ठत्याश्रित्य वदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्मृताः ।।३६॥। 
प्रायः किजल्पनेबधंः भूयोभूयोविमोहुनेः । 
गायत्र्याम्तु परं नाम्ति दंवतं सद्द्विजन्मनाम्‌ ॥३७।। 
वेदांचिकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः । 
पठन्ति वेदानस्तेपांत्त भवेयु्गदभस्वनाः ।॥३८।। 
गायत्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेदवित । 
सवेदविदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिषु ॥३६॥ 
एतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्भ्त्या नियमेन यः । 

स खातः सर्वतीर्थेष॒ कृतःस्तेनाखिलाधराः ।४०।। 
कृतानि सवदानानि भूदानप्रमुखानि च । 
कृच्छुचा न्द्रायणादी नि कृतान्युप्रतपांसि च ॥।४९।। 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च । 
यथोदितक्रमेणेव समस्तानि कृतानि वे ॥४२॥ 


भारद्वाजस्मृति: 


महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विजातिभिः । 
सदूद्विजायपरेष्टच्यंप्रदातव्य) अन्यस्मे न कदाचन ॥४३। 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं परः झुचिः। 
र ¢ ® 
सवंपापविनिमुक्तस्स याति परमं पदम ।॥४४॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृती महाध्याननामक- 
स्त्रयोदशोऽध्यायः ।। 


अथ चतुदरोऽध्यायः 

पृजाफलसिद्धय द्रव्यगन्धलश्षण वर्णनम्‌ 
अथाचेनोक्तद्रव्याणां गंघानां च प्रथक पृथक । 
लक्षणं संप्रवक्र्यामि सपर्याफलसिद्धये | १॥ 
चंदनागरुकपूरकाश्मीर जचतुष्टयम । 
गंधारूयोऽयं विलेध्यास्या भफ्त्याचापि प्रथक प्रथक॥ २ ॥ 
चंदनागरुकप्र कुंकुमस्निग्धकर्देम: । 
गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठ: सर्वानुलेपने ।। ३॥ 
पृतिमृगमटादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृज्यान्यनुलेपने । 
चंदनागरुलोहारूय काश्मीरजचतुष्टयम ।। ४ ॥। 
एकेकमष्टद्वितयशतसंस्यारुणाधिकम । 
अभिन्नाशांखवश्चेताः सुस्निग्धा त्रीहितण्डुलाः ॥ ५॥ 


नानाद्रव्यगन्धलक्षणम ४०६७ 


अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समचने । 

कृष्णाः कडगा(१,बहुविधाः पुरुपाश्वमलीमसा: ।। ६ ।| 
व्रीह्यक्षता अपि क्षुद्रा: न हि योग्या: समचेने । 
माछतीमहिकाशोकाः जीवन्ती नवमछिकाः ।। ७॥ 
पुन्नागवकुलांभोजाः पाटलोत्पलचंपकाः । 
कदंबकणिका राख्यपलाशकरवी रका: ॥ ८॥। 
मंदारनागविजयश्वेतमंदा रकसरा: । 
कोजुक्ामतमातहिसंध्या बतकुसंभका: ॥ ६ ॥ 
बकागस्यासनद्रोण आरम्वधककांचना: | 

त्रिसंध्य प्रथुवालाकजपाःश्युः पुप्पसंकट: ॥२०॥ 

एपां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 

एषु लक्षणयुक्तानि याम्यानि कुसुमेष्वपि ॥१९॥ 
अलक्षणानि पुष्टानि योग्यानि कदाचन । 
सदलानि न नालानि सुपकानि नवानि च ॥१२॥ 
स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुवर्णा भवन्तिधवलादयः ॥१३॥ 

तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचने । 
प्रयोज्यान्यचनादिभिः(ह्ॉणि पुण्यगन्धानुलेपनेः)।१४।। 
अतिपक्कान्यपकानि तप्रानि विदळानि च | 
निर्नाळानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥१४॥ 
विशीणौनि सरंधाणि कृष्टोपहृतानि च । 
एतान्यलक्षणादीनि पुष्पाणि कार्थ(क्कथि?) तानि तु ॥१६॥ 


४०६८ 


भारद्वाजस्सृतिः 


वीतपुष्पफलाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌ । 
अन्तरेण सरोजातंदिवर प्रसवद्दयम्‌ ।।१७॥ 
अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योम्यानि कदा चन । 
तस्मादुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचने सदा ।।१८॥। 
बिल्वापामागमरुबतुळसीदमना कः । 
भ्रुङ्गराड ञंबुखदिरमहमदिदकाह्वयाः ॥।१६॥। 
शशित्रह्ममहीजात हरिताल कुशाह्नयाः । 
एपां कमलपत्राणि योम्यान्य(प्य,मचने सदा ॥२०॥ 
पूर्वाक्तकुसुमालाभ पत्ररेतेनियोजयेत । 
एपामलाभे पत्राणां अक्षतर्वातिरे(ले)यजेत ॥२९॥ 
स्वारामोद्भूतकुसुमे (र) अर्चाश्रेष्ठेत्युदीरिता 
मध्यमा वनजं: पुष्पः क्रीतपुष्पः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसग शिरीयमदयन्तिकाः । 
शल्मल्पेरंडमधुकविभीतकविपद्रुमाः ॥२३॥ 
अन्ये येनाऽत्र करथिताः विरोधो लतिकाद्रुमाः । 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४।। 
नस्तस्माम्त यजेह बी(भत्म्या)न्वेष्टशीघाभिलापकः । 
म्तेयेनाऽऽद्वत्य पुष्पाणि बलाद्वा येन केनचित ॥२५॥ 
यो यजेत तंबू था पूजा भवेदेव न संशयः । 
गंधानि पृजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन बा ॥२६॥ 
आहृत्य पृजयेत्तेयः सा पूजा च वृथा भवेत्‌ । 
सि.--दं (सिन्दूरं) कुंकृमं दूवा कोष्ठं लावंजकं तथा ॥२७।॥ 


पूजाद्रव्योपकरणवर्णनम्‌ ४०६६. 


अमूनि पंचद्रव्याणि पाद्यान्याहुमेहषयः । 
फलं कपूरतंकोलकोष्रेलोशिरजानि च ॥२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रव्याण्युक्ता निसदूबुधेः । 
कुशाग्र तिलसिद्धाथ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिपद्राहुः (0) अध्येस्य मुनिपुंगवाः । 
न मेरुसञ्जश्रीवासकुङकुमं श्रीफलं मधु ।!३०॥ 
लाक्षाकृष्णागरुः सपिः श्वसनः सरल्द्रुमः । 
अगसरुमहिषाग्रश्च श्रीगंधो गुग्गुलुस्तथा ॥३१॥ 
निर्य्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडश । 
रव्येष्वषु यथाळब्धं तथा तद्धपमचयेत्‌॥३२। 
अळाभे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वडाचयेत्‌ । 
कपूरलोहश्रीखंडे लामन्जुक चतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सधृ(घ)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुधृतं पात्रे चिततञ्चालपावके ।।३४।। 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्वपं महासंम्मोहना दृयं(त्मकमू) । 
कपूर सीतलोहोभूकालेयंकुंदुरुष्करम्‌ ॥३४॥ 
निर्यासश्चंदनंचेति द्रव्याण्येतानि सप्त वे। 
क्रमेणंव तु सप्तांत॑ संख्ययाच्युतभापितम्‌ ।।३६।। 
मधुपद्यत्मृतं (द्रव्यात्मकं) देव्याः तत्प्रियं घूपसाधनम । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूव यथोदिताः ।।३७। 
कपूर गोघृतं तेलं महर्वेदिव (क)साधनम्‌ । 
पट्टसूपंच कार्पासं तद्धतिकरणे स्मृतं ।।३८।। 


५०७० भारद्ठाजस्मृतिः 


महानदी पुण्यतीर्थ सलिलं चोत्तमोत्तमम्‌ । 
नदीधनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ॥३६ ॥ 

तत्र स्वादृदक श्रेष्ठ काषायांअस्तुमध्यसम्‌ । 
इतरत्सलिलं वारि कनीयसमुदाहतम ॥४०॥ 
सकीटक स दुगधं हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सलिलं तदयोग्यमिति स्मृतम ॥४१॥ 
श्लेष्मरक्तसुरामांससपिर्मात्रास्थिशिरोरुहैः । 

एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्पृश्यानि हि कचित्‌ ।।४२॥। 
स्वच्छं सुशीतलं स्वादु ळघुसत्पात्रपृरितम । 

पानीप्यं तत्त जानीयात्सलिलं श्रेष्ठमुच्यते ॥४३।॥। 
चंदनागरुकर्प्रचंपकोसीरकुंकुमेः । 

बस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ।।४४।। 
मूलेनाष्टोत्तरशतं वार्यतदभिमत्य च । 

सकूचं स्रापयेद्देवी सवपुण्यफलं लभेत्‌ ॥४५॥ 
निवारतंडुळाः श्रेष्ठाः मध्यमा त्रीहितंडुळाः । 
होमोक्तधान्या जायंते तंडुला:स्युः कनीयसः ।!४६॥ 
अस्वण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः श्वेताःसिग्घाश्व शोभनाः । 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७।॥ 
आढ्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्स्ृताः । 
कनीयसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ।।४८।। 
छिन्नान्न॑ तंडुलान्नं चाभिः सटालवणोद्नं । 
सवेगान्नं घटान्नंश्ब नेवेद्ये परिकल्पयेत्‌ ॥४६॥ 


पूजाद्रव्योपकरणवर्णनम 


दुर्भात्स्यान्नपरार्धान्नं म्पृष्टान्नं शूद्ररोगिभिः। 
उन्छिष्टाबहितं चान्नं नेवेद्य परिवजयेत ॥५०। 
अतिपक्का अपक्काश्चसस्प्रष्ा मंदकादयः । 

नेवेद्ये तेन योग्याःस्युमोंदकायंतु पृतनम्‌ ॥५१॥। 

गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूपदधिसपिपाम्‌ । 

अस्य जीवफळान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्कमपक्वं च न कल्पति कृमिनं॥५२॥ 
दुभांडसातमसद्यम्कं दु्गंधमशुभं स्मृतम्‌ । 

परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगंन्थं नयनप्रियम ॥५३॥ 
सद्मस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येऽति शुभप्रदम्‌ । 
कदळीनारिकेलाम्लपनसानां फलानि च ॥५४७॥ 
समस्येदिक्षुदंडानि सुपक्कानि सुखानि च । 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूलफलानि च 11५५ 
निवेद्यानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न | 
मुद्रानिष्पावकामाषास्तुपर्याश्चणका अमी ॥५६॥॥ 
वंचेते5तिप्रशस्ताःस्युनवेद्ये दोषवजिताः । 

क्रमुकस्य फलान्यष्टी अनुच्छिष्टानि संति चेत ॥। ५७ 
पत्राणि नागवल्याश्च द्विगुणं शुक्तिचूणकम्‌ । 
अन्येरादाय नोच्छिएं दुचूणमलाभक ॥।५८॥ 


कपूरसहितंयत्तत्ताम्बूलमितिभाषितम्‌ । 
अस्याऽलाभे यथालब्यं पत्रक्रमुकचूणकम्‌ ।।५६९॥) 


४०७१ 


४०७२ भारद्वाजस्मतिः 


ताम्बूलं भावयेच्छ्लाद्ध यत्तन्नयनवल्लभम । 
श्रेष्ठानि पत्रवल्लाणि महार्घ्याणि च सवेदा ॥६०॥ 
एषामलाभे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
नेत्रप्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ।1६९॥ 
यान्याहृतानि वस्जाणि प्रशस्तानि भवति हि । 
आहुदुग्धानि जीर्णानि अन्येरपि धृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थूलान्युपहतानि च । 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्रृतानि च ॥६३।। 
नूतान्यस्यानिलब्धानि सस्युशस्थानिजा ' ` चित्‌(१) । 
एवं सव समायातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजो देवीं सद्विद्रव्येः समचंयेत्‌ ॥।६४।। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्ृतौ पूजाद्रः्योपकरणवर्णनं नाम 
चतुद॒शोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
यज्ञोपचीतविधिवर्णनम 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगदि जन्मना । 
श्रोतस्मातक्रियासिद्धयं प्रवक्र्येऽखिलशाखिनाम्‌॥ १ ॥ 
यज्ञोपवीतं धृत्वेव सवकर्माणि सवथा । 
श्रोतस्मार्तानि चान्यानि कुर्यात्पुण्यानि च द्विजः॥। २ ॥ 


यज्ञोपवीतविधिवर्णणम्‌ ४०७३ 


अज्ञात्वाञ्स्यविधि विप्रः कृत्वा कृत्यान्करोति यः । 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फलानि वै ॥ ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतव्यमुपवीतँ विधानतः । 

विधानेन विना जातं अवेद्रोकठरज्जुवत्‌ ।। ४ ॥ 
अतः सम्यग्‌विधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं पट्कम तत्सत्कर्माधिसा थनम्‌ ॥ ५॥। 

सह वे देहनाच्चत्यायेसिनूजुश्रतो (व) । 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा ध॒त्वां द्विजोत्तमः॥ ६ ॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मांतक्रियां चरेत्‌ । 

इत्येवं सुदृढ़ प्रोक्त अतोदध्याद्दिनान्ततः ।। ७ ॥ 

देवं पेठकमार्ष च कमे कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुर्याद्यज्ञोपवीत्येब नान्यथा तत्फळप्रदम्‌।। ८॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदशंनात । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌॥। ६ ॥ 
कार्पासमुपवीताथ गृह्णीयान्न (तु ?) भूमिजम्‌। 
कार्पासः प्रथमः स्टृष्टः जगत्स्र,ष्टी स्वयंभुवा ॥१०॥ 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय च । 
साघीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधम्‌ं स्मृतम्‌ ॥११॥। 
तस्माच्छु छ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । 
स्वस्ववर्णस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरुधिः ।॥।१२॥ 
कार्पासं यत्तदुत्कृष्टं उपवीतकृता कृशम्‌ । 

स्वक्षेत्रे स्वगृहाभ्यासे झुचो देशेऽपि वा द्विजः ॥१३॥ 


४०७४ भारद्वाजस््रतिः 


न्वेष्टयावंत्खल तावदवट जानुमात्रकम्‌ । 

गोमयेन प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह ॥१४॥ 
अंबूनि निवपेदूत्रीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्तर्येव ततस्तोयं प्रसे चयेत्‌ ।।१५।। 
आपोवाइतमित्यादि सूक्त नेबाभिमंत्रितम्‌ । 

ततः शुद्धाम्बुनेकेन तत्सस्यमनुवधयेत ॥।१६॥ 

तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम । 
श्वेतलोहितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७॥ 
वर्णशूद्रस्य कृष्णःम्यादवर्णा5न्यः संकरः स्मृतः । 
खक्षत्रात्खद्दत॑ भ्रष्ठं कार्पासं धवलं हिज: ॥२८॥ 
पितरेरपि वा शुद्ध उपवीतकृती शुभम्‌ । 
फलवत्तपकेशास्थि तृणवल्कानि यन्नतः ।।१६॥। 

पात्रे पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेद्‌ विजः । 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पासवीजसंचयम्‌ ।॥२०॥ 
कार्पासरञ्ज्ुशापेन कुवीत मूदु कम तत्‌ । 

तेनेत्र द्विजकर्माऽथ कातिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥। 
शुद्धाभिविधना भिर्यास्त्रस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पृंचलीभीरुदक्याभिःकन्यकाभिश्च(?) पुरन्ध्रिभिः ॥२२॥ 
तंतुकम न कत्तव्यं कार्पासमृदुकम च । 

आसु न्यूनाधिकांगाश्च कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
असोम्यापनकेनस्यु योषिस्तं(?) (योषितस्तत्प्र)कल्पने । 
सुमंगल्यथबा कन्याम्रशस्ता(स्या?)तु कर्मणि ॥२४॥ 


यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 


विश्वस्थान प्रशस्तेति केचिदाहुर्महषयः । 

कीतितं स्वस्य हस्तेन सूत्रमित्युत्तमं स्मृतम्‌ ॥२%॥। 
द्विजकर्मादिभि:पश्चादशक्तश्चेदयं यदि । 
उत्तमस्तंतुकृद्रौक्मः कळधौतस्तुमध्यमः ।।२६॥। 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमण्युदीरितम्‌ । 
दविषडङ्कुलमात्रायासंगुल्यां तस्य तु प्रमा ॥२७। 
कलाकालक्षण त्वेव प्रोक्त तंतुकृत: खलु । 
व्यासोन्नतंऽगुले वृत्त समातन्तुकृती मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विघमाख्यातँ यन्त्रं तन्तु क्रियाहंकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशलाकांन्तं संप्रोक्ष्या्यवायतम्‌।।२६॥। 
विनिर्गत स्थितं यत्तत्तन्तु कृत्त्रमुदीरितम्‌ । ` 
तन्तुकृत्प्रोतलोहानां लञ्जेनेकेन निर्मितम्‌ ॥३०॥ 
पात्रं भवेदलाभ वा यज्ञयदमनिमितं । 
षडंगुलोच्ड्रयं तस्य व्यासमंगुलपंचकम्‌ ।।३९॥ 
पाष्णिग्रीवान्वितं यत्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्यते | 
साद्वेद्वयांगुलं पात्रं तदांधि: कंधरांगुलम ॥३२॥ 
उच्छेधस्तस्यचिस्तार कर्णस्य द्व्यंगुलं भवेत्‌। 


तन्तुकृद्‌ श्रमणं स्थानं पात्रं ख्यातं द्विरंगुलम्‌ ॥३३॥ 


तथेव पादातं स्यात्‌ कर्णरंभ्रं यथारुचि । 
लोहकंकुटकान्येषु यथाळब्धें न वा कृतः ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुकृतां अलाभे तन्तुकृद्ठवेत । ` 
कुयन्दनश्वश्वद्रः कस्यतेमजिकमेणि ॥३५॥ 


४०७१ 


४०७६ भारद्वाजस्मृतिः 


तज्जातिनालं तस्य स्यात्‌ कुशानालमथापि वा । 
स्वणंतन्तुक्तादीनामलाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
शुद्धसण्मणिसंप्रोता कुशनाली प्रशस्यते । 
समक्षमृन्मणिस्तक्षः तंत्तकृतंत्तुकतने ॥३७। 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न द्विजन्मनः । 
अस्य शुद्धिजनस्पृष्टिदोषो द्यस्माञ्चकारणात ॥३८॥ 
आ्तृश्यळोत्पादेषः (१) तन्तुयंत्रो न शास्यते । 
अतिसूष्ष्ममतिस्थूळं शीष निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सजेत्‌ । 

म्लानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरे धृतं ।४०॥ 

दग्घ तष्टं मुष्टिकाद्येः यत्तत्सूत्रं परित्यजेत्‌ । 
पूयशोणितविण्मूत्रश्लेष्मो च्छिष्टेशच यद्यपि ॥४१॥ 
संसृष्टं तद्भवेत्सूत्रं उपबीतकृतौ न हि । 

उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमाबधि ॥४२॥ 
शुक्ुपक्षःस्सृतस्तावत्प्राह्न मध्याह्वतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योग्यास्तिथयो या प्रकीतिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्त्राध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यानि च । 
चित्राखिनीशतभिषकर्वातिपुष्याःपुनवसू ।४६॥ 
हृस्तचित्रविष्टानुराघा(विशाखामु)रेवतीरो दिणीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूळविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६॥ ` 


यज्ञोपबीतविधानम्‌ 


एतान्यष्टादशर्क्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्ताभिजिदनुराधश्वयुक्प्रोष्ट पदाह्वयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुर्वीत द्राकमफलवाचकः ॥४८॥ 
श्रृक्षेषु जन्मश्रेष्ठ:स्याच्चतुथ षष्ठमष्कम्‌ । 

द्वितीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः झुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्रमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व?) जन्मनि । 
एकाद्शे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रबलोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
ब्रह्मसूत्रं तयोहींनबलेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
क्रूगथवंयजु: साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मृताः ॥५९॥ 
देवेड्ययेमरुक्ुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(१)वस्यवारेतदुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विद्धितोपचीतानि तदळाभे शुभेऽहनि । 
बृहस्पति: सुराचार्यः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥५३।। 
एते शुभम्रहस्त्वेषां वासराः शुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ।५४।। 
मठश्चेतेषु लब्धेषु कुर्याद्यज्ञोपवीतकम्‌ । 

ब्रह्म विष्णुशिवस्सूर्य्य: दुर्गागणपतिगुहः ॥५६॥ 
एतेषाम्तु मुनिस्थानं देवस्थानमिति स्मृतम्‌ । 
गंगादिसरितां कूळं नदीतीरमितिस्मृतम्‌ ॥५६॥ 


४०७७ 


५०७८ 


` भारद्वांजस्सृतिः 
तपोवनमृषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥४७॥ 
स्थान तपस्विनां यञ्च भवेत्तस्यमदाह्वयम्‌ । 
स्नात्वा झुचिहविजः श्रेष्ठशचरणी च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङमुखो वाऽप्युदङ्सुखः । 
कुष्णाजिनासनालामभेकुशक्लप्रासनाऽपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचाय त्रिदशानृषीन्‌ ॥६८॥ 
पिठुन्त्राह्मणमञ्जाक्षंरुद्र भत्तयामभिवादयेत । 
ततः प्रणवमुच्चार्य व्याह्ृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङगृह्ी यात्तत्सूत्रं चतुरंगुले: । 
तदेवाचिररूपेण कुबींत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तस्संप्रक्षा लयेच्छुद्धरम्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहृतित्रितयेना धस्तत्कूर्चापरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपोहिष्टादिभिमन्त्रेः कुशोस्तन्माजयेत्त्रिभिः । 
हिरण्यवर्णा इत्याद्येश्चतुभिर्माजयेत्ततः ॥ ६४॥ 
पवमानानुवाकेंन ततो माजेनमाचरेत । 
उपवीतकृतो विप्रः शुद्धो ढौ देवभाषितो ॥६४॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्चान्यो मध्यमधारकः । 
प्राकप्रत्यग्वदनो विप्रः दृक्षिणाभिस्भुखोऽपि बा ॥६६॥ 


यज्ञोपबीतविधानम्‌ ४०५६ 


स्थित्वापठनस्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌ । 
उच्चरन्प्रणवं पूव व्याहृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामस्वहस्ताभ्यां अदाव्यम्रोऽनुबतंयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरग्राभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रद्धि(?)इसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्प्रणवं पृव व्याहृतित्रितयं तथा । 

शनेर्वामं स्वहम्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतयेत ॥६६॥ 
नरा मृगाः पतंगाश्च संधाने चानुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गन्तव्याः गताश्चेद्यु दतस्त्यजेत्‌ ।।७०॥। 
विण्मूत्रांगारकेशा स्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपालोच्छिष्टनिर्माल्यतुपधूमेरिणोपरि । 

न चानुबतयेतसूत्रं संद्वान॑ चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपबीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक । 
सिद्धा्थस्यापि च फलस्थूलस्योक्तः महषिभिः ॥५३॥ 
स्थुलफलस्य तूलस्य मध्यमस्य कुशा न च । 

तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुर्हरंतूलशुर्पं तपोहरं (कनिष्ठ च 0) । 
उत्तमप्रमाणं झुल्पं यदुपवीतं करोति शम्‌ ॥७५॥ 

एवं क्षात्वानुवर्त्याऽघः कुशौ सपृष्टा कुशास्तृते । 

` देशे प्रसाय दभों हौ दृत्वा कुर्यात्करध्वनिम्‌ ॥७६॥ 


४०८० 


भारद्वांजस्मृतिः 


पश्चात्तद्रज्जुमादाय प्रणवव्याहृतित्रया । 
जपच्छुने: शनेगद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्वने त्रिवलया कृत्वागाधं हद त्रिधा । 
आवेष्टथ बंधयेद्ग्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पलाशखदिराश्रद्वा(त्था)बिल्वाद्ध्वरभूरुह । 
तत्क्षिपेदेकेशाखायां भूभुवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन शुचो देशे प्रविलिप्त कुशास्तृते । 
त्रीद्यासन प्रकलप्या5थ कूर्च तन्मध्यमे क्षिपेत ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कलशं ताम्र' सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूण पवित्रसलिलेः सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कलशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञ गंघादिभिस्तश्च प्रणवे सद्विजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेद्गंगादिमिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 

ततः सप्रणवेनेव व्याहृतित्रितयेन च ॥८३॥ 

सह प्रतिष्टापयाभिपदेनेकाम्रमानसः ¦ 

प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदायाऽऽदित्यमंडलम्‌ ॥८४॥ 
आसत्येनादिभिमंत्रेश्‍्चतुभिः संप्रदशयेत्‌ । 

ततः पूवेस्थले तश्च संस्थाप्याष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८%॥ 
पृथक पृथक प्रणवं गायत्रीं स्पर्शयन्जपेत्‌ । 
अनेनोक्तविधानेन सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌॥८६॥। 
तन्महासुनिभिवेन्ये: ब्रह्मसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
त्रयःकालाख्योलोकाः तिस्रःसंध्या्रयोगुणाः ॥८७॥ 


यज्चोपवीतविधानम्‌ 


त्रयोःभयस्रयोवर्णा त्रयोवदास्त्रय:स्वरा: । 
तिस्रोव्याह्ृतयो देवाः त्रयख्चिशञ्च शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मिन्यज्ञोपचीतेऽमी वसंत्यत्र मुदाहृताः । 
तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं द्विजोत्तमः ॥८६। 
कृत्वंच धारयेच्छश्वत सवकर्मफलाप्रये । 

द्विजानां स्थूलकायानां उपबीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
स्वनाभिसदृशं ज्ञेयं स्थूलमानपुरो क्तवत्‌ । 

इह पादतळस्थंयद्ब्रहमसृत्रं हृदिस्थितम ॥६१॥ 
यथादृश्यं तथाधाय त्र वंत्येते महषयः । 
नाभेरूध्वमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः ।।६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनाबीतमित्यपि ॥६३॥ 
देवमानुषपित््येषु कमस्वेतत्त्रयं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रक्षिप्रमुपवीतमुदाहृतम ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निबीतं कंठळम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६४।॥ 

यज्ञसूत्रं देवलक्ष्म चेत्याषटकमस्य तु । 

द्विजस्य दक्षदो कंठा” 11६६) 
आहृतास्तेयतस्तस्माठुपवीतं तदुच्यते । 
ब्रह्माख्यो द्वो तपोवेदीतापजस्र' प्रसूचनात ॥६७॥ 
त्रहमसूत्रमितिरूयातं एतद्ब्रह्मार्यसाधनम्‌ । 
भूम्यन्तरिक्षस्वर्गेषु वत्तते यानि तानि च ॥६८॥ 


४०८ 


४०८२ 


भआरद्वाजस्मृतिः 


सूचनात्स्वधरस्येव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (९) लक्षणाहृयम्‌ ।।६६॥। 
यज्ञोपवीतमित्युक्त तस्य संरक्षणतः सदा । 
अग्निठीमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृद्विजन्मनाम्‌ ॥१००॥। 
सतत सूचनादेतच्चज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
द्रश्चतुमंखो विष्णुरप्यन्येऽमृतभोजनाः ॥१०१॥ 
शश्रद्धधत्यतोदस्तद्दंवरक्षेति चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणा आत्मत्रयं तथा ॥।१०२॥ 
क्रमाद्भबंति तंतूनां सदानामधिदे वता । 
्रंथित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहृहरीश्वराः ।। १०३॥ 
यज्ञोपतरीतकारस्य पर ब्रह्मादिदंबतम । 

तन्तुप्राही प्रन्थिकृतौ सृत्रमन्धारणेऽपि च ॥१०४। 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्कुर्बीत भक्तितः । 
एकेकमुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोद्वयोः ॥ १८६ 
द्शाष्ट्रो वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सुत्रं तथव ब्रह्मचारिणः ॥१०६।। 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तर्थव वनचारिणः । 
कृष्णसारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्मृतम्‌ ।।१०७। 
सरोभूनूननं स्निग्धं सत्कृष्णंघवलं शुभम । 

अहृढं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तम जनं स्मृतम्‌ ।। १०८ 
स्वर्णेन रत्नेरुचिरं वध्याचाक्षिप्रियं यथा । 

धाय क्षत्रियपुत्रेण तत्पुरोहितसूनुना ॥१०६॥ 


यज्ञोपबीतविधिवर्णनम्‌ 


यज्ञोपवीतं संधाय जातुचिद्त्रह्मचारिणा । 
विप्रस्यशालीरशना मौवी भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतं तञ्च वेश्यस्य त्रह्मचा रिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिवृता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिवृद्ग्रन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ झुल्वं कृत्वोपचीतबत्‌॥११२।। 
यतिश्रत्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नम्नत्वपरिहाराय गृहस्थवणिनस्त(नां१) था ॥॥११३।| 
तथंबधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ । 
तालट्वितयविस्तारतद्वद्विगुणमायतम ॥1११४॥ 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त' स्वीयहस्तप्रमाणतः । 

सव्यं पाश्वद्यद्शासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम ॥११५॥ 
विप्रस्य वास: कापाय मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पीतमित्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ।।११६॥ 
गृहस्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ । 
काशायमुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११७। 
द्वादशांगुळविस्तारं स्वस्ववस्त्रं दशांगुलम । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्मृतम्‌ ।।११८।। 
शुछांबर गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपतेः । 

पट्टानि नववखाणि वेश्यस्य च तथेव हि ॥११६॥ 
कृसुंभरक्तवख्राणि चोदितानि महीतले । 
वेश्यस्य पीतवख्ाणीत्याहुः केचिन्महषेयः ।।१२०।। 


४०८३ 


४०८४ 


भारद्वाजस्मृति: 


शुचिविप्रस्य पालाशः नृपश्चोदु'बरो विशः । 
बेल्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंडः पालाशाः नेय्यम्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्यौदु'बरः प्रोक्तः अलाभे स्वम्रजन्मनः ॥१२२॥ 
पाळाशबिल्वौ विप्रस्य पेप्पलं क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पेलवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामलाभे सवसोमपाम्‌ । 
स्वेष्वेषु यथालब्धो दडःस्यात्संकटस्थले ॥१२४॥ 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः । 

स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंप्रहणे स्मृताः ।। १२५ 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष॒ । 

वेणुइंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निर्दोप'`'प्रणकः(?) ॥१२६॥ 
गुह्यारण्यस्थयोद्ण्डो युक्पर्वो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रियस्यालकोन्नतम्‌ ॥१२५। 
घ्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं कमात्स्मृतम्‌ । 

क्रिमिदुष्टः स्वयं शुष्क: सरंध्र: कुटिलो लघुः ॥१२८॥ 
श्रितो निवल्कलो दंड: यो न योग्य: स कथ्यते । 
सत्रणः फलकाकारः परुषो नवकन्दकः ॥।१२६॥। 
जीणोवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेरांगुलव्यस्तो पक्ाऽऽयामः सुवतलः ॥१३०॥ 
चक्षुस्याभिनवो दंडो योऽसौ सकलसिद्विदः । 
एतेश्चदोपरहितेवध्वानयनवहभम्‌ ॥१३१॥। 
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दध्याइंडं नृपस्तद्वतत्पुरोगस्य च तत्सुतः । . ., 
: विप्रस्य धवलच्छत्रं ताम्र छत्रं महीपतेः ॥१३३॥ . 
पीतःच्छत्रं विशः कृष्णच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम । 
` द्विजन्मनः चतुस्ताळं दशताळं नरेशितुः ॥१३३॥ 
पंचताळं विशच्छत्र॑ विम्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्वस्चोकत वणसूत्रेणवध्वाछत्रं यथारढम ॥१३४।।.. 
स्वस्बोक्त बाससा55च्छाद्य संगृह्णीयु ढ्विजादयः! 
'सर्वेपां वेणुदंडःस्यादलाभेवाक्ष एव बा ॥१३६॥ ., 
श्लेष्मातककरंजाक्ष बृक्षाःसन्यासिनां शुभा: |. , 
चतुष्पष्ट्य गुलायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ।।१३६!॥ 
एकोनवत्यंगुळे दो द्विसपतत्यंगुलायतः । हे 
वेश्यस्येवंक्रमाइंड: छत्रस्तु समुदाहृतः ॥१३७॥ ... 
तेपां नाहं यथा योग्यं दंडानामित्युदाहृतम्‌ ।  . „ 
स्बस्वोक्तवस्त्रेणकृतं प्रथमांत्याश्रमस्थयोः । 1१३८. | 
द्विजछत्रमितिप्रोक्तमितरेनधृतं पुरा । | 
वान्डवस्यशूद्रादि स्ृष्टिदोपोऽस्ति सवदा १३६ 
वृक्षपतानि पात्राणिदद॒त्यस्थ न जातुचित । 
'पद्धाशकेतकीतालढना रिकेकादिभूरुहाम्‌ ॥१४०। 
पात्रेरायासधितंछत अन्य स्यादग्रजन्मनाम्‌ ) 
>प्ठे 'देवांगचीनादि चित्रांशुकविनिमितम्‌ ॥१४१॥ 
चित्र॑यन्मौक्तिकच्छुत्रं होमछत्रं महीपतेः । हु 
“बार्द्धातपन्र सवषां अमीषामितिभाषितम्‌ ॥१४२।॥। 


ln 
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फ(प)छाशकृष्ण छत्रे हे शूद्रादीनां नृणां स्मृते । 
सुवबणेरजिताशाल्पात्रिविधा कुंण्डिका स्मृता ॥१४३॥ 
इत्तमामध्यमानो च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
धपामूटुकवाङभानश्रेष्ठानि प्रस्थवाङमिता ॥१४४।। 
मध्या द्विप्रस्थवाडःभौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तललोहेर्वा कुर्यात्स्वर्णाय्लाभतः ।।१४४॥| 
स्वर्णाद्यारूयातविधिना कुंडिकामुखवद्द्विजः । 
आसामलाभे गोचमनिर्मित 'स्यात्कमंडल'ः ॥१४६॥ 
अन्यानिषिद्धतग्जातो भवेत्मापि कमंडलु: । 
वेरूप्यताम्रो कुर्वीतकाराधारजलानयम्‌ ॥१४ज। 
्ळाभेयश्चवृक्षेण कुर्वीतजलपद्धतिम्‌ । 
शृत्तिकाभस्मलोधृत्बकषायाम्बुफलत्रयम्‌।। १४८ 
एककत्रिदनन्या परणाश्चमंशुध्यति । 

पश्मात्त पं तरदश्यांतुप्रक्षाल्याऽथ शुभेजेले: ॥१४६॥ 
प्र्चाल्यापय तत्तोयं उपयुंजीत सर्वदा । 
त्वक्सारनारिकेलाम्रवृक्षालाबुफले षु च ।।' ५०॥ 
एतेष्वपि यथालब्धो भवेद्ाऽपि कमंडलु: । 

' अन्येरनुपयुक्तायाः कुंडिकास्ता शुभप्रदाः ॥१६श॥ 
उपयुक्तानसंग्रा्म' अपवित्रो द्विजोत्तम । 
अजामेत्सजलेरेते स्वकरग्थेः सदा हिज: 1१६२॥ 
एषासुच्छिएतानास्थितत्पात्रस्येब केवलम । 
अयः पात्रमयोभ्यं स्यात्सानाचमनकर्मणि ॥१५३॥ 
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सत्रस्थितं घनरसं नोपयोञ्4 द्विजन्सभि; | 
यज्ञोपवोतं वेव ४4 मेखलादंडमंबरम्‌। 
छत्रदंडकम्डल्वा खलूनां, विध रक्त: सलक्षणः ॥१४५४॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यशज्ञोपवीतविधानंनाम 
पश्चद्शोञ्ध्यायः॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपतरीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते त्रिधिः + 
झ्ञात्वा शुचिः शुचो देशे प्रक्षाल्य चरणो करो ॥। १॥ 
पवित्रपाणिराचम् ग प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपतिश्याऽथद भेष प्राणानायम्यवाग्यतः॥। २॥ 
आचाय गणनाथं च वाचन्देवानृषीन्‌पितृन्‌ । 
अझाणपच्युतं रुद्रं नमस्कुर्वीत भक्तितः ॥ ३ ।। 
अथोपवकीतं विधिना संजातं तद्द्विजोत्तमः । 
जपेत्त्रियम्बकं अन्त्रं स्पृशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४ ॥ 
दक्षिणं पाणमुद्धत्य शिरसेवसहद्विजः 4 
मंत्रं सदेत्रसुाय द्रझसूत्रै गले क्षिपेत ॥ ५१) 
यज्ञोपदी !मित्यादि मंत्रमन्येतदी रिते « 
यस्ययज्ञोपवीतेयन्‌मंत्रमु्तम्ापि वा ॥ ६॥ 
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अथ ङ्विराचमेदैब् सदैव ब्रह्मचारिणः |: 

विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ ॥ ७॥ 
गृहस्थक््यः वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । 

मंत्रा रपासाताम्रा(माञ्जातं) द्वितयं क्रमशःस्सृतस्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेनोक्तम्रकारेण भारयेयुद्विजाः सदा । 

अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ।॥ ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चतरत्‌ । 
जपहोमाचनसख्ानस्वाध्यायाहारक्मसु ॥१०॥ 
वृद्दा(द्धा) तिथिगुरुप्राप्तो उपवीतो भवेद्‌ द्विज: । 
ब्रह्मादि वेवता+स्थिसौ ( सब ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीत धुरस्तस्माद्धार्यमेतंद्‌ द्विजातिभिः । 
आङ्षाबन्ती 'वशिष्ठाद्याः ऋपयश्चतपोऽधिकाः ॥१२॥। 
धृत्वा क्रेतससाढेन जीवंतस्ते बछान्विताः। ' 
निम्रम्रेन स्वा धायः उपवीतं दिजोत्तमैः ॥१३॥ ., 
कदाचिदपि नो धराय शूद्रे रितरजातिभिः । 
आमेव॒रछाम्जन वस्त्रं दंडं छत्रं कमंडलुम्‌ ॥१४।। . 
स्स्वगृद्यो दितमंत्रं: द्विजोदध्याद्विचक्षणंः । ` 
अङ्खाता .य़दि चेत्मंत्राः स्वस्बगृह्य षु चोदिताः ॥१४॥। 
उपवीतमुझ्नाऩां वं तेपां संधारणे दविजः । ` ` 
केवलु:प्रणवो बाञपि व्याहृतित्रितयं तु वा ॥१६॥। 
स्यातं बिप्रादिवर्णपु द्वावेतोसवेशाखिनाम्‌ । 

प्रणब्रः सवेमंन्त्राणां पितेत्याहुरमहषयः ।। १७। 


रर 


यज्ञोपवीतधारणबिंधि: . 


ॐ मितित्रहाचेत्याश्रुतिवाक्यनिद्शनात्‌ ।; 27. 
' सर्वेषामेव जंतूनां व्याहृतित्रितयन्तु बां 1१ . 


। भूर्भुवः सुवरित्येतद्वयाद्॥तित्रितय्र स्मृतमू । |; ;-;-, 


भूभवः स्वरित्येत्र एतास्तिस्रो व्याहृतयः 11१६॥ 
क्रक्सामयजुरंगानीत्यागमो क्तिनिदरान्नात्‌ । 
एतास्तिम्रो द्विजो वेत्ति सरेहस्यं सक ल्पकम्‌ ||२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। 
चतुरंगुलबिस्तारं शिखामूळं. द्विजन्मनः ॥२१॥ 
राज्ञः पर्चांगुल न्यास वश्यानां बं तथव 'च |... 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सर्वे द्विजातयृः॥२२।। 
म्व्ृष्युक्तस्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य न चोदितः । 
यज्ञोपवीतममलब तं वा वीत(क्वीत!)मापणे ।|२३॥ 
धाय न जातुचिद्वममन्तरेणोपवीतकम्‌ । ', 
[हैम॑सतांरचेकक्ष्यं उपबीतं सलक्षणम्‌ ॥।२४॥ ; 

धाय सहोपचीतेन देवेनू पतिभिः सदा । `... : 
एकेन हैमसूत्रेण कुर्वीत ळवन्नत्रयम्‌ ।।२१५॥ . 
नवतंतं स्मरेश्चेव प्रतिष्ठासमये बुधः। . ॥ 
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शुल्प-्थूठोञ्थ वा सूक्ष्मो न हि तन्नियमोऽत्र तु ॥२६।। 


नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्वमोपवीतकम्‌। ` 
हैमयज्ञोपवीतस्य न संख्यानियम:कृतः २५ 
एकसंख्यादिपयतंयह्लब्धं तत्रमाणकम्‌। 


; :, तरवेमक्ष्यविस्तारं एकांगुलमुदाहतम्‌ ॥२८॥; 
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तद्धमथवा कार्य उपवोतप्रमाणतः । 
द्वितोबजन्मनिश्चन्मै. (१) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संघायं अन्निधान अन्यब्वेव,द्विजन्मभि: । 
मानाधिक मानहोने  प्रच्छि न त्रुटित च यत ॥३०॥ 
भिन्नं विशीण तंतूण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीण स्फादेकस्पां वा त्रिरज्जुत्ु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धाय ततः परम्‌ | 

ये वेदाभ्यासनरता: श्रःतस्मातक्रियापराः ॥३२॥ 
उपवीतमिदं दध्युरतरे नाधिकारिणः । 

उपवीतं द्विजश्चेब धाय सद्भि. सुसंस्कृतम्‌ ॥३३॥ 
बृद्वेरसंस्कृलं धार्य जातिज्ञानाय केवलम्‌ । 
कानीनगोलकव्रात्परकुंडकुष्ट्यबकीणिभि: ॥३४॥ 
एतेरविरतं धायं उपदी मसंध्कृतम । 

कानोनः कन्यकाजातः गोलको विधव द्वभः ॥३%। 
कुंड: सुमंगलीजातः त्राह्मणादूत्रह्म?) इये । 

तदेव तेषां विज्ञयाः त्रिषु क्षत्रियदेश्ययोः ॥३६॥ 
स्वजातिपुरुषा जाता: याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
अनुसन्यासिनः संगात्स्रगात्रपुरुपा यदि ॥३७)॥ 

स चंडाल इति क्षयः न तु पर्वादितादूबहि: । 

श्रात्यः संस्कारहीन:स्यादवकीण क्षत्त्राः ॥३८॥ 
नरस्त्वम्दरोषदुष्टःस्यात्पचीयान्पाप कुदू द्विजः । 
ननिश्चिपेतकटामूश्रि कटिमृध्त्यो {देशे वान्यस्थलेषु वा ३६. 
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उपवीतं द्विजश्रष्ठो जातुचित्वघनिर्मितं। 
चंडाळेरंत्यजेरुक्तो मलमूत्रजिसर्जने 12०॥ 
दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञसुत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४१॥ 
्र्मसृत्रं ढिजः कुर्यान्निवीतं प्र्टभागतः । 
रक्तश्लेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ 
उपवीतं तदुन्सृज्य दध्यादन्यं द्विजः सदा । 
मलमूत्र त्यजे.दप्रो विम्मृयेबोपचीतधक ॥४३॥ 
उपवीतं तदुन्सृच्य दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातककुदूयो वा दि जस्तत्त्राप सक्षयः ॥४४॥ 
तावद्भवेद्यक्चषसुत्रं यदि दध्यादन्य स्मृतम्‌ । 
कोपादूबलाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रं डिनत्ति वे ॥४५॥। 
नद्यां झ्ञात्वाऽथ गायत्रीं जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
स्वयमन्यो5पि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ।।४६॥ 
तच्छेरपापशुदूष्यथ प्रायश्वितमिदं चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तमकुर्जाणः कुर्यात्नित्यक्रियां द्विजः ॥४ज। 
निष्फला तस्य सातस्मात्प्रायश्चित्तमिदं चरेत । 
स्पृष्टरक्ताधिमिश्‍्छिन्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ 
सरिदद्विस्तटाकेष सतोः एषु विसजयेत्‌ । 

समुद्रं गश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६।॥। 
केबळं प्रणवो वाऽपि व्याह्ृतित्रितयन्तु वा । 
धत्वोपवीतं लोभेन निषिद्धं ब्राह्मणो यदि ॥५०॥ 


३१६ ` भारद्वाजस्मृतिः 
श्रौतः स्मातैक्रियाः कुर्यान्नैवतत्फलभाग्भवेत्‌। : 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपवीतं परं द्विजः॥५१।: ` 
आचम्य सन्नियम्याऽथ मंत्रेणेव च धारयेत्‌ । 
धारणात्प्राइनिमञ्याः सु तूष्णींतत्पुरतः स्थितः ।।५२।। 
नवतंतुक्रृतं सूत्रं प्रणवेनेव धारयेत्‌ । | 
उपवीती स भूत्वा च यल्लादाचम्य यथाविधि ॥४५३॥ 
यज्ञोपचीतं विधिवत्कृत्वा दध्याद्विचक्षणः । . 
बथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकालभूमिपु ॥४४।॥ 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌.। 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपवीतस्य धारणम्‌ ।।५६॥ . 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तयेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दध्युर्माहाच्छट्रादयोनराः ॥५६॥ 
ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवारिश्रौः। 
तंतुना वाऽथतान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ॥५७॥ 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पादजात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८।॥ . 
तांश्च! धृत्वाऽथ तश्चमंद्रव्यं नृप तिह रेत्‌ । 
हृतोपवीतं दृष्टाश्रुत्वाथ वा नृपः ॥५६॥ 
यदि तूष्णीं समासीत नरकाब्दो चिरं वसेत | 
अतः सवंप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥ 
इहोपरि सुखं प्राप्य धमंशास्त्राथमागतः | | 
विना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतविचक्षणः।।६१॥ ` 


यज्ञोपबीतधारणविधिः ३१६३ 


उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत । 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतन्नट्टे भेदे तथेव च ॥६२।। 
पितामहाख्याःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपवीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरे: । 
अनामिकादेवबाहु मूर्छ देक प्रमाणकम्‌ ।1६३॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृती: यज्ञोपचीतधारणविधिनांम 
षोडशोऽध्यायः ।। 


nan ५-० roomates 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
` यज्ञोपवीतमन्त्रस्यक्षिच्छन्द्‌ आदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महर्षयः । 
अथात्रारूयातो मंत्राणां आृपिच्छंदोऽधिदेवताः ॥ १ ॥ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक एथक । 
प्रणवस्य क्रूपित्र ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥। 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ । 
देखताजपकाले तु तेऽपिहोमे हुताशनः ॥ ३ ॥ - 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः । ' 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥। | 
भृषिश्च्छन्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयन्नतः।' 
अत्रिशुगुश्चकुत्सञ्च वरिष्ठो गौतमस्तथा ॥ ५ ॥. : 


३१६४  भारद्वाजस्मृति: 


कश्यपश्चांगिराश्चते मुनयो5मी प्रकीतिताः। 

( गायच्युंष्णिगनुष्टप्‌ च बृट्तो पंक्तित्रिष्टुभः ) 
सपर्षयोऽथवेतेषां सप्तानामृषयः स्मृताः । 
विश्वामित्रोजमदप्रिभरद्वाजोऽथ गौतमः॥ ६॥ 
अत्रिवेशिष्ठ. काश्यपश्चसप्तामी मुनय स्मृताः । 
ब्वन्दांस्यथ प्रत्रक्यामि सएानां सः सु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गाय्युष्णिगनुष्रपच बहती पंक्तित्रिप्टुभः । 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अप्नित्रायु सहस्त्र शुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्चविश्वेदेवाश्च देवता इति कीर्तिताः ॥ ६ ॥ 
विश्वामित्रश्ृषिश्छ 'दोगायत्री देवता रविः । 
सावित्री च समारूप्राताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०।। 
३% (आ,मापोज्यो तिरित्येतद्रायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
क्रूषित्र झाछन्दो उनुष्ट्प्परअह्मास्थ देवता ॥११॥ 
उत्तमस्य तु भागस्य भूर्भृ त्रः सुवरोमिति । 
अस्य प्रजापतिदेवः केचिदाहुर्महषयः ॥१२॥। 
आपो वायिदमित्यस्य त्रह्मसृक्तस्य वे मुनिः । 
यजुश्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ॥१३॥ 
आपोहिष्ठादिव्यचस्य सिंधुद्दीप इतिस्मतः । 
छंदोगायत्रमात्रश्च देवताप्रोक्षणे विधिः ।।१४॥ 
दधिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव श्ृषिः स्मतः । 
छंदोऽनुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१४॥ 


यज्ञोपबीतछन्दआ दिवर्णनम्‌ 


हिरण्यवर्णाइतिचतुणां मंत्राणां परमेष्ठोश्पिश्छंदः । 
त्रिष्टुब्देवता स्यात्‌ अपांसंप्रोक्षणे विधि: ॥१६॥ 
परमांशस्य मुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ।।१७। 
अनुष्टुप्च ठृतीयश्व गायत्री चोपरि दया । 
षष्टसप्रमयोखतिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमप्रश्रत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्ट्‌बत्यकम्‌ । 
लिंगोक्तादेवताः प्रोक्ता: विनियोगम्तु माजने ॥१६॥ 
भूरमिचादि सूक्तस्य प्रजापति श्रृषिः स्मृतः । 

स एव देवता छदो यज्जुरित्यभिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको ऋषि: । 
त्रिष्टुव्बनुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्डंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२१॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः | 
विनियोगश्चकथितः सूर्यसंदशकर्मणि ॥२२॥ 
बसिष्ठार्त्यबकमनोः मुनिर्देवखियंवकः । 
छंदोऽनुष्टुबविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ॥।२३॥ 
उपवीतमनोत्र ह्य मुनिर्वेदाश्च देवताः । 
छंदखिष्टुबुत्रिनियोगः उपवी ताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाम्रंत्थिरसीत्यस्यत्रह्मसुनियेजुश्छं दः । 
प्राणोत्रह्मयजुश्छंदइति स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
सबिताचाश्चिनीपूषा भवेयुरधिदेवताः । 
उदुत्यंजातवेदस्य पूवमेवसमी रिता: ॥२६॥ 


३१९५ 


३१६६. ,. भारद्वांजस्वृतिं: . 


ऋषिश्ङंदो देवताश्च विनियोगमथात्रतु। : .. . 
आब्रहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छ॑दोडघधि देवताः १1२७४५ 
अनुष्टुप्छामहावंती (0) च नियोगःशस्तरघारण.। 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छंदोऽधिदेवताः ॥॥२८॥ 
विनियोगं च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथोञ्चरेत। : ` 
अज्ञात्वैतानप्रयुङक्ते यः मंत्रास्तत्रक्रियासु च ॥२६॥ | 
तस्यतत्तर्फळप्रा मिद्विजस्य न भविष्यति । ` 
शाख्नमेतश्वतुर्वरगफलसाधनसा धकम्‌ 113३०) 

यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । ` 
अध्यायोयो द्विजश्रेष्ठैः वाच्यःश्राव्यश्च सवेदा । 
ब्राह्मण्यस्थापनाथच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्प्रती यज्ञोपबीतादिविधानंनाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टादशो ऽध्यायः 

सप्रयो जनकुशलक्षणवर्णनम्‌ ,' 

कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तत्रयोजनं।. ` 
सकल कथ्यते स्पष्टं कर्मानुष्ठानहेतव्रे । ,१ ॥ .। ` 

श्रुतिस्मृतिषु याः प्रोक्ताः नित्यनेमित्तिकाः क्रिया: । : 

- कुशेविना कृताः सर्वा निषफळा स्युर््िजन्ममामं ॥ २ ॥ 


सप्रयोजनकुशस्यग्राद्याश्राह्यत्ववर्णनम ३१६७ 


तस्मात्समस्तकार्यष मंत्रवत्सु द्विजोत्तमः । 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पापाहय: कुशब्द:स्याच्छ:शब्दःशमनाह्वयः । . 
तूशेम पापशमनं येनेतत्कुश उच्यते ॥ ४॥ 
कुशाद्वस्तश्चरेस्क्ानं कुशाहस्तः सदा जपेत्‌। | 
जुहैयात्कुशहस्तश्च फलवाप्त्यभिलाषुकः ॥ ५. 
कुशंम्य मूले मध्येऽ ब्रह्मत्रिप्णुप्तहेश्वरा: । 
सदाब्रसन्त्यतः श्रेष्ठः कृशः सकलकमसु ॥ ६ ॥ . 
` ' नदीतीरेऽड्धितीरे तीर्थक्षेत्रे च कानने। : 

जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते । ७॥ 
तत्रापि च द्विजन्सादि द्विजात्यवनिसंभवः । 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अलाभे वास्यमूभिजः ॥ ८॥ 
पाटळारुणपीताःस्युः विप्रराइवेश्यभूमयः । 
कृ्‌ष्णावृषलभूरन्याभूमुहः संकराःस्मृता: ॥ ६ ॥ 
द्विजोवेश्योनृपश्शूद्री इत्ययं स्याच्चेतुविधः । 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्यो क्तियेथा क्रमात्‌ ॥१०॥ 
पुर्माखीक्वीब इत्येंब॑ तत्रापि त्रिविधाः स्मृंता: । : . 
` तत्तज्ञातिक्रियाम्वेव प्रयोक्तव्यः फलाथिभिः ॥११।॥ 
क्वोबेनाभि प्रयोक्तञ्यः ख्रीपुंक्मसुं जातुचित । 
खीर्षुसावैव सर्वत्र प्रयोक्तव्या वतामतः॥।१२॥। 
समन्ताद्धसरोगाधः पुरुषश्चन्दनः कशः। ' 
:' समैस्तकर्मसु श्रेष्ठः पुमान्योऽसौ फलप्रदः ॥१३॥ 


३१६८ 


भारद्वाजस्मतिः 


समंताद्धरितःखिग्धः कुशः कोमलपत्रकः । 

कुशः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कर्मशुभप्रदः 1।१४॥ 

कुशः सोम्यस्तुसुमुकः कूशोयस्तवकाकृतिः । 

स नपुंसक इत्युक्तः कछीबकमंसु चोदितः ॥१५॥ 
बल्मीकस्थः श्मशांनस्थः ऊषरस्थः तरङ्भवः। 
अंत्यजात्यालयारात्स्थः कुशःकमेस्वशोभनः ।।१६।। 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवतितः । 
आनीतश्च प्रय ल्ला)चात्तु कुशः कर्मस्वशोभनः 1१७ 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ?,स्वयं शुऽकः इुष्काम्रः क्रिमिदृष्टकः । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशोभनः ॥।१८।। 
नक्तमाळाक किपाकसलु'तु दुर्गधपाश्व जः । 
महाबृक्षाक्षपार्श्वोत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभन: ।॥१६॥ 
पलाशाश्वथखदि्रिवटवृक्षसमीपजः । 
बिल्ववेकूकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्छुभः ॥२०। 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्भवः । 
च्छायासमुद्भवकुशो मध्यमः सर्बकमंसु ॥२१॥ 
खात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च। 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्राचिषि द्विजः ॥२२॥। 
दात्रं प्रणवसयुक्त व्याहृत्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्प्राचीं अपि स्याथोत्तरां दिशम्‌ ॥२३॥। 
निष्कम्यायुत्त शेषेषु यास्तिक्रेशसमुश्षयः । 

तत्र गत्त्रा स्वचरणो हत्ती प्रक्षालय वाग्यतः ॥२४॥ 


कुरास्यम्राह्याम्राह्मत्व वर्णनम्‌ ३१६६ 


आचम्य सुमनाः सम्यक प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ ) ! 
वतो निळविनं वायुं यमं बरुणर्माश्चनौ । 

ओषधोशां शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस््रतीम्‌ ॥२५॥ 
देवानषीन्पितन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः । 
वसून्रुद्रांसतथा 55दित्यान्त्रहाविध्णुमहेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्व हृदये ध्यायननमस्कूर्यात्ृथक प्रथक। 
वतोदात्रण पूर्वास्यः उदगास्योऽथ वा व शान्‌॥२७। 
सुष्टिमात्रोपरिष्टात्त छिद्यात्मणवमुचरन्‌ । 

प्रेतक्रियार्थ पित्यथ आभिचारार्थक तथा ॥२८॥ 
द्क्षिणाभिमुखोच्बिद्यात्राचीनावीतिको द्विजः । 
भिन्ना भ्रपूवकांस्त्यक्ता कृशान्पड्‌ द्विजसत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सलक्षणकुशान्‌ संगूद्दीयातयल्लतः । 
त्रिवृच्छुल्बं कशोः कृत्वा प्रागग्रे चोदगग्रकम्‌ ॥३०।। 
वितत्य च कुशानेतान्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चान्छुल्बेन तेनेव दृढं बध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 
प्रागप्रमुदगप्रं बा शुचौ देशे क्षिपेद्ग्रहे । 
पित्र्य्थमेकवृच्छुल्वं विपरीतं वितत्य च ॥३२॥ 
ततोऽनुपहतेः रोतेः कुशेः कर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
शस्तान्कृशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक प्रथक्‌ ॥३३॥ 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि कुर्जीत फलभाग्भवेत्‌ | 
शुनाशुद्धत्रराहैणमा जारिणेकचक्षुषा ॥३४।। 


आरद्वाजस्मृतिः . 


` खरेण कुक्कटेनेव स्पृष्टः कमरिपुः कुशः । 


कपिनाकुकलाशेन पतितेनांघजातिना ।।३५॥ 
भिषजा रोगिणा स्पृष्टः कुशः कमस्वशोभनः । . 
देवलेन च चंडेन व्रात्येन ज्ञानहानिना ॥।३६।। 

बञ्यः पातकिना स्घृष्टः कृशोऽनुष्ठेयकमसु । 
रक्तश्ळेष्मा दिभिः स्पृष्टः क्रिया युक्तः पुराग्रतः ॥३७॥ 


: - उच्छिष्ट जनसंस्पृष्टः कुशः कमविनाशकः । 


सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वामिसारिका ॥३८॥ 

अन्याः सदोपायास्ताभिः कशाःसृष्रः क्रियारिपुः । 
दोपरेवंविधरन्यरविस्परष्टः प्रमादतः ।।३६॥। 

कुशः कमस्वयोग्यःस्यादाघ्रातः पशुभिः स्मृतः । ` | 


पिंडकमणि ये युक्ताः ,कशा ये पिततपणे ॥४०॥ 


उच्छिष्टेऽपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमसु । 
दोषानष्टान्कृशो त्यक्तान्‌ कशकक्‍्त्वीक्तंगणबेघः ॥४९॥ 
श्वतिस्मृत्युक्त कर्माणि वारयेत्कर्मसिद्धये । 


 कुशाळाभेश्ववालोवा विश्वामित्रोऽभिबारिजः ॥|४२॥ 


दूर्वा चंतेषु यो लब्धः तेन कर्म समाचरेत्‌ । 
अत्रोकत कुशमुख्यानां तृणानां स्युः प्रथक्‌ एथक ॥।४३॥। 
नामान्यमूनि सर्वेयां देहोबहिः कशस्मृतः । 


: - अतःश्रेछतमं कम अन्यश्रेष्ठोऽपि बा कुशः ॥४४। ` 


विश्वामित्राश्च वालो द्वो तथार्द्रावितरौ स्मृतो । . 
श्रलांगूलवत्पुष्ट पुष्टमिक्षुकपाशाबत्‌ ॥४५॥ 


कुशविधानम्‌ ३२०१ 


जलाशयेष॒जननं यस्या सावश्वबालकः । 
श्रुतिस्मृतीनांमित्रत्बादूविप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः । 
यो नित्यमो धदीष्वेकोन्‌ भिर्याज्योऽनुवासरम्‌ ।।४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त' संयुक्तलक्षणम्‌ । 
पलाशामल्पदीघ च संधिष्क कुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनालुलतारूपं यत्तदृध्वतिभाषितम । 
दुःस्वप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ।।४६॥। 
दुःस्वप्ननाशकत्वेन यत्तदर्वेति कीतिता । 
विधिना श्वीकृतान्दर्भानद्विजमान्यान्द्विजन्मनः ।॥५०।। 
अनुष्ठानाय शौर्यण नाहरेज्जातुचिद्द्विजः । 
तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहत्य तेयेदि ॥५१॥ 
कुर्यात्स्वकर्मानुष्ठानं तत्सबमफल भवेत्‌ । 
्रकुर्याततुत्रिभिर्धमेः पवित्रं वाथ पंचभिः ॥५२॥ 
दवाभ्यां वा शांन्तिकार्यषु सवंकमंसु शस्यते । 
शान्तिक पौष्टिकं यावच्छुभं किमपि कम च ।।५३॥। 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विदुर्बुधाः । 
चतु्मिराभिचारे च पिठ्कमसु चंककः ॥५४॥ 
तत्तत्कर्मानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्वरत्‌ । 
अत्रोक्तसख्या युक्षीयादेकीकृत्य समं यथा ॥५४॥ 
मूलानि दक्षिणे हस्ते ध्रृत्वा्रण्यन्यपाणिना । 
दक्षहस्तेनदद्दाभ मनुस्रृत्य यथादृद्म्‌ ।।५६।। 

२०१ 


३२०२ भारडाजस्मृति: 


एकीकृत्याउथ बा मूलाग्राण्यनुवत्य प्रदक्षिणम्‌ । 
तथेवाग्रेण चावेष्ट्य कुर्यादूप्रन्थि यथारढ़म्‌ ॥५७॥। 
पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सववेदिनाम । 

बळयं स्वांगुलेरमानं प्रंथिरेखांगुलीप्रमा ॥५7।। 
चतुरंगुळमम्रस्य मध्यस्थानमनामिकम । 

बलयं प्रन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः ॥५६॥ 
पत्रित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अर्कोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदमित्येवं उदितं ब्रह्मादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६९॥ 
धृत्वेव सर्वकर्माणि कुर्यात्कमफलाम्रये । 
पूवेतरप्रकारेण कुर्यादेकेनबहिषा ॥६२॥ 

पवित्रं पिलुक्ायंषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याम्रंः कुशेः कुर्यात्पवित्रं न कदाचन ।।६३॥ 
एकेकखंडेरपि बा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूवं एकीकृत्यानुवत्त्यं च ॥६४॥ 
प्रदक्षिणद्वयोरज्वोरानीयाग्रेण पूववत्‌ । 

अन्थि कुरयांत्तथामेदं पवित्रे ब्रह्मनामनि ॥६५।। 
इदं पबित्र पूर्वोक्तात्पवित्रादधिसत्तमम्‌ । 
अन्यदून्राह्म यथा पूर्व अनुवर्त्येक बहिषा ॥६६। 
कुर्यात्पवित्रवेत्येस्यादूग्रन्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌। 
मंत्रेण धारयेद्विप्रः विना मंत्रं घृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 


कुशविधामम्‌ ३२०३ 
यदेतद्ठतंते हस्ते तत्पवित्रं मल स्मृतम्‌।  / | 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदर्भिमंत्र्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्वितयमस्य तु । 
ऋपित्र ह्यानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मण:स्पतिः ।।६६॥। 
देवताब्रह्म विष्ण्वीशा: अधिदेवा इति स्मृताः । 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्रव्याह्ृतयम्तु वा ॥७०॥ 
दध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रृतिवजिताः । 
पचित्रोक्तप्रकारेण होम्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धायममरेभूपेश्युचये मंगलाय च। 
अस्मद्विधा यथापूव आग्नेयं ब्राह्ममित्यथ ॥<२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
स्ानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्यसेत्‌ । 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहोदितानि वे ॥७४।! 
तानि सर्वाणि कुर्वीत सपवित्रकरो द्विज: । 
पवित्रं द्वितयं द॒भौन्कारयेद्धस्तयो इयोः ॥७४॥ 
शृत्वा सर्वाणि कृत्यानि शुचिमोनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोऽनुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यात्पवित्रं हस्तण्थं सव यत्तद्दिजन्मनः । 
नित्येनैमित्तिके बाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं । 
पवित्रं चापिकर्मान्ति ग्रन्थि मुक्ताउथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७ 


३२०४ भारद्वाजस्मृतिः 
कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदा55चमेत्‌ । 
सम्रन्थिङुशाहस्तेन न कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ।।७८॥। 
मुक्ता ग्रन्थि विमुच्याञ्थ तेन पीत्वा जळं सदा । 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमो अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ॥७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विसजेद्यदि । 
प्राजापात्यं चरेत्कुलछं (श्रतं) तत्किल्बिषविशुद्धये ।।८०॥। 
शमळप्रसवे स्पृष्टो चांडालांत्यजभाषणे । 
पवित्र करशाखरस्थ दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥। 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वाभिहितलक्षणम्‌ । 
पवित्रं धारयेद्विप्रः कर्णापक्रमणेन वा ॥८२॥ 
आझ्नयं त्राह्मभेदोऽस्ति पवित्रस्याऽस्ति पूर्ववत्‌ । 
तस्मात्फळविशेषोऽस्ति तथेवाशेषकर्मसु ।।८३॥। 
रोमंणां पवित्रकरणे नियमो न कुशाम्विना । 
कुशरञ्जोयथामूळप्रमाणं करयोस्तथा 1८४) 
क्रमशश्चतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
भुक्तिकमणिनान्येपु ट्विजन्माऽखिलकमसु ।।८५॥ 
कमांते पुनरादाय पवित्रद्वितयं द्विजः । 
शुचो देशे विनिक्षिप्यारध्याहदतत्पुनः पुनः ।।८६॥। 
यद्युच्छिष्टा्युपहतं पवित्रं च्छेदितुं यदि । 
तदेवप्रन्थिमुत्सूञ्य त्यजेदितरथा न हि ॥८७। 
रोमाणि मध्यमं बध्वा सुदृढ़ च कुशोः सदा । 
होमांगुळीयकेनापि माजनं सवंपापहम्‌ ॥८८॥ 


कुशविधानम्‌ ३२०६ 


रोमसम्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌ । 
धवलारुणपीता:स्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌ ॥८६॥ 
एतानामपि सकषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌ । 

सर्वेषां विप्रमुख्यानां रोमसंग्रहणे भ्रशम ॥६०॥ 
अनाभाव जीर्णो गोः वंध्यारहितकाणिका । 
नवप्रसूतासरुजाचित्राकृष्णा न शोभना ।।६१।। 
स्वर्णाक्तवर्णायुवतीः सवत्साशांत्तविग्रहा । 
सम्पूर्णावयवा गोःस्यादुत्तमारोमसंप्रहे ॥६२॥ 
स्नात्वा शुचिट्टिजोवात्रमानौ (मोनी)? निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अन्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ।॥।६३।। 
रुद्रमातवसुनुते सुतानामेशुमत्सुते । 

सवदेवात्म गोः स्वां(त्वां?,स्तोम्यहं त्वं प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः । 

गव्यानि भेदयेद्विप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ।।६५।। 
गोपुच्छरोमभिदभंः पवित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूचस्य करणं क्रमः ॥६६।। 
नवभिदंमेः पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूचेःश्रेष्ठोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६७॥ 
तद्अ्रंथिद्‌ च्यंगुलो ज्ञेयः तदूध्व॑ चतुरंगुलम्‌ । 
षोडषांगुलमायामं अधस्तात्तत्प्रकीतितम्‌ ॥६८॥ 
पवित्रे प्राम्यथा प्रोक्ता म्रन्थिस्तेनक्रमेण तु । 

ग्रन्थि दध्यादूद्विजः कूर्चे तद्विदःस्यात्मवत्त॑वत्‌ ॥६६॥ 


३२०६ 


भारद्वाजस्मृति: 


यान्यपेढ़कयो: कूच कर्मणोस्तत्यवित्रकम्‌ । 
ग्रन्थिकार्याविशेषोञ्त्र कथितस्तत्पवित्रवत ॥।१००॥! 

5 यक्ष त्रियवेश्यानामेवं कूच उदाहृतः । 

अलाभे स्वस्यकूचस्य यथालब्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
द्वाभ्यां कुशाभ्यामथवा सपूर्वादितळक्षणम्‌ । 

कृत्वा कूचमलाभ तु सवकर्मसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूरचांदिमंथना ग्राणा मिमा स्तिम्रोऽथदे वताः । 

भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवतीर्थांनि च क्रमात ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिष । 
पंचगव्यप्रयोगे तु द्विजकूच प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 
अमृतेषु च गव्यपु पं चसु ख्रानकमणि । 
पुण्याहक्रमतोयेपु द्विज: कूच प्रयो जयेत्‌ ॥१०६॥ 
उर्ध्वाग्रं स्थापयेत्कूच गळत्यां कलशेतु च । 

ततः संप्रोक्षणं कुर्यात्तदग्रण द्विजोत्तम: ।१०६॥ 


, प्रागग्रमुदगग्रंवा स्थापयेतकू वंमासनम । 


भृष्यथ देवताथ च पित्र्यथ दक्षिणाम्रकम ॥१०७॥ 
कमाते ग्रन्थिमुत्सुञ्य डिजः कूच परित्यजेत्‌ । 
ग्रंथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रकूचयस्याम्रं संग्रेथ्यास्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपवासक्रम तथा ॥१०६॥ 
कूचप्रयोगो यत्मोक्त; तत्रेतत्कृचमग्रजः । 

अनाइतं प्रयुंजीत स्वेष्टकम फलाप्तये ॥११०॥ 


कुशबिधानम:: ३२८४७ 


विधानमेतत्तथाखूयातं कूचस्य सकल क्रमान्‌ । 
अनंतरं प्रबक्ष्यामि दर्भमालाकृतिक्रमम ॥१ ११॥ 
त्रिमिश्चतुभिश्च कुशी: दीघलश्षणसंयुतेः । 

कुर्वीत मालिका विप्रो यथानयनवह्ठभाम ॥११२॥ 
उपयम्रमधोमूळं कृत्वादर्भास्तदग्र्क: । 
रञ्जुकनिष्टिका * प्रकुर्वीत यथाटढम ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेपां व्यम्तामास्थानमांगलम । 

उत्तमं दूव्यंगुल मध्ये अधम च्यंगुळं क्रमात ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम । 

एवं सम्यकक्रतायासा कुशमालंतमा:स्मृता: ॥१९४॥ 
यज्ञशालावृता वेपा प्रोक्तातद्ट्ठारद क्षिण । 
जपहोमाचेनस्थानध्यानसंबरणऽपि च ॥११६॥ 
लृतीयांगुलमुष्टीनां दयं वंकमथापि वा । 

आसनं ब्राह्मणस्य स्याद्‌त्रह्मयज्ञं प्रकुवतः ॥११५॥ 
अष्टोत्तरशतं दर्भाः निर्दोपानिप्सरायताः । 

सदृशं सबहोमेपु संग्राह्म सबवेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रह्मासनार्थं च संकल्पो 'देश्यका)थकम्‌ । 
प्रोक्षणि पूर्णपात्राथ आज्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११६॥ 
पात्रं सम्मार्जनार्थ च सम्परिस्तरणा«कम्‌ । 
संस्काराथेममी दर्भाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
_ देव्याः कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि निन्ट ताः । 
यत्रोक्तं वेदिकं कर्म कुशास्तत्र प्रकीतिताः ॥१२१॥ 


३२०८ भारड्वाजस्सृति: 


अतोऽजयन्सुनयो लोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । 

सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्मृतः ॥१२२॥ 
राजानेनकृतस्मृतः । 

यथेन्द्रस्याशनिहस्ते यथाशूर्छ कपर्दिनः । 

यथानुद्शनं विष्णोः विप्रहस्तक्रुशास्तथा ॥१२३॥ 

वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु । 

तथा ब्राह्मणहस्तस्थः सकल साधयेत्कुशः ॥ १२४॥ 
विधिनाऽथङ्गतोदभेः सर्वकमफलप्रदः । 

विधिनाऽथ' गृह्दीत्वाऽथ (साधयेत्सकळां?) विधिम्‌ ॥१२६॥ 
विनागृहीतोयः प्रयुक्तर्ठुणवद्भवेत्‌ (ठृणवत्तद्भवेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्त्रोकतविधिना द्विजः ॥१२६॥ 
कुशान्संगृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवत्राह्मणकायषु भक्षयेद्वृषलः खलु ॥१२७॥ 
सुचणांगुलिक हृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 

द्ध्यात्पवित्रं वृषलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न बच्यते(वड्च्यातो)महाघोरेः सुचिरं नरकाम्निमिः | 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(द्दुद्धषा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 

स पापात्मा महाघोरे चिरं तिष्ठति दुगेतो । 


कुशविधानम्‌ ३२०६ 


तस्मात्पवित्रं सततं द्विजेबंदपरायणे:। 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धायनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो कुशविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनविंशो ऽध्यायः 
व्याह्तिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
द्विजानां सजशाखानां कल्पानां सद्दशःस्मृतः ॥ १॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मृता ¦ 
सुवस्तृतीयःतियाचमहः चतुर्थी: पंचमीजनः॥। २ ॥ 
तत्षष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
एता महाव्याहृतयः सवेदेहे स्थिता द्विजाः ॥ ३ ॥ 
असुसप्तमपूर्वाःस्युः तिस्रो व्याहृतयःक्रमात्‌ । 
एवं महाव्याहृतयो द्विधा व्याहृतयस्तथा ॥ ४ ॥ 
अहं (एव)? क्रमेण वक्ष्यामि मुनिच्छन्दोऽधिदे वताः । 
वर्णास्थानस्वरूपाणि विनियोगं निजासनम्‌ ॥ ५ ॥ 


३९१० 


भारदाजस्मृतिः 


पंचशाखं शरीराणां बिन्यासत्रितयं तथा । 

जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसत्क्रमम ॥ ६ ॥ 
काम्यहोमफलावापिमन्यद्भव्यफ-ळं च यत्‌। 
तदशेषं यथास्पष्टं भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ।। ७ ॥ 
ऋषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते मुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक प्रथक ।। ८ ॥ 
अत्रिश्च ग्रःकुत्ससशज्ञा (कश्यपश्च?) वाशिष्ठी गोतमम्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चते मुनयः क्रमश स्मृताः ॥ ६ ॥ 
सप्रपेयोऽथवेतामां सप्तानां म्यूयथाक्रमान । 

क्रमेणंते प्रवक्ष्यते परिस्पष्टं यथाह्मवः ॥५८॥। 
विश्वामित्रो जमदम्निभरढा जोऽथगोतमः । 
अत्रिवशिष्ठकऱ्यप इति सप्टसप्न(प/यः स्मृताः ॥११॥ 
दिव्यचंदन लिप्रांगाः दिव्ये पुष्पंरलंकृताः । 
गायञ्युष्णिनुष्रुपच बृहती पंक्तिरेव च ॥१२।। 
त्रिष्टुप्च जगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अम्निर्वायुः सहस््ांश्शुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवता: । 
दिव्यचंद्नलिमांगाः दिवग्रपुष्पेरलंकृताः ॥१४॥ 
नीतोपचीतहृरयः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अझित्रभीध्र)) वदनांभोजाः प्रभामंडल सस्थिताः ॥१५। 
अभयाक्षख्ग्दधानाः परहस्तसरोरुहाः । 


एवं होमेन प्रारभे ध्येयास्तुह्मतयो दिजे: ।१६॥ 


व्याहृतिविधानम २२११ 


तत्तत्फछप्रसिद्धचथ अन्यथा तत्फलं न हि । 
तत्तत्कर्माभिधानाथं विनियोगः उदाहृतः ॥९७॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त जपहोमौ प्रकुवेतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकनिप्ान्तं उभयोर्हम्तयोः क्रमात । 
भूरादिपंचवि(क,? न्यस्यन्यसेदन्यद्विक दले ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽयस्याहहन्यासोऽथ कथ्यते । 
पादजानूवधोनामिवक्षः करास्यमृधसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्नक न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो बाहुढये न्यसेत्‌ । 
सुवश्चरणयोन्यस्यमहर्वामकर न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कंघे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिण । 

सत्यं च दक्षिणस्कध न्यसेत्पश्चाद्विचक्षणः ॥२३॥ 
देहन्यासकर प्रोक्त' त्वंगन्यासोऽथ कश्यते । 

हृदये भभुवो मौळो शिखायां सुपरित्यघ ॥२४॥ 
तपोमहबहिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपाश्वयोः । 

सत्यं दशकवुप्स्वेवं पट्स्थानेषु क्रमानन्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयोर्व्याहृगीनां सप्तानां प्रणवेन सह्‌ । 
गायत्री शिरसा योज्य अपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य बे तथा । 
त्रिबेदस्यनामास्यात्ाणायामो जपस्य तु ॥२७॥ 


३२१२ भारद्वांजस्मृतिः 


सप्तेताव्याहृतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌। 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवंपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
पूवेवत्माणसंरोघं कृत्वैताः्च द्विजो जपेत्‌। 

तस्य चाप्यभिधानं स्यात्प्राणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहस्तर वा अष्टोत्तरशतं तु बा । 

जपतः सवेपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापनाचांसु भवने वाऽघमषणे । 

तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महषिभिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धां समुदीरितः ॥३२॥ 
व्याहृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । 

भूभुंवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ महइत्येतद्त्रह्म सव उदाहृतः । 
भूम्यान्तरिक्षस्वकार्याश्चतस्रःस्युः क्रमा इमाः ।।३४॥ 
प्राणापानव्यानानि अकवाय्वग्निवारिजाः । 
ऋक्सामयजुत्र णि इत्येवं श्रृतिचो दनात्‌ ॥३४॥ 
एताश्चतस्रो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌ । 

स हि वेत्ति परन्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचेनारंभे स्मृत्वा वा मुनिपूर्वेकान्‌ । 
मृत्वा(मूळं) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञात्वेतानि होमानि कुयुरुक्तक्रियां द्विजः । 

होमेन केवलेमंत्रे: निष्फलत्वं प्रयान्ति ताः ॥३८॥ 


व्याहतिविधानम्‌ ३२१३ 


व्याहृतीनामथेतस्मिनपुरश्चर्याविधि पुर: । 
शक्तयर्थमन्यथाशक्तिने पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मात्पुरश्चरेद्धीमान्‌ अथ कम समाचरेत्‌। 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याम्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रिज्नानं त्रद्मावय च वसुधाशयनं चरेत्‌। 
जपेदद्वादशसाहस्र' उपवासत्रय द्विजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं बोपोष्याभिहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्य तदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
त्रह्मावचंसकामश्चेत्सहर्र' त्रह्मभूरुहाम्‌ । 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयालभेत्‌ ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽञ्येन धान्यकामस्तु शालिभिः । 
क्षीरेण पझुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठैः अर्थकामोकतर्पणेः । 
रक्षोविनाशनार्थींचल्लाजेरपिति वेरपि ॥४५॥ 
दुःस्वप्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रक्षिप्याभिश्रातृकामः पुत्रार्थी पिष्पलेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामागैरेश्वर्यकामः श्रीकामी यः पलाशकेः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सबंद्रव्याण्यनुक्रमात्‌ ॥४७॥ 
सहस्रसंख्यया होमः ततश्ष्टं प्रयच्छति । 
तस्माद्विप्रपुरश्चयांसम्यग्‌ कृत्बाथहावयेत्‌ ॥४८॥ 


३२१४ भारद्वाजस्मतिः 
किमप्यसाध्यमेताभि: व्याहतीमिनं जातुचित्त । 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकल द्विजः ।।४६॥। 

॥ इति श्रीभारट्ठाजस्मतो व्याहृतिविधानं नाम 
ऊनविशोष्ध्याय:॥ 
६ ॐ तत्सद्‌ त्रह्मापणमस्तु कै 


॥ शुभमभवतु ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


इशा वास्यमिद& सवे यत्किच्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भुक्षीथाः मा गृथः कस्यस्विद्धनम ॥ 
ईश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सःरे प्राणी मेरी ही आत्मा हैं । ज्ञान 
के द्वारा प्राण मात्र की पूणरुपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना मोग-- 
जो कि प्रकृति द्वारा निदिष्ट किया हुआ है-- भोगो । ( किसी की भी हिंसा 
मत करो । समी प्राणी सृष्टि को पारचर्या में पूणरुपेण सहायक हँ )। किसी 
मी प्राणी की शाक्त । दूध ) हरण करने की मन में मावना भी न आने 
दो । यही कल्याण का मार्ग है । 


वेदव्चवाभ्यसेन्नित्य शुचौ देशे समाहितः । 
धमशास्त्रं तथा पाठ्य ब्राह्मणः झुद्धमानसंः ।। 
स्मृतिहीनाय विप्राय श्रतिहीने तथेव च। 
दानं भोजनमन्यञ्च दत्तं कुलविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन धमंशास्त्रं पठेद्‌ द्विजः । 
श्रुतिस्ट्रती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमिते ॥ 
( लघुहारीत स्मृ० ) 
समाहित भन से शुद्ध देश में वेद का अभ्यास करे । उच्च भावों से 
धर्मशा्रों का पठन-प'ठन करे । स्मृति एवं श्रुतिहीन जो मनुष्य हैं उनका 
भोजन नित्यकर्म व्यवहार अपने तथा कुल के लिये हानिकारक है । अतः 
यन्नपूर्वक धर्मशास्त्र को पढ़े । मह्षियों द्वारा रचित वेद, स्मृति एवं पुराणादि 
) धमंशास्त्र मानब मात्र के नेत्र ( प्रकाश ) हैं । 
मानब मत्र से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि संस्कृत भाषा पढ । मद्ृषि 
प्रणीत श्रुति स्मृति आदि का उच्च आद्श रखते हुए प्राणीहित की भवना से 
मनन कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर । इसी में अपना कल्याण है । 


“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌” 
५, क्लाइव रो, | आपका सेवक--- 
कलकत्ता । मनसुखराय मोर 
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